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वक्तन्य 


परिषद्‌ के पुरस्कृत प्रकारानों के बीच 'वंदिक विज्ञान ओौर भारतीय संस्कृति" एक 
 उल्लेखनीय ग्रन्थ है, जिसका प्रथम संस्करण सन्‌ १९६० ई० में हमा था । स्वर्गीय महा- 
महोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुवंदी हारा सन्‌ १९५८ ई० में प्रस्तुत किये गये लिखित 
भाषण का यह म्रन्थाकार प्रकाशन पाटक-समूदायके समादर का अधिकारी सिद्ध हुआ, यह 
हमारे लिए गौरव की बात दहै, 


हस ग्रन्थ में विद्वान्‌ सेखक ने प्राच्य दुष्टिसे यह सिद्ध किया है कि संयन्त्र ओौर 
प्रयोगशाला की सहायता पर चलनेवाला आधुनिक पाइचात्य विज्ञान अपने अकृत विकास के 
बाद भी अन्तजंगत्‌ के सिद्ध योगियों द्वारा दुष्ट वेदिक ऋचाओं मे अन्तन्यंस्त व॑ज्ञानिक 
मान्यतां को क्लुठला नहीं सकादहै। प्रयत्न को दृष्टिसे इसग्रन्थके हारा विज्ञान भौर 
गहन दशन की आन्तरिक एकता सिद्ध होती है । साथ ही, यह प्रमाणित होता है कि 
विज्ञान को भी अपनी आधारभूत पूवमान्यताए्‌ दाशंनिक संकल्पनाभों में ही भिलती है, 
जिन्हें विज्ञान बाद में अपने बारोकं अन्वेषण, प्रयोग ओर संयन्त्र-निभर पयंवेक्षण द्वारा समथित 
करता है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जासक्ताहैकि ईस पुस्तक मे कृं ठेसे 
विचारणीय प्रसंग है, जो उग्र आधुनिकं को नये सिरे से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते है । 
उदाहरणाथं, लेलक ने वणं -व्यवस्था को शुक्र-प्रकार-ब्रह्मवीयं, क्षत्रवीयं जौर विङ्वीयं के 
आधार पर विज्ञानानुमोदित तथा शास््र-दृष्टि से निदुष्टसिद्ध करने की चेष्टा की है, 
जिससे अधुनातन विचारकां कौ सहज सहमति सम्भव नहीं है ¦ 


स्वर्गीय श्रीचतुर्वेदीजी भारतीय विद्या, वेद, पौराणिक साहित्य एवं प्राच्य दशे के 
विख्यात लेखक तथा वेदोक्त ऋतम्भरा प्रज्ञा के प्रामाणिक व्याख्याता ये। अतः, परिषद्‌ के 
लिए उनके मल्यवान्‌ साहित्य को प्रकाशित करने में विशेष रुचि लेना स्वाभाविक था । गत 
वेषं ही हमने उनके एक महत्त्वपूणं ग्रन्थ “पुराण-परिशीलन' का, जिसमे वेदाथं-विस्तारक 
पुराणों में न्यस्त महनीय भारतीय विद्या का अवितथ विदलेषण है, सोत्साह प्रकाशन किया. था । 
यह्‌ अच्छासंयोग दहै कि इस वषं हम उनके एक अन्य समादृत ग्रन्थ ष्वदिक विज्ञान ओौर 
मारतीय संस्कृति का द्वितीय संस्करण सुधी पाठकों के समक्ष उपस्थित कर रहे हँ । यदि 
्रन्थकार ओर विद्धान्‌ भूमिका-लेखक डां० अग्रवाल के जीवन-कालमें ही इस ग्रन्थका 
दुसरा संस्करण हो पाता, तो हमें भौर अधिक प्रसन्नता होती , 


आशा है, वदिक विज्ञान भौर भारतीय संस्कृति का यह नथा संस्करण प्राचीन 
भारतीय विद्या के जिज्ञासुओं को पहले की अवेक्षा अधिक प्रीत करेगा । 


पटना : (शं ०) कमार विमल 


७ मई, १९७२ ई० निदेशक 


वत्तन्य 
(प्रथम संस्करण, 

वेद भारतीय वाडमय ओौर संस्कृति की अनुपम मणि-मंजृषा है । किन्तु, जौ उसके 
अधिकारी होते है,वेही उस मंजंषा से उन मणि-र्लनों का आहरण करं सकते है, जिनकी 
दीप्ति से भारतीय लोक-मानस् अतीत काल में समुन्नत रहा है ओर भविष्य में समृन्नततर हो 
सकता है । 

्रस्तृत ग्रन्थ-- वेदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति-उन्हीं भणि-रत्नो को परस 
प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थक प्रणेता व॑दिक साहित्य के इने-गिने भारतीय विद्वानों मेसे 
एक ह । आपने वेद पर ओर वेदर्वाणत विभिन्न रहस्यात्मक विषयों पर निमंल दृष्टिकोणसे 
विचार कियादहै। इन विचारों में आपके गहरे मानस-चिन्तन की जो पठ दीख पडती है, 

कहना न होगा कि, वह आपके अन्तश्चक्ष्‌ के दशन का एक प्रोज्ज्वल प्रमाण है । भल्ला 

प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे कथन कौ पृष्टि करेगा । 

विद्वान्‌ लेखक का परिचय देने की यहां भावश्यकता नहीं । सुधी समाज अपके 
नाम से परिचित्त रै! 

महामहोपाध्याय प° गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी नै परिषद्‌ के आमन्त्रण पर, पटना 
पधारकर अपना यह लिखित भाषण, पाच दिनों तक, (१९१५८ ई० मे १५ जनवरी से 
१९ जनवरी तक) किया था, जिन्ह सुधी श्रोताओं ने मुग्ध भाव से सुनकर अतीव हषं प्रकट 
कियाथा) हमें प्रसन्नता है कि वह्‌ भाषणमाला अब प्रस्तुत ग्रन्थ के रूप में प्रकारितहो 
रही है । इस ग्रन्थ मे हिन्दी के यशस्वी लेखक मौर पुरातत्त्ववेत्ता ॐं० वासुदेवशरण 
अग्रवाल ने प्रन्थ-प्रणेता ओर अ्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों पर, थोड़े मे, जो सुचिन्तितं भूमिका 
लिखी है, उसके लिए हम उनके अनुगृहीत है । | 

विदवास है, परिषद्‌ के अन्य बहुमूल्य प्रकाशनों को तरह यहु ग्रन्थ भी समुचित 
समादर प्राप्त करेगा 


महाशिवरात्रि वनाथ पाण्डेय 
१८८ १ शकाब्द | संचालक 


॥ दो छन्द 


प्रकृत ग्रन्थ व्याख्यान-लंली से लिला गया है, भौर जो बाते भूमिकामे' 
लिखने योग्य थीं, बहूधा प्रन्य के प्राक्कथन मेही आ चूकीरहै। अतः, अब यहां कोई 
भूमिका लिलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । केवल इतना ही वक्तव्य है कि 
भारतीय संस्कृति का मूल वेद है, यही इस पुस्तक में दिखाया गयाहै। हम लोगोका 
तो विश्वास है ओरं क्रमश्लः प्रमागोतेभी सिद्ध होताजारहाहै कि विश्व-संस्कृतिका 
भी मूल वेदों में निहित है। तब भारतीय संस्कृति के वेदमूलक होने मेंतो कोई सन्देह 
नहीं हो सकता । मध्यकाल मे तिमिराच्छत्न विलुष्त-सी हो जाने के कारण वेदार्थकी 
यह सेली आज नवीन-सौ प्रतीत होती है। अनेक मान्य विद्धान्‌ भी परस्पराप्राप्तन 
होने के कारण इस लँली को नवीन कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते ह । उनसे इतना 
ही निवेदन है कि केवल मीमांसा-दशेनकी दृष्टिसे ही आपका यह्‌ विचारदहै। निदान 
रहस्य आदि अनेक अंगों के कालवश. विलुप्त हो जाने परभी निरुक्त, बृहह्‌ वेता आदि 
उपलब्ध अ्रन्थों पर यदि मननकिया जायगा, तोइसक्लंली के परम्परा-प्राप्तन होने का 
सन्देह दर हो जायगा । ये ग्रन्थ मीमांप्रा-दशंन से भी बहुत प्राचीन रहै, जिनमें वेदों के 

अ्थंकी प्राचीन परम्परा सुरक्षितहै। मुख्य रूप संतो ब्राह्मणों का एकं बहुत बडा 
भाग, जिसे अर्थवाद कहकर मीमांसा ने उपेक्षितं कर दियादहै, इस समस्त परम्परा का 
मूल है । 

यह सब विषय प्रन्थ के प्राक्कथनमे लिखा जाचूकाहै। मनु आदि महषि जो 
वेद को सवं विद्यानिधान मानते भये, भौर 'सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति यह जो भारतीय 
संस्कृति की उन्मुक्त घोषणा है, वे सब बाते इस शली की उपेक्षा करने से कथमपि संगत 
नहीं हो सकती । इसपर विद्वानों को विचार करना चाहिए । गुरुवर विद्यावाचस्पति 
श्रीमधुसूदनजी ओक्षा ने लन्दन मे जब वेदधमं विषयक एक भ्यास्यान संस्कृत मे 
दिया था, तब वह के विद्धान्‌ भी कहने लभेथे कि हम ये सब नई बातं सुन रहं है । 
इन शब्दों को सुनकर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने उस्र व्यास्यान का शीषकं रखा था~- 
'अति नूत्नम्‌, नहि नहि अति्रत्नं रहस्यम्‌", अर्थाद्‌ बहुत ही नया, नहीं-नही, बहुत 
ही पुराना रहस्य मँ कहु रहा ह । वही बात विद्धानों को अपनी दृष्टि में लाने का प्रयत्न 
करना चाहिए कि यह्‌ शलो बहुत ही प्राचीन है ओर मीमांसा में विचारितं कमकाण्ड 
को यही मून भित्ति है । अस्तु; 

मेरा वक्तव्य यही है कि इस ग्रन्थमे मेरा अपना कु नदींहै, जो कुट, वह 
श्री विद्यावाचस्पतिजी के अरन्थों का प्रसादमात्रहै! हा, जौ कहीं कोई त्रुटि विद्वान को 
प्रतीत हो, वह्‌ मेरा ही बुद्धि-दोष समञ्ञना चाहिए । 

इस ग्रन्थ के संकलन ओर ` सम्पादन मे मेरा कनिष्ठ पत्र रिवदत्तशर्मा चतुवंदी 
व्याकृरण-साहित्याचाय। बी० ए० ओर मेरे किष्य पटनानिवासी वंच भरीसूयदत्त शास्त्री 


( २ ) 

शुक्ल तथा मेरे दौहित्र कविराज दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी ने बहुत परिश्रम से सहायता 
कौ है गौर डां० श्रीवासुदेवश्चरणजी अग्रवाल ने महत्वपूणं भूमिका लिख देने की 
कृपाकीदहै। मैने सवंसाधारण के लिए सुबोध रखनेके अभिभ्राय से अतिगम्भीर तत्त्वो 
का समावेश व्याख्यानं में नहीं किथाथा, उन तत्वोँको भी डां० अग्रवाल ने संक्षेप 
मे क्षलका दिया दै ओर वत्तंमान विज्ञान से भी बहुत अंशो मेँ उनकी तुलना प्रस्तुत 
कर दी है। भूमिका सै प्रकृत रभ्य का. महततव बढ़ गया है। इसलिए नँ 
डं० अग्रवाल का पूणं जाभारौहं। वृद्धाचस्था के कारण दुष्टिदुब॑ल हो जने सेप्रूफ 
देखने का कायं मँ स्वयं नहीं कर सका ओर सम्पादन में जो सहायकये, वेभी 
कार्यान्तर मं व्यग्र रहे, इसलिए संस्कृत के प्रमाणो, विशेषकर वेद-मन्त्रों मे बहूत 
अशुद्धिर्यां रह गई । इसलिए, अञयुद्ध वेदमन्त्र का शुद्ध पाठ परिशिष्ट मे पूनः उद्धत 
करदियादै। फिर भी, दष्ट्दषसे जौ अशुद्धियां रह गई है, उनके शोधन का भार 
विद्वानों परहीदहै। | 

|  बिहार-राष्टूभाषा-परिषद्‌ की प्ेरणासे ही यह ग्रन्थ प्रस्तुत हुमा ओौर पटना मं 
कईं दिन रहकर मृज्ञ इस ग्रन्थ के विषय पर व्याख्यान देनेका भी अवसर भिला, जिसे 
परिषद्‌ के सदस्यों ने बड़े प्रेम से सुना। सम्पादन भौर प्रकाशन मे भी परिषद्‌ के 
अधिकारियों ओौर कमचा्ियों का बहुत बडा श्रम है। इसके लिए मै उन 
सबका हक्य से कृतन्न हू । 


वाराणसी | | 
फाल्गुन शुक्ला पंचमी, २० १६ विक्रमाब्द पिरिधरशर्मा चतुर्वेदी 


भूमिकां 


महामहोपाध्याय पण्डित श्रीगिरिधरशर्मां चतुर्वंदी ने व॑दिक विज्ञान गौर 
भारतीय संस्कृति विषय पर जो व्याख्यान बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के समक्ष दियेथे 
अर जो अब ग्रन्थ-रू्प में प्रकारितहौ रहै दहै, उनका कुं विलक्षण ही महत्व है, 
जिसका सम्बन्ध अन्य ग्रन्यो के साथ प्रायः नहीं देखा जाता । यहाँ वँदिक तत्त्वज्ञान कै 
विषय मे पाठकों को एक रेसे दृष्टिकोण कां परिचय मिलेगा, जो अत्यन्त प्राचीन होते 
हए भी सवंथा नवीन कहा जा सकता है। वेदों पर जो साहित्य अभो तक हरमे उपलब्ब 
होता है, उसमे या तो वेदान्तविषयक ब्रह्यज्ञान का या यज्ञीय कमकाण्ड का ही निरूपण 
पाया जाता है । किन्तु, इन भाषणों मे वैदिक परिभाषाओं के अर्थापन या व्याख्या को एक 
त लैली का आश्य लिया गया है, जिसे पण्डितजी ने श्वंदिक विज्ञान" यथाथं संज्ञा 
दी है। जिस समय वंदिक मन्त्रों की रचना हुईं या उनपर बराह्मणग्रन्थो मे आधिदंविकः, 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक अर्थो का ऊहापोह यज्ञपरक मीमांसा के आधार पर किया मयाः 
उस समय ऋषि वस्तुतः किस तथ्य का कथन करना चाहतेये, इस प्रन का उत्तर 
अत्यन्त गूढ है भौर श्य गग्राहिकया इसका उत्तर हम नहीं दृढ़ पाते! इस विषय मे 
पठिचिमी भौर भारतीय नूतन विद्वानों कौ एक-सी असहाय स्थिति है । किन्तु, यह्‌ निश्चय है 
कि वैदिक ऋषि अपने निगूढ शब्दों द्वारा किसी बोधगम्य तथ्य को ही प्रकट 
करना चाहते ये। वैदिक विज्ञान या सृष्टि-विद्या की व्याख्या ही उन्हूं इष्ट थी। वेद 
के सम्बन्धमे इस प्रकार का साहसपूणं विस्तृत समाधनं जयपुर के विद्यावाचस्पति 
वेदसमुद्र पण्डित मधुसुदनजी भओक्ञा ने अपने संस्कृत-ग्रन्थो मे उपनिबद्धं॒॑किया, जिनको 
संख्या २०० के लममग है मौर जिनमे से लगभग ५० ही अबतक मुद्रित हो सके है।' 
पण्डित श्रीमिरिधरजी ने वदिक विज्ञान का यह अध्ययन अपने गरु भ्रीओश्नाजी 
ते प्राप्त किया भौर अपनी सहज प्रज्ञाशील प्रतिभा मे उसे उपवरदहित किया है) 
वेद, पुराण, दशंन, काव्य, व्याकरण विषयों में एक जेसी माभिक दृष्टि इस समय 
श्रीभिरिधरजी को प्राप्त टै, व्ह अन्यत्र दुकंमहीदहै। अपनी उसी प्रतिभा के बल पर 
श्रीगिरिधरजी ने अनेक विलष्ट वैदिक विज्ञान के विषयों का इन व्याख्यानो मे निरूपण 
कियाहे) जसे त्रयी विद्या क्या है, मत्ये-चित्याग्नि मौर अमूतचितेनिषेय अभ्निकाक्या 
अभिप्राय है ओर दोनोमे क्या भेद है; अद्धन्दु मनु-ततत्वसेक्या इष्ट है (पृ° १३२); 
ऋषि, देव ओौर पिन्रुदेव में परस्पर क्या भेद है (प° १३३-१४७); श्राद्ध-ततत्व का 





१. ओञ्ञजी के इस बदुमूल्य साहित्य का पराप्य स्थान है - पण्डितं प्रव म्न ओज्चा, विद्याधर का 
रास्ता, जयपुर । प्रद्म्नजौ स्मर्गीय ओज्ञाजी के यशस्वी पुत्र है, जिनके पास ओश्चाजी के 
विशाल साहित्य की पाण्डुलिपि सुरक्षित ह। ओश्चाजी का एक मन्थ "महधिकुलनेमब' 
राजस्थान पुरातत्त्र-मन्दिर (जोधपुर) से ओौर दूसरा “सिद्भान्तवाद' काशी-वश्वविव्रालय से 
नेपाल संस्कृत-अन्थमाला में प्रका शित हु ३ । 


( ४ ) 
वैया ममं है (१५३); अग्नि-विज्ञान ( पृऽ १६३) ओर सूयं-विज्ञान (प° १७०) कां 
क्या अभिप्राय है, इत्यादि, महृत्वपुणं वंदिक विषयों मे जिन्हुं रुचि उत्पन्न हई हो, उनके 
लिए जंसी स्पष्ट बोक्षात्मक सामग्री इन भाषणों मेँ प्राप्त होगी, वसौ अन्यत्र नहीं । विजन 
पाठकों को एसा आभास भित्तेमा, मानों हेम प्राचीनं काल के किसी वसिष्ठ या 
विश्वामित्र, दीषघंतमा या याज्ञवल्क्य के आश्रम में उनको अमृत वाणी सुनने के लिए 
पुनः जा पहुचेर्हु। | 
आइए, इन विद्याभों मे से कुदं पर विचार करं । 
[त वेद-विद्या सूष्टि-विद्या है , 

वेद-विद्या सृष्टि-विद्या का दूसरा नामदहै। सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की 
व्याख्या वेद की नाना विद्याओं के रूप में उपलब्ध होती हैँ । इन विद्याओं का अपरिभिति 
विस्तारदहै। जसे सृष्टि अनन्तदहै, वैसे ही वैद-विद्या भी अन्तहीनहै। विराट्‌ ओर 
अण्‌ इन दोनों क्षेत्रों मे अर्वाचीनं विज्ञान कौ यही तथ्यात्मक स्वीकृति है कि इन दोनों 
की रहस्यमयी रचना का वारापार नहीं है। अणोरणीयान्‌, महतो महीयान्‌ दोनों कौ 
एकता का दशन करनेवाले ऋषियों ने भी यही कहा है कि इन दोनों का पल कोई 
अनन्त अव्यक्त अक्षर-तत््व है। अण्‌ गौर महत्‌ दोनों मे उसी की महिमा अभिव्यक्त 
हो रहीदै, किन्तु स्वयं वह अव्ययपुरुष सहसरात्मा यां अनन्त है। विर्व विराट्‌ 
अनादि भौर अनन्त है। इसका स्रोत अविनाशी है। देश ओर काल अथवा नाम गौर 
रूप के परिवत्तंमान स्वस्तिक में हसका नित्य नयासूप प्रकट हो रहा है। इस प्रकार, 
ऋषि ओर व्ञानिक दोनों ही विष्व के रहस्य की व्याख्या करते है । पर, ऋषियों का 
दशेन इस ध्र.व विदवास से भरा हृभा दहै किं यह व्यक्त विश्व किसी अव्यक्त मृल स्रोतसये 
उद्गत हुआ है । वहं अव्यक्तं मृल ईस व्यक्त कौ सृष्टि करके इसमे अनुप्रविष्टहो रहादहै। 

वेदों के विषयमे दो दृष्टिकोरष 

वेदों के विषय में पूवं ओर परिचम में दो पृथक्‌ दृष्टिकोण स्पष्ट सामने अतिदह। 
परिचमी दष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तिष्क की आरम्भक चेतना की 
अटपदटी उक्तिं ्है। उनमें न परस्पर संगतिदै मौरन सुलक्षे हए अर्यो कौ स्थापना! 
वेद धार्मिक विवासो के विजड़ति पोथे है, जिनका बहूत-सा अंश बुद्धिगम्य नहीं है । 
मानव-जाति के सीखतर बच्चे जिस आश्चयं से विश्व को देखते है, उसी की द्याया 
मन्त्रौ में है। उनमें किरी समन्वित या सुप्रतिष्ठित दाशंनिक विचार की कल्पना नहीं 
की जा सकती । इसी सूत्र को पकड़कर पिले सौ वषो में वेदों के अनेक भाष्य ओौर 
न्याख्या-ग्रन्थ परिचमी विद्धानां द्वारा लिखे गयेर्ह। अपने देशमेंभी नये मांसे चलने- 
वाले वैदिक विद्वान्‌ इन्हीं अर्थो में रुचि लेते हँ ओर उनका दृष्टिकोण भी यही है, 
उनके लिए ब्राह्मण-ग्रन्थों मे कहौ जानेवाती वेद-व्याख्या अधिकांश मे अनास्था की 
वस्तु है । किन्तु, भारतीय परम्परागत दृष्टि वेद को ऋषियों का परिपुणं ज्ञान मानती है । 


( ५ ) 


जौ कोई दिव्य समष्टिज्ञानर्है, वे उसी की शब्दमयी अभिव्यक्ति हैँ । इस अवस्था से 
वैदिक अर्थोँके प्रति नई श्चद्धाका जन्म होता है। इन दो दष्टिकोणोंके ताकिक 
विवादमे जाना हमे इष्ट नहीं । ` 

हमारा लक्ष्य वहीं है, जहां वैदिक ब्दो की अधिक-से-अधिक स्पष्ट व्यास्या 
प्राप्त हो सके, ` जहां मन्त्रो के अर्थोँ की पारस्परिक संगति लग सके, एवं जहाँ मन्त्रो की 
परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कमंकाण्ड तथा सृष्टि के वास्तविक वंज्ञानिक्‌ रहस्य की 
एकसूत्रता या संगति प्राप्तकी जा सके । परिचममें जोव दाये का धरयत्न हुभा, उसपर 
दृष्टि डालते हृएश्वी ई० जे० टामसते स्पष्ट स्वीकार कियाद किं समस्या सुलक्षो नहीं है 
तथा अगि बढते का मां अवसद्-सा दिलाई पडता है हमारी सम्मति में भारतीय दृष्टि 
से ही वेदाथं की समस्या का समाधान सस्मव है । सवंप्रथम यह अवस्था होनी चाहिप्‌ 
कि जिन उपनिषद्‌ ओर ब्राह्मण-ग्रन्थों की अत्यधिक महिमा कही जाती दहे, उन सबका 
खोत वेद है । कालान्तर के इस साहित्य मँ जो भमृत-दुग्ध है, उसका निकलंर॒वेद-रूपी 
गौमेही निहित है, जिस गौ को अमृतवाक्‌-तत्तव भी कहते दँ । यह अमृत-वाक्‌ विश्व 
का विराट्‌ मन या समष्टिज्ञान है। वहु एक समुद्र है, जिसके एक-एक बिन्दु से मानवी 
मस्तिष्क सोचते ओर विचारते हैँ । व्यक्ति के मन में जितना आजतक भा चुका है 
भौर जो कुच भविष्य यें प्रतिमासित होगा, उस सबका सखोतत उसी विद्वाटमक ज्ञान में है, 
जिसे वेद कहा जाता है। उसे ही अव्यक्त छरोवर, ब्राह्म सर, वाक्‌-समुद्र या मपौरुषेय 
ज्ञान कहते है । | 

उस वाक्‌ केदो रूपहँ--एकं परा, दूसरी अपरा । अपरा स्थूल शब्दमयी वाक्‌ है, 
जो बृद्धि का स्पशं करती है। किन्तु, परा वाक्‌ मूल अक्षर-तत्त्व है, जो हृदय का स्पशं 
करती है, या हृदय मेँ प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से जीवन का निर्माण करतीहै। इसे 
सहस्राक्षरा वाक्‌ भी कहते है । इसी अक्षर-वाक्‌ से गायत्री आदि सप्त छन्दो का वितान 
या विकाक्ष होता है : | | 
अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः । (ऋ०) १।१६४ । २४) 
देव-तरव 

वैदिक सृष्टि-विद्या की दुष्टिसे विक्वमेंदो ही मूल तत्त्व है-एक देव, दसरा 
भूत । देव-तत्त्व का ही दुसरा नाम शक्ति-तत्त्व है । देव या शक्ते सूक्ष्म मौर अद्रय दहै । 
भूत द्य ओर स्थूल है । प्रस्येक भूत एक-एक कूट या ढेर है, जिसकी विधृति शक्ति या 
देव कहलाती है । विना देव के किसी भी भूत की पृथक्‌ सत्ता सम्भव नहीं । मूलभूत देव 
तत्व एक ओौर अखण्ड है । वही सृष्टि के लिए बहुभाव या नानामाव मे परि्वत्तित 
होता है । "एको देवः सरवंभूतेषु गूढः", यही सृष्टि का मूल सूत्र है । एक सद्धप्रा बहुधा 
वदन्ति", इस नियम के अनुसार एक तत्त्व ही बहुभाव या बहुधा भाव को प्राप्त होता है । 
जो मूलभूत एक है, उसे वेदों मे "एकमेवाद्ितीयम्‌' कहा गया है । वह एेसा एक दैः 
जिक्षमे दो. तीन, चार संख्याम की कल्पना नहीं है । किन्तु, वह अपनी निगूढ क्षक्ति से 
स्वथं ही बहुमाव को प्राप्त होता है) 


( ६ ) 


यद्यपि देवों फे अनेक नाम कहे गये है, किन्तु उन सब नामोंके मूलम एकौ 


देव प्रतिष्ठित है | 
यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भूवना यन्त्यन्या । 


(ऋ ०, १०।८२।३) 
प्रजापतिकेदोसर्प 
वह मूल देव-ततत्व संप्ररत भी कहा जाता है। आदि से अन्तं तक वहु एक प्रन 
या पहेली है । उनको शक्ति का क्या स्वरूप है? इसको मीमांसा अनेक प्रकारसे की 
जाती है, किन्तु शन्दों मे उसकी इयत्ता सम्भव नहीं । जब हम विर्व की दृष्टि से विचार 
करते ह, तब उस मूल शक्ति को प्रजापति कहा जातताहै। प्रजापत्तिकेदो रूप र्ै-एक 
अनिरुक्त, दूसरा निरुक्त; एक अभूते, दूसरा मत्तः; एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष; एक उध्वं, 
दूसरा अधः; एक तत्‌, दूसरा एतत्‌ । जो एतत्‌ है, उसे ही इदं सवम्‌" भी कहते हँ । जो 
विश्वातीत रूप है, वह॒ ^तत्‌' ह ओर जो विर्वात्मक रूप है, वह "इदं सरवंम्‌' है । प्रजापति 
का एक रूप अजायमान' भौर दूसरा "बहुधा विजायते" कहू जाता है : 
प्रजापतिदेचरति गभं अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थ॒मु वनानि विष्वा ।। 
(यजु°, ३१।१९) 
जो अजायमान या विर्वातीत रूप है, उक्षे गभं, योनि, नभ्य प्रजापति, गृहा या 
पवत के समान अविचा्ली बद्वि-तत्त्व भी कहा जाता है । | 
वही परमन्योम या परमाकाल्चहै। परावाक्‌ उसीकारूपरहै। अग्नि, इन्द्र, मित्र, 
वरुण, यम, मातरिश्वा, इन देवों की पृथक्‌ कल्पना सहैतुक है; क्योकि मूलभूत एक 
शक्ति विभिन्न रूपों में कायं करती हुई देखी जाती रै, किन्तु इससे उसके मूलभूत एक 
तत्त्व का अपलाप नहीं होता । जिस प्रकार महाकाल की दृष्टि से उषा एक है, किन्तु 
सापेक्ष काल या परिवत्तंनशील संवत्सरकी दृष्टिसे प्रतिदिन नई उषा का उदय होता दै, 
जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड में मूलभूत अग्नि-तत्त्व एक है, किन्तु शक्तिके नाना रूपोमें 
वही बहुधा विकसित होता है, उसी प्रकार वंदिक ऋषियों ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष दशन 
कियाथा कि अनेक ब्रह्माण्डों का रचयिता प्रजापति एक है भौर वही तत्त्व इन सबमें 
समाया हुआ है । दूर गौर निकट, अण्‌ ओर महत्‌, भूत॒ भौर भविष्य सर्वत्र उसीकी 
सत्ता है । वही अखण्ड सूत्र पूवं भौर उत्तर की समस्त सृष्टिमे पिरोया हुमा रहै, जिसके 
कारण उसे अन्तर्यामी या सक्रात्मा कहते ह । अपने अजायमान करूप से सबके भीतर 
प्रतिष्ठित रहकर वह एक अक्षर-तच्व सबका नियमान करता है उसी के नियम या षमों 
के अक्षमं सब मभ्‌वनोके चक्र पिरोयं हूए है, इसलिए वह्‌ सर्वान्तर्यामी कहा जाता है। 
उसी ओत-प्रोत सूत्र से सब तन्तुं का वितान होता है, अतएव वह सृत्रात्मा है । 
वदिक त्रिक 
यह सृष्टि किसी महान्‌ कवि को विलक्षण कविता है । वेदों में इसे सप्ततन्तुमय 
थज्ञ कहा है । एकं मन, एक प्राण ओर पंचभरूत इन सात तन्तुजों से कोई बननेवाला इस 


( ७ ) 


पट को बन रहा है । पंचभूत को वैदिक परिमाषामें वाक्‌ भी कहते है । पाच तो मं 
आकार सबसे सूक्ष्म है। आकाश का गुण शब्दं या वाक्‌ है । अतएव, पाच भृतो के लिए 
वाक्‌ यह सरल प्रतीकं मान लिया गया था । यह समस्त सृष्टि पाच भूतोंकी रचना है । 
जो ` प्रधान या प्रकृति है, वह तीन गुणों के तारतम्यसे पंचभूर्तोके रूप में परिणत 
होती है। इस पंचभूतात्मक रचना को वाक्‌ कहते है । “वाङ्मयः प्राणमयो मनोमय 
एष भआत्मा"-उपनिषदों की यह परिभाषा सवेथा सुनिदिचत है। इसका अथं है कि 
जितनी भी अभिव्यक्त सृष्टि है, उसके मूल में प्रज्ञा या मनस्ततत्व, प्राण-ततत्व ओर पंचभूत 
इनकी सत्ता है । मन, प्राण, वाक्‌ का त्रिक क्रमशः सत्त्व, रज भौर तम कहा जाता है । 
यह त्रिक विश्व-रचना का आधार है। सृष्टि की वंदिक कल्पना त्रिक पर समराधित है । 
तोन लोक, तीन देव, तीन छन्द, तीन मात्राएं आदि अनेक सूपो में त्रिक की व्यास्या 
की जा सकती है । मंत्रायणी उपनिषद्‌ में त्रिक की अति सुन्दर व्याख्या पाई जाती दै। 
वहाँ कहाँ है,ये जोअउम्‌ अक्षररहैःवे ही उस त्रिपाद्‌ ब्रह्मा की भास्वती तन्‌ है, 
जिसे ओम्‌ भी कहते है । स्तरी-पु-नपु सक, यह लिगवतौ तनू है । अग्नि, वायु, आदित्य 
ह्न तीनों का नाम भास्वती तन्‌ है । ब्रह्मा, रुद्र, विष्ण्‌, यहे अधिपतिवती तन्‌ है। ऋक्‌, 
यजु, साम यह विज्ञानवती तन्‌ है। भूभू वस्वः यह लोकवती; भूत, भव्य, भविष्यत्‌ यह 
कालवती; प्राण, अग्नि, सूयं यहं प्राणवती; भन्न, आप्‌, चन्द्रमा यह आप्याथनवती; 
गाहुपत्य, दक्षिणाग्नि, भाहवनीय यह मुखवती; बुद्धि, मन, अहंकार यह चेतनवती भौर 
प्राण, अपान, व्यान यह प्राणवतौ तन्‌ है। ये सव प्रजापतिकेहीरूप हैँ) जब ओम्‌ या 
प्राणसंज्ञक अक्षरब्रह्म का उच्चारण किया जाता है, तब उसी के पर बौर अपरये दो 
रूप के जति है । जो त्रिक के अन्तमंत है, वह अपर शू्पटहै ओर जो त्रिक से अत्तीतं दहै 
वही परसरूपदहै। जो पर है, उसे अव्यय भी कहते ह! "परे अव्यये सवं एकीभवन्ति", 
अथवा "यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ यह अव्यय या परब्रह्म के लिए ही कहा जाताह। 
उसे ही त्रिपाद्‌ ओर ऊध्वं भी कहते हैँ । | 


श्रग्निविद्या 


वैदिक सुष्टि-विद्या की दृष्टि से प्रजापति-विद्या का बहुत अधिक महत्व है। 
अग्नि-विद्या ओर संवत्सर-विद्या उसी के दो रूप हैँ अगिनि-विद्या या शक्ति-तत्तव ओर 
संवत्सर-विद्या या काल-तत्तव इन दोनों के सम्मिलित रूपं का नाम यज्ञविद्या है। वदिक 
तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से अग्नि-विद्या सर्वाधिक महत्त्वपुणं है । प्रजापति, ब्रह्म, महाकाल, 
शक्ति-तत्त्व ये सब अग्निकेहीरूपदहै। मनु ने जिषे तमोभूत अप्रज्ञात, अलक्षण ओर 
प्रसुप्त अवस्था कहा है, उसी के धरातल पर अग्नि का जन्म होता है। ज्ञान जौर कमं 
की जितनी शक्ति है, उन सबका प्रतीक अग्तिहै। अभिनि सर्वा देवताः", जितनेदेव रहै, 
सब अग्तिके सरूप रहै, यह एेतरेय की परिभाषा है। प्रहन होता दहै कि अभग्नि-तत्तव 
वया है ? क्या चूल्हे में जलनेवाली भौर काष्ठ से उत्पन्न होनेवाली अग्नि कोई देवता है? 
वेद मे किस अग्निका वर्णन है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मूल 
मोर तूल दोनों रूपो मे जितनी शक्ति ओर उसके भेद -दै, वे सब अग्निके ही विभिन्न 


( ५ ) 
रूप ह~ 'एक एवाग्निबंहुधा समिद्धः।' जिसका समिन्धनक होता है, अर्थात्‌ जो 
 दहकती है, उसे अग्नि कहते है । स्थूल काष्ठ या समिधा अग्नि के सभिन्धन का एक 
प्रतीक या उदाहरणमात्र है। इनका अर्थं यह है कि हम अग्नि कोः तवतक प्रत्यक्ष नही 
देख सकते, जबतक वह भूत के माध्यम से प्रकट न हो । भूत को क्षर्‌ कहते है ओर 
उस क्षर के भीतर निवास करनेवाले अक्षर को देव कहा जाता है; | 
क्षरः सर्वाणि भुतानि क्टस्थोऽक्षर उच्यते । 
प्राण या जीवन षि कि 

अस्यवामीय सूक्त मेका है कि अक्षरसे ही क्षर का जन्म होता है- "ततः क्षरत्य- 
क्षरम्‌, अर्थात्‌ देव या श्क्तिसेही भूत का निर्माण होता है। इस अक्षर या देव-तत्त्त 
को अभिव्यक्ति तीन रूपमे हो रही है, एक वृक्ष-वनस्पति, दूसरे षञु-पक्षी ओर तीसरे 
मानव । इन तीनों में जो शक्ति-तत्त्व है, उसे प्राणागिि कहूते दँ । प्राण या जीवन 
चैतन्यकाहीरूपहै, जो विश्व का सबसे महान्‌ रहस्य है । प्रजापति-विद्या का सबसे 
उक्कृष्ट भौर रहस्यात्मक रूप प्राण या जीवन है । प्राण के स्रोत,.उद्‌गम, वृद्धि, विकास 
ओर दास के नियम मानव के लिए सवसे अधिक महतत्वपुणं हैँ । प्राणी आयुर, 
प्राण ही अभिनि है । प्राणविद्या सब विद्याभो मे मूषन्य है । वस्तुतः, ऋषियों की दृष्टि से 
प्राण-विच्ा ही विद्व-विद्या है। हइसीकी व्याख्या यज्ञो के द्वारा की जाती है। यह 
प्राण-तत््व क्या है ? ऋषियों ने इस गूढ प्रन पर बहुत विचार किया था। इस विहव 
मे सबसे भाश्चयं यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पंच भूत, प्राण ओर मन इन तीनों को 
एके साथ गर थकर रहस्यात्मक जीवन-ततत्व का निर्माण किथा दै । उस जीवन-तत्तव के क्या 
नियम है मौर उसका क्या रहस्य है, इसीकी छान-नीन वेदविद्या का मुख्य लक्ष्य है । 
जहां भी जीवन है, उस स्थान को यन्न कहा जाता है। उस यज्ञ का आरम्भ प्राणा- 
पान के स्पन्दन से होता है। प्राण शक्ति कारूपहै ओर शक्ति सदा दौ सहकारी शूपो 
मे प्रकट होती है, जिन्हं उसके ऋण ओर धन रूप कहते है । इन्द मूलभूत एक प्राण के 
ही प्राण ओरअपानये दोेद कहा जाताहै। प्राण का स्वरूप स्पन्दन है । जैसे, कोई 
सोता हुभा बालकं जागकर अपना जीवन आरम्भ करतादहै, वसे ही बीजके केनमेंः 
सुप्त प्राण-बिन्दु का जागरण या क्षोभ होता है। प्राण कै जागरण को ही वैज्ञानिक 
भाषा में स्मंचन-प्रसारण कहा जाता है : ति 

प्राणो वं समञ्चनप्रसारणं । (शतपथ, ८। १।४ १०) . 

सिकुडना ओर फलना यही स्पन्दन का रूप है । घन से ऋण ओौर ऋण से 
धन चिन्दु कीओर जाना ओर आना यही विद्यूत्‌ याशक्तिका क्रम है। हसे ही वंदिक 
भाषा में "एति च, प्रेति च' कहते है । प्राण-खूपौ कोई ज्योति या रोचना मानव-कदद्र मे 
क री ठे ओर प्राण एवं अपान के रूप मे स्पन्दिति होती हर्द आयुपयन्त सक्रिय 
रहती है : | | 

| जन्तद्चरति रोचनास्य प्रागदधानती । व्यस्यन्‌महिषो दिवम्‌ ।. 


(ऋ०, १०।६०९।२} 


( ९ ) 
यही जीवन का रूप है। इस मन्त्र का देवता आत्मा या सूयं है। वैदिक 
परिभाषा में विराट्‌ आत्मतत्त्व का सर्वोत्तम प्रतीक सूयं ही माना गया है-सूयं आत्मा 
जगतस्तस्थूषर्च । म॑ंत्रायणी उपनिषद्‌ के अनृस्तार ब्रह्म के दो रूप है--मृत्तं ओर अमृतं । 
जो मत्तं है, वह्‌ असत्य है; जो अमूत्तं है, वह सत्य है; वही ब्रह्म है, वही ज्योति है। 
जो ज्योति है, वही आदित्य है; जो आदित्य है, वही आत्मा है (मं० उ०, ६।३) । 


वश्वानर भगिनि 


विद्व में जितनी गति है, सब स्पन्दनकासरूपदहै। वही प्राण है । पंचतत्तवतया 
भूतो से बना हृभा शरीर काष्ठ-पंजर को जोड़कर वनाये हुए निर्जीव शकट के समानहै 
(“लकटमेवाचेतनभिदं शरीर", मं०उ० २।३)। यह प्राणही है, जो प्रत्येकं पुरुष मे चेतनात्मक 
क्षेत्रज प्रजापति के रूपमे उसे जीवित रखता है। प्राणके साथ ही प्रज्ञा सहयुक्तदै: 


योतवे प्राणः सा च्रज्ञा, यावा प्रज्ञा सप्राणः! । 
सह ह्यं तावस्मिन्‌ शरीरे क्सतः सहोत्क्रामतः ॥ (कौषीतकी, ३।३) 


इन्द्र ने अपने विषय में यही कहा- प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा” अर्थात्‌ मँ एेसा प्राण हं, जो 
प्रज्ञा या मनस्तत्तव के साथ प्राणियों के केन्द्र मे आविभूत होता हूं । मन-प्राण-वाक्‌ इन 
तीनों के सम्मिलन या तानूनप्त्र-सम्बन्ध से जो एक नई शक्ति या अग्नि उत्पन्न होती है, उसे 
ही वश्वानर कहते है-- "गथ यः पुरुषः सोऽग्निव 'इवानरः' (म ० उ०, २।६) । मन-प्राण-वाक्‌ 
(माइण्ड-लाफ-मटर ) इन तीनों के भिलनसे ही प्राण या जीवन की अभिव्यक्ति होती है । 
इस अभिव्यक्ति के तीन क्षेत्र है--एक वुक्ष-वनस्पति, जिनमें पंचभूत प्रवान है; दूसरे पलु- 
पक्षी, जिनमें प्राण या क्रियाशक्ति मुख्य है; तीसरे मनुष्य, जिनमें इन्द्र"शक्ति या मनस्तत्वत या 
प्राणात्मक प्रज्ञा-तत्त्व प्रधान है । किन्तु, तीनों मे एक-एक की प्रधानता होते हृए भी तीनों मे 
नीनों ही रहते है र्थात्‌ वृक्षों मे भी पंचभृतों के अतिरिक्त प्राण भौर मन का अस्तित्व है । 
वेदो भें इन्द्र को मनस्वान्‌ कहा गया है-भ्यो जात एवे प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना 
पयंभूषत्‌' (ऋ०, २।१२।१) । जहां एक या अनेक इन्द्रियों का विकास उपलब्ध है, वहां 
इन्द्र या मनस्तत्त्व की सत्ता अवश्य है । 


दन््र-तत्व 

शतपथ में इन्द्र को मघ्य-प्राण कहा गया है--^स योऽयं - मध्ये प्राण एष एवेन्द्रः, 

(शत ०, ६।१।१।१) । अन्य सब इन्द्रियां उस मध्य-प्राण से संचालित होती ह । वे इन्द्र के 
सहचारी सामन्त प्राण कहे जा सक्ते रहै । यह्‌ इन्द्र-तत्त्व क्या है ? शक्ति के समिन्धन या 
जागरण को ही “इन्व दीप्तौ" धातुके आधार से इन्ध" कहा जाता है ओौर इन्ध-तत्तव ही 
परोक्ष या संकेत-भाषा में इन्द्र कहलाता है । हस प्रकार की अनेक परोक्ष व्युत्पत्तिं ब्राह्मण- 
साहित्य में पाई जाती हँ । उन सबके सांकेतिक अथं वेदाथं की व्याख्यां सहायक होते ह । 
इन्ध भौर इन्द्र इन दोनों का धनिष्ठ सम्बन्ध बताते हुए ऋषि का उदेश्य यह है कि इन्द्र या 

मनस्तत्त्व प्राणाग्नि की संज्ञा है। मृत, प्राण भौर मन दन तीनों तत्त्वों का जादि स्रोत 


( १० ) 


करां से आरम्भ होता है, यह प्रशन महत्त्वपुणं है । अर्वाचीन विज्ञान ओर वैदिक दर्ंन 
दोनों में इसका उत्तर एक ही है, अर्थात्‌ माता-पिता के युक्रशोणित-संयोग से सर्वप्रथम जहां 
एक गभित कोष या भ्र.ण उत्पन्न होता है, वहीं से जीवन का स्पन्दन आरम्भ हो जाता है । 
वह कोश अपनी शक्तिसे एकसेदो, दो से चार, चारसे आठ, इस प्रकार उत्तरोत्तर आतम- 
विभाग द्वारा अपना संवधेन करते हुए एक रा्चि या कूटबन जाता दहै, जिसे दारीर कहते है । 
वहं भ्राणात्मक स्पन्दनं अन्नाद मभ्निकारूपदटहै, जोकेन्द्रके बाहर से सोम-रूप अन्नको 
लीचकर पचाता है गौर शरीर की वृद्धि करता है, जिससे शरीर-रूपी यज्ञ सम्पन्न होता है । 
यही अग्निका जागरण है। 
हिरण्यगर्भ | 

गभे-विज्ञान को दुष्टि से यहु समस्त प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट है । वैज्ञानिक की भाषा 
मे कोष के भीतर प्रसुप्त उसका केन्द्र (न्य्‌ क्रिलियस ) अपना स्पन्दनात्मक कायं आरम्भ कर 
देता है। ऋषि के शब्दों में वह॒ कोष हिरण्यगभं कहलाता है । सवंप्रथम इसी हिरण्यात्मक 
गभे याशि का जन्म होता है-“हिरण्यगभं; समवत्तं तग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ।' 
हिरण्य का अथं है मम्नि या ज्योति मौर गभं का अथं हैशिल्यु या कूमार। हिरण्यगभं ही 
, अग्तिकापुत्रहै, जिसे ऋग्वेदमें चित्रि (२०।१।२) गौर कमार (ऋ ०, १०।१३५।३ } 
कहा गया ह । जीवन के कूप मँ उद्बुद्ध होनेवाली यह्‌ अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी शक्तिर! 
इसलिए, इसे अद्भूत भी कहा जाता है (ऋम्वेद, ६।१५।२ )1। वुक्ष-वनस्पति, कीट-पतंग-पञु- 
पक्षी एवं मनुष्य आदि कौ जितनी योनियं है, उनमें कुमार का यही रूप है--“नवो नवो 
भवति जायमानः । प्रत्येक पीढी मे जीवन की श्यखला को आगे बढ़ाते हुए यह नये-नये रूपों 
मेँ उत्पन्न होता रहता है । यही सृष्टिका क्रम है। एक ओर जीवन को सत्ता नये शिद्युया 
कुमार केरूप में दिखाई देती है, दूसरी ओर सृष्टि के आदि से इसकी दूषषं ओौर अखण्ड 
सत्ता सदा रही है । इसके नवीन रूप को जातया वाम ओर वद्धरूपको पतिया पलित 
कहा गया है ¦ | 

वाम-पलित होता 


जो वाम या नवीन या सुन्दर है, वह प्रतिक्षण पलित की ओर बढ़ रहा है ओर 
आत्मविकास के लिए पलित से ही जीवन-तत्वको ले रहा है। वाम भौर पलित ये दोनों 
एक ही मूल होतु-तत्व के दो रूपर्है। जो वाम या नया है, वह पलित को मात्मकेन्द्र मे लेकर 
नवीन सजन करता है गौर जो पलित है, वह वाम को आङ्कष्ट करके उसे भी पलित या 
वृद्ध बनाता रहता है। वामसे पलित ओौर पलित से वाम इस गति ओर आगति का नाम 
ही जीवन का स्पन्दन है) प्रत्येक घटक कोष में यह्‌ क्रम प्रतिक्षण हो रहा है । जितनी भी 
भृत-सृष्टि है, सबका आदिकारण हिरण्यभं या ममििका पुत्र वह्‌ जाग्रत्‌ केनद्रहै, जिते प्राण 
या जीवन कहा जाता है । “अस्य वामस्य पलितस्य होतु", इस मन्व मँ दी्घ॑तमा ऋषि ने 
शस तथ्य का प्रतिपादन किया है, विज्ञान का साक्षौ भी स्वंथा वही है, दोनो की शब्दावली 
भिन्न भले ही हो । 


( ११ ) 
ध्रग्नि के होत्र कमं का स्वरूप 


यहाँ होता शब्द ध्यान देने योग्य है । हीताका अथंदै देवया शक्तिका अवाहन 
करनेवाला । उस आवाहन के द्वारा बाहर के भूत-तत््व को लेकर अग्तिमे उसका हुवन 
करनेवाला ओर हवन करके उसे आत्मरूप मे परिवत्तिति करनेवाला जो रक्तिका ख्परहै, 
वही होता" है । प्रत्येक गमित कोष ( फटिलाइज्ड सेल) मे जो स्पन्दन होता है, वह्‌ दसी 
होत्र कमं की पुत्ति के लिए है । वह बाहर से भूतो या पर चतत्तवों को केन्द्र में सीचकर उसका 
संवर्धन करता है । इसमें दो प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, एक अन्न-अन्नाद की प्रक्रियादहै ओर 
दूसरी संवघेन की प्रक्रिया । अन्न-अन्नाद का तात्पयं यह है किकेन्द्रमें बैठा हा अग्निजो 
अन्नाद है, बाहर से अपने लिए अन्न या सोम चाहता है । इसे अन्नाद अनिन की शूल या 
अनाया कहते है । यदि अग्नि को सोम न मिले, तो यज्ञ की समाप्तिहो जाय ओौर कोष के 
लवन का कायं रक जाय । वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन विशेष लक्षण ठे । 
जह भी जीवन रहता है, वहां इन तीनों कौ सत्ता पाई जाती है । उनमें पहला अन्न-अन्नाद का 
नियम है, जिसे वैज्ञानिक 'एसिमिलेशन' भौर 'एलिभिनेशन' कौ भरक्रिया कहते है (अग्निना 
रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे) । पोषण प्राप्त करने के बाद दूसरी प्रक्रिया संव्घनकीदहै, 
जिसे व॑ज्ञानिक भाषा में सेल-फिशन, सेल-डिवीजन या प्रोथ कहते हैँ । इन दोनों के बाद 
जीवन का तोसषरा लक्षण प्रजनन है । जिस बीज से प्राण की उत्पत्तिहोती है, प्रजनन के दारा 
पून: उसी बीज की सृष्ट प्रकृति का लक्षय है । बीज से बीज तक पहुंचना यही प्रकृति का 
चकर है, जिसे ब्रह्म-चक्र एवं संवत्सर-चक्र भी कहते ह । प्रत्येक बीज काल क जितनी अवधि में 
पुनः बीज तक पदह॑व पाता है, वही उसका संवत्सर-काल है । | | | 


किन्तु, यह संवत्सर कौ चक्रात्मक गति है । जो बार-बार घूमती हई काल कौ मवि मे 
नये-नये बीजों का निर्माण करती है । प्रजापति की सृष्टि मे समस्त प्राण-तत्तत या जीवन 
संवत्सर-चक्र से नियन्त्रित है। इसीलिए, ब्राह्मण-ग्रन्थो मे कहा है कि संवत्सर ही प्रजापति है- 
"संवत्सर एव प्रजापतिः" (शतपथ, १।६।३।५), अर्थात्‌ सृष्टि की जो प्रजननात्मक प्रक्रिया है, 
वह संवत्सरात्मकं काल की जक्ति से नये-नयें कूपौ में प्रकट होती हुई सामने आ रही है, 
इस संवत्सरकेदो खूप है-एक चक्रात्मक, दूसरा यज्ञात्मक । पृथ्वी जित्तनी अवधि मे.छक 
बिन्दु से चलकर पूनः उसी बिन्दु पर लौट आती है, वहं चक्रात्मक संवत्सर है, अर्थात्‌ उतनी 
देर में काल का एक पहिया धूम जाता दै, किन्तु उसका कोई चि अवशिष्ट नहीं रहता । 
उस संवत्सर कौ अवधि मेदेव या अग्निया शक्तिजो भी भूत पदाथं बाहर से खींचकर अपने 
स्वरूप मे ढाल लेती है, वही यज्ञात्मक संवत्सर है। अग्निम सोम की माहुति इसका | 
स्वरूप है । चेक्रात्मक संवत्सर केवल प्रतीकभात्र है, वहु भातिसिद्ध है, वह केवल छन्द या 
आवपन या पात्र है। उस पात्रमें अग्निद्वारासोमकीजो मात्रा भरजाती है, वहु यज्ञात्मक 
संवत्सर सत्तासिद्ध है । उसी को हम मूतभौत्िक या स्थूल दृश्य रूप में प्रत्यक्ष भाप्त करते ह । 
हस प्रकार, विश्व की स्वना के लिए प्रजापति ने बपने-मापको संवत्सर नौर यज्ञ इन दो 


( १२ )} 
रूपों म प्रकट करिया है-“संवत्षरो यज्ञः प्रजापतिः" (शतपथ, १।२।५।१२)। संवत्सर ओर यज्ञ, 


काल ओर जीवन, ये दो सृष्टि के महान्‌ रहस्य रै । अनेक प्रकार से इनका वर्णन वेदों में 
भौर ब्राह्मणग्रन्थो मे पाया जाता है । इन विद्यां का परिचय वेदायं कीकुजीहै। 
प्रमा-प्रतिमा 

ऋग्वेद मे प्रन कियादहै: 

कासीतममा प्रतिमा कि निवानम्‌ । ( १०।१३०।३) 

अर्थात्‌, इस विद्व कौ रचना मं प्रजापत्ति के पास प्रमा या नाप-जोखक्याथी ओर 
प्रतिमा या नमूना क्थाथा ? इसका उत्तर यहीदहै किप्रमाया मात्रा निरिचत करने के 
लिए प्रजापति ने संवत्सर का निर्माण किया ओर इसकी प्रतिमा या नमूने के लिए स्वयं 
अपनी ही आहति डालकर सवंहुत यज्ञ का विधान क्रिया । इस विर्व-रूपौ यज्ञ के यष में 
सवं प्रथम कौन-सा पञ्च बांधा गया ? इस प्रन का उत्तर यही है कि प्रजापति ने स्वयं अपनी 
ही महति इस यज्ञ मे दी, प्रजापति स्वयं ही इस यज्ञ के पयु बने । जो प्रजापत्तिका सरूप है, 
वही पुरुष कासरूपदटै। इसीलिए, पुरुष को प्रजापति का नेदिष्ठ या निकटतम प्राणी कहा 

गया है । ` | 

` पुरुषो वं प्रजापतेनं दिष्ठम्‌ । (रातपथ, ४।२।४।२) 


यज्ञ-विशा 


वेद-विद्या की दृष्टि से यज्ञ-विद्या सबसे मधिक महृत्वपूणं है । यज्ञ काजो स्वरूप 
ऋग्वेद में उपलब्ध होता है, वह॒ विद्व-रचना ओौर पुरुष की अध्वात्म-रचना इन दोनों को 
समञ्लने के लिए आवर्यक है । ऋग्वेद के पटले ही मन्त्रमेअग्नि को यज्ञ का देवता, पुरो- 
हित, ऋत्विज्‌, होता ओर रत्नों का आधान करनेवाला कहा गया है । पाचों विशेषण 
साथंकरैगौर अभ्निया प्राण की मलमभूतं विकशेषताओं का परिचय देते है। अग्नि 
पुरोहित है । इसका तात्पयं यह है कि समस्त देवो मे अग्नि प्रत्यक्ष प्राप्त है । अग्निकेद्राराही 
अन्यदेव या शक्तया पकड में अती हैँ । मानव-शरीरमें जटठराग्निके रूपमे अग्नि हमारे 
सबसे अधिक निकट ओर प्रत्यक्ष अनुभव को वस्तुहै। तीन या पांच दिन निसहार उपवास 
करने से अग्नि की महती शक्ति का परिचय प्राप्त क्या जा सकता है। यहु अग्नि अन्न का 
परिपाक करती है भौर शरीर के जितने अंग-प्रत्यंग है, सबका निर्माण करती है । यह्‌ अग्नि 
कोई ज्वालाया लपट नहीं, जो हमारे भीतर दहक रही हो । यह्‌ नितान्त पाथिवहै। 
आसाशय के भीतर जी अनेक रसात्मक क्षारया म्लै, वेही इस अभि केषूपरहै, जो 
खाये हए अनेक प्रकार के पदार्थो को पचाकर उनसे रस-रक्त-मां स-मेद-अस्थि-मज्जा-रुक इन 
सप्त धातुम को चिति करते हैँ । यही अग्नि का पाथिवसूपहै। एेतरेय के अनुसार पृथिवी 
पूरोषाता है ओर अग्नि पुरोहित है। विश्वकी मृलभूत शक्ति या अग्नि को प्रकट होनेके 
लिए पाथिव या भौतिक शरीर चाहिए । वह अग्नि स्वयं पाथिव घरातल पर प्रकट होकर 
भौतिक देह का निर्माण करती है। यह देह नियमोंसे कंघा हा एक संस्थान है, जिसका 


( १२ ) 
प्रत्यक कायं विदव-वि्ञान के अनुसार व्यवस्थित है। इसमे अनेक देवों का निवास है, किन्तु उनं 
सबसे प्रधान देव अग्नि है, जिस प्रकार इन्धन के पहाड़ को शक्ति-रूप मे परिवत्तित करने के 
लिए एक विनगारी की आवदयकता है । यह अग्निकी ही शक्ति है कि नित्यप्रति बाहुर से 
अघ्नकाकटया ढेर लेकर उसे श्क्तिौरमभतोके रूप में परिवत्तित करकेशरीर का सवधन 
करती रहती है । जो प्रक्रिया मानवी देह में है, वही छोटे-छोटे-से तृण ओौर सूक्ष्म कौट-पततंग 
आदिकेशरीरमेंभी ह । यहं विचित्र रचना हं, जिसका आरम्भ एक हिरण्यगभ या एक 
गित भ्रणसे होता है । अर्वाचीन गभंविज्ञान (एम्त्रयोलांजी ) -लास्तर मे शरीर-निर्माणको 
इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विस्तृत वणेन पाया जाता है । वैदिक लोकविज्ञान मौर देवता- 
विज्ञान के साथ उसका अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्धदै, जसा डं० वसन्त रेले ने अपने ग्रन्थ 
“वैदिक मादस एज फौगसं ओंव बायोलांजी' में प्रतिपादित किया है। 

चयन-विद्या 


शुकर-शोणित के एक गभे-कोष से आरम्भ करके इतने जटिल शरीर का निर्माण, यही 
अग्नि की चयन-विद्या है, जिसका शतपथब्राह्मण में विस्तार से प्रत्तिपादन हुमादहै भौर 
जिसका मूल यजुर्वेद के अध्याय ११ से अध्याय १८ तक के मन्त्रम जाया है । इस यज्ञ को 
पंचचितिक कहते है । पंचभृतात्मक पाच तत्त्वौसे जो चिति होती है उसीसे शरीर की 
रचना सम्पन्न होती है। इसे चित्याग्नि कहा जाताहै। ऋण्वेदमें जिसे चित्ररि्यु कहा 
गया है, वह अग्नि-चयन द्वारा होने कै कारण ही चित्र कहा जाता है । किन्तु, यह्‌ चित्याग्न 
भूतात्मक होने के कारण मत्यं है । 


प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चितेनिधेय नामक अग्नि से होता रहता है। विश्व में जो 
समष्टिप्राण जीवन ओर चेतना है, उसके साथ गभंस्थ कोष, बुद्बृद या कलल का 
सम्बन्ध मातां के श्वास-प्रर्वास द्वारा बना रहता है ओर वहीं से वह अपने लिए अमृतका. 
पोषण प्राप्त करता है । यदि अमृत-भोजन उसे प्राप्तन हो, तो भौतिक धरातल पर 
संचित होते हृए उस अग्नि का स्पन्दन मुक जाय। वेद ने अपने ढंग से इस गभित कोश को 
एक ओँटता हुआ पात्र कहा है । उसके लिए अग्नि-चयन के अन्त में अजस्र घमं शब्द 
आया है (यजु०, १८।६६) । उसे ही अस्यवामीयसूक्त मे अमीद्ध घमं कहा गया है (ऋ०, 
 १।१६४।३६) । इये ही महावीर पात्र कते ्ह। विर्वकी जो प्राणाभ्नि हं उसकी 
उष्णता से यह पात्र ओँटता रहता है । इस पात्र में सोम भरा रहता है भौर अग्निका केन्द्र 
अपने स्पन्दनात्मक घषंण से उस सोमको गौँटाताहै। यहु पात्र एक आरम्मिक घटक 
कोषकेरूपमे होया लाखों कोषोंका समुदाय हो, उसमे उष्णता या घम का नियम 
एकहीहै। मंत्रायणी उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहारहैकि प्राण ओौर अपान या उपांशु भौर 
अन्तर्याम के पारस्परिक धषंण से एक उष्णता उत्पन्न होती है! वही पुरूष ओर वही 
वदवानर अग्नि; | 

अथो पांश्ुरन्तर्यामममिमवत्यन्तर्याम उषांड्यु च । एतयोरन्तरा देवौरुण्यं प्रासुषत्‌ । 
यदौष्ण्यं स॒पुरषः । अथ यः पुरषः सो अग्निर्वेवानरः । (म ०, २।६) 
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अर्वाचीन विज्ञान के अनुसार इस उष्णता की माप ९८.८० फारेनहाइट तापक्रम है । 
यह उष्णता १०७ अं्चसे अधिकहो जायया ९७ अंसे नीचे जाय, तो जीवन यां 
प्राणातमक स्पन्दन समाप्त हो जाता है । जो समष्टि या विराट्‌ विश्व में आदित्य का तेज है, 
उसकी उष्णता असीम है । वंज्ञानिक मत में सूयं के धरातल पर ६००० अंश ओर उसके 
केन्र भेंदो करोड अंशकीगरमी है, किन्तु प्रकृति का टेसा विलक्षण विधान है कि उस 


उष्णता का अत्यन्त नियमित मंशा मानव के इस लरीर-ख्पी घमं या गात्र को प्राप्त होतादै 
भौर उसी की संज्ञा प्राण या जीवन है । | 


वैदिक परिभाषा में विश्व की विराद्‌ अग्नि को अर्वमेष मौर शरीर की अग्नि को 
अक कहा जाताहै। भकसंजञक सरीर की ्राणाभ्नि तीन प्रकार की होती है, अतएव उसे 
त्रिधातु अकं कहा जाता है (यजु०, ८।६६) 1 अभिनि एक ज्योति है, उसमें तीन ज्योतियों का 
सम्मिलित रू हैः 


प्रजापतिः भ्रजया संररास्त्रीणि ज्योतो षि सचेत स वोडक्षी । (यजु०, ८।२६) 


अग्नि-वायु-जादित्य अथवा वाक्‌-प्राण-मन अथवा क्षर-अक्षर-अव्यय अथवा मर्वाचीन 
विज्ञान के शब्दों मे मटर-लाफ-मादण्ड ये ही तीन ज्योतिर्या है, जिनके विना कोई भी प्राणा- 
रमक स्पन्दन या यज्ञ सम्भव नहीं है। ` 


इन्हें ह प्राण-भपान-व्यान नामक तीन अग्नियां कहा जाता है, जो यज्ञ की तीन 
वेदियों मे गाहंपत्य, दक्षिणानि गौर आहवनीय के रूप मं प्रज्वलित रहती है, 


यजुवद मं जहां अग्नि-चयन या घमंयाग का वणन है, वह आरम्भ मे ही यह प्रश्न 
उठाया गयादहै कि प्राणागिनि के इस स्मन्दनका स्रोत क्या है। इसके मूल कारण को वहां 
सविता कहा गया है मौर उस सविता की संज्ञा मन है । सविताकेसवया मनकीप्रेरणासे 
ही प्रज्ञात्मक प्राण का यह स्पन्दन आरम्भ होता है गौर मन की शक्ति से ही जन्म-भर इसका 
समिन्धन या जागरण चलता रहता है । सविता वँ देवानां प्रसविता, अर्थात्‌ सविता 
देवता ही प्रत्येक प्राण-केन््र मे उद्बद्ध होकर अन्य सब देवों को खींच लाता है । सविता 
अन्य देवों का योक्ता है । वही सबके अन्य कमोँ का विधान करता है । "मही देवस्य सवितुः 
परिष्टुतिः", सविता देव कौ यही महती स्तुति या सर्वाधिक प्रशंसा है । इस समस्त विहव 
की जो संचालक शक्ति है, वही विराद्‌ सवितादेव है । उसकी जो शक्ति प्रत्येक केनद्रमेभ 
रही है, वह सावित्री है । सावित्री-शक्ति प्रत्येक केन्द्र को ओतप्रोत करके वहा से प्रतिफलित 
होकर अपने मूलस्थान को लौट रही है; शक्तिका यही रूप है। वहं आती है गौर 
जाती दहै । इसी नियम से उसके घन ओौरक्णयेदो रूप बनते है । विइवात्मक सविता से 
प्राप्त होनेवाली साकित्रीकी धारा जब हमारे शरीर से प्रतिफलित होती दै, तबउसेही 
गायत्री कहते हँ । सावित्री गौर गायत्री का एक छन्द है । दयूलोक सावित्री ओर पृथिवी 
गायत्री है। ये दोनों एक ही मूलभूत शक्ति केदोसरूपहै। मनुष्यके शरीरम जो प्राण है, 
वह प्रति बार बाहर जाकर द्युलोक के विदवात्मक प्राण के साथ मिलकर फिर भीतर 
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आता ह, जैसा शाङ्खं घरसं हिता में कहा है- "पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः , अर्थात्‌ 
शरीर-संचारी प्राण आकाश के अमृत का पान करके शीघ्रता से बारम्बार वापस 
आता है । यही समष्टि भौर व्यष्टि प्राण कौ सम्मिलित धारा है, जिका सन्तन-क्रमं या 
आआाना-जाना जीवन का लक्षण है । जो विश्वात्मक है, उसे ही अनन्त मौर अमृत कहते है । 
जो अभृत है, वही देव कषा जाता है । जो मत्यं है, उसे भूत कहते है । भूतोंकोदेवका 
आश्रय चाहिए । तभी भूतो का जीवन सम्भव होतादहै। एकक्षणके लिए भी भृत ओर 
देव का सम्बन्ध टूट जाय, तो मूत व्याकुल हो जाता है । अनन्त विश्व मे महाप्राण भरा 
हुमा है, किन्तु भूतात्मक देह में उसका एक अंश ही आ पाता है। वस्तुतः, अमृत-तत्त्व का 
नाम ही जीवन है । अमृत-तत्तव ही प्राण है । अग्निको वेदो में बारम्बार अमृत कहा गयादे। 
अग्नि ही वह अमृत देव है, जो मत्ये भृतो मे समाविष्ट है-“इदं ज्योतिरमृतं मत्त्येष्‌ , अर्थात्‌ 
अग्नि मत्यं भूतो मे अमृत ज्योति है (ऋग्वेद, ६।९।४)। आयुबंल से युक्त अग्नि मत्यं भृतो में 
रहनेवाला अमृत तिथि है (ऋ०, ६।४।२) । अमृतं अग्नि मत्यं भूतो में प्रविष्ट हृ है, 
यही जीवन ह -'मर्स्येष्‌. अग्निरमृतो निर्वायि ।' (ऋ०, १०।७९। १; ७।४।४) 

व दिक साहित्य में अग्नि-विद्या का अपरिमित विस्तार है। एक वाक्य में कहना 
चाह, तो अग्नि-विद्या ही वेद-विद्या है । अग्नि ही प्रजापति ओर मग्निही ब्रह्यकारूपह। 
बर हण या स्पन्दन अग्नि के विना नहीं होता । जल से पूणं एक कलश चूल्हे पर रख दिया 
जाय, तो उसमें कोई हरकत नहीं होती । पर, उसमें यदि अग्निका संयोग कर दे, तो वह 
जल ओँटने लगता है । उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है । ठीक यही अवस्था प्रत्येक सृष्टि- 
रचनाकी है! आरम्भ में प्रकृति या पंचभूत साम्य अवस्था मे थे, उनमें कोई गति याक्लोभ 
नहीं था। उस समान व्यापक अवस्था को वैदिक भाषा में ऋत" या अपः कहते ह । 
"यद्‌ आप्‌नोत्‌ तस्माद्‌ आपः"; क्योकि वह सर्वत्र व्याप्त था, इसलिए उसकी संज्ञा “भापः 
हुई (शतपथ, ६।१।१।९) । प्राक्‌-सृष्टिकाल में प्रकृति की यही साम्यावस्था परमेष्ठी भी 
कही जाती है। जो परमेष्ठी है, उसी का नाम समष्टि ( य्‌निवसंल) है! मनोविज्ञान 
शास्त्री थूग के शब्दों मेँ वही “कलेक्टिव अनकांशस, अर्थात्‌ विदवात्मक भ्ज्ञान है, जिसका 
अनुभव सुषुप्त अवस्था में होता है । उस प्रकार कौ साम्य अवस्था के धरातल पर जो प्रथम 
क्षोभ उत्पन्न होता है, वही अग्नि का स्पन्दन है । उसी के कारण एक अखण्ड तत्त्व नानाभाव 
या बहूभावमेंअतादहै। इस बहुभाव को हीङब्रृहणया ब्रह्म कहते दै। ब्रह्यका ही रूप 
मभ्नि है! अतएव, ऋग्वेद में अग्नि को ऋत का प्रथमज कहा गया है : "अग्निहि नः प्रथमजा 
ऋतस्य' (ऋग्वेद, १०।५।७) । इसी दृष्टि से अन्यत्र कहा है कि ऋत के प्रथमजं प्रजा- 
पति रूप अग्निने अपने तपसे ब्रह्म के लिए यह्‌ सृष्टि-रूप ओदन तंयार किया : "यमोदनं 
प्रथमजा ऋतस्य प्रनापतिस्तपसा ब्रह्मणे ऽपचत्‌” (अथव, ४।२३५।१) । 


ब्रह्मास्य सवस्य प्रथमजम्‌" ( शतपथ, ६।१।१।१० ) भर्थात्‌ प्रजापति नेब्रह्यका 
सवंप्रथम सजन किया । यह ब्रह्मया त्रयी विद्याही यी, जिसके द्वारा सृष्टि का विकास 
हृभा । अग्नि हौ त्रयी विद्या कृ प्रतीक है । मर्नि-वायु-मादित्य ये तीन वयौ कचा के 
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रूप हैँ । इनमे ऋश्वेद पिण्ड या मृत्तिका निर्माण करनेवाला है। सामवेद उस मण्डल को 
घे रनेवाली उसकी परिषि है । यचुर्वेद उसका केन्र है, जिसमें स्थिति, गत्ति का निवास 
रहता है । प्रत्येक रचना एक-एक मण्डल या वृत्तात्मक चक्र है । जहां मण्डल है, वहीं केन्द्र, 
व्यास ओर परिधि का सम्मिलित संस्थान रहता है । इस इकाई की संज्ञा ही त्रयी विद्या है। 


ऋत के वरातल पर सवंप्रथम अग्निका जन्म होता है, इसलिए वेदोंमे अग्निक 
अपां गभः", अर्थात्‌ जल का पत्र कहा गया है । इसका तात्पयं यही है कि स्थिति के घरा- 
तल पर गति का जन्मही सृष्टिकाकारण है। इसे ही साम्यावस्थामें प्रसुप्त प्रकृति का 
स्वयम्भू परुष के संयोग से गभं-धारण कहा जाता है। परमेष्टी या ऋत की संज्ञा महत्‌ 
भी है। वह विर्व कौ योनि है । अग्नि-रूप प्रजापति उसमे बीजाधान करता है । भम्तिका 
स्पन्दन ही वह बीज है, जिससे रचना-कायं का आरम्भ होता है। एक गेहूंके दानेकी 
कल्पना कीजिए । उसमे अग्नि ओर सोम दोनों का सम्मिलित कूप है, किन्तु वहु तबतक 
अंकुरित नहीं होता, जबतक उसके केन्द्र मे सोया हा अग्नि क्षृन्ध नहीं हो जाता, अर्थात्‌ 
उसमे गति-आागति का स्पन्दन जन्म नहीं लेता । इस जागरण से ही वह बीज अंकुरित 
होता है, रथात्‌ एक से अनेकं बनता है। जो एक है, वह निष्कल या अखण्ड है । जो अनेक है 
. उसे ही नाना, बहु, ब्रह्य या गण कहते है । | 


ऋत ओर सत्य इन दीनो भे भेद है । ऋत परमेष्टी या समष्टि की संज्ञा है (“ऋत- 
मेव परमेष्ठी") । उस परमेष्ठी में.अम्निके संयोग से जब एक केन्द्र का उदय होतादहै, तब 
उस केन्द्र को सत्य कहते हँ । सूयं सत्य कारू्पहं। इसका निर्माण जिन नीहारिकाभों से 
हुजा, वे ऋत थीं । सत्यात्मक पिण्ड के एक कोने को पकड़, तो सारा पदाथं खिचने लगता है। 
पर, सरोवरमें भरे हए ऋत का रूप जल का एक अंश उससे अलग होकर हुमारे पात्रमें 
आजाता है । ऋत का कोई एकं केन्द्र नहीं रहता, किन्तु सत्य का सुनिरिचत केन्र होता है । 
ऋत के भीतर केन्द्र का जन्म ही यन्न है। यज्ञ के लिए अमि का प्रज्वलित करना 
आक्दयक हं । यह अग्नि द्यावा-पृथिवी-रूप दो अरणि्यों के मन्थन से उत्पन्न होता हू । 
इसे वेदों में "सहसः सूनुः" (यजुर्वेद, १२।२२), अर्थात्‌ नलो का पुत्र कहा है । प्रत्येक यज्ञ 
एक-एकं बल हं । बल विना केन्द्र के प्रयुक्त नहीं होता । अतएव, प्रत्येक यज्ञ के मध्य में 
उसका केन्द्र आवर्यक हं । इसकेद्धकोही नाभि, हदय या यूप कहते है । 


यूलोक ओर पृथिवी ये विद्व के माता-पिता कहू गये ह । प्रत्येक प्राणी या केन्द्र के 
लिए यावा-पृथिवी रूप माता-पिता की आवश्यकता ह । यावा-पृथिवी की संज्ञा रोदसी हु। 
रोदसी वहं लोक ह, जिसमें कोई मी नई सृष्टि माता-पिता के विना नहीं होती । वक्ष 
वनस्पति से मनुष्यों तक जितनी. योनियां है, सबमें माता-पिता का दृन्द्र अनिवायं हं । एक-एक 
पष्प में माता-पिता, योषा-वृषा या पृरूष-स्त्री के इस इन्द्र की सत्ता हं । इसे ही मित्रावरुण 
का जोड़ा कहते हँ । परस्षर आकषंण या म॑त्री-भाव इस जोडं की विक्ञेषता ह । भित्र गौर 
वरण दून दोनों के दो मण्डलो कै मिलने से ही प्राण का जन्म सम्भव होता ह । जो मित्रक 
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मण्डल है, वह उष्ण या आग्नेयं हँ । जो वरुण का मण्डल हं, शीत या जलीय है । अग्नि भौर 
सोम, उष्ण भौर शीत, भित्र ओर वरुण, चूलोक ओौर पृथिवी, इस इन्द्र क विना प्राण या 
जीवन का जन्म सम्भव नहीं । | 


लिसं प्रकार रोदसी विशव मे माता भौर पिता अनिवायं है, उसी प्रकार रोदसी मे 
जितनी प्राणी-सुष्टि है, वह अन्न -जन्नाद के नियम के अधीन है । जिस केनद्रमेंप्राण कां जन्म 
होता है उसमें अक्षनाया-तच्व या बुभृष्षाका नियम अवश्य काम करता है । बालक भूषसे 
व्याकुल होकर रोता है । इसलिए, अग्नि कौ सोम के लिए व्याक्रुलता या भूख को ब्राह्मण- 
ब्रन्थों मे रुदन कहा है । जो अन्नाद या अन्न काखानेवाला है, वह्‌ अन्न के लिए रुदन करता है + 
जो रुदन करता है, वह रद्र है ("यदरोदीत्तस्माद्‌ रुद्रः", शतपथ, ६।१।३।१०} । अग्न 
ही रुद्र है । अन्नाद अग्नि अन्न-हूप सोम के विना रह्‌ ही नहीं सकता । इसलिए, अभिनि केदो 
रूप कहे गये है-एक घोर ओौर दूसरा अधोर । अग्नि को जब सोम नहीं मिलता, तज बह 
उसका घोर या मृत्यु-रूप हो जाता है । विना सोम के अग्नि जिस केन्द्र मे रहती है, उसी 
को नष्ट कर डालती है, जसे विना ची के दीपक की ज्वाला अपनी बत्ती को खा डालती है । 
किन्तु, जैसे ही अग्नि को सोम मिलता है, अग्नि शान्त ओर शिव बनं जाती है। अपनी 
जठराग्नि में इस प्रक्रिया को हम नित्य देखते ह । अन्न-कूप सोम की आहुति से वश्वानर अग्नि 
कृ घण्टों के लिए शन्त हो जाता है भौर फिर व्याकुल हौ उठता है । अन्न-भन्नाद का यहं 
नियम एक यज्ञ है भौर दचयावा-पृथिवी के मध्य में जितनी सृष्टि, है, सब. इस नियम से 
व्याप्त है । सी कारण इसे हद्राग्नि का लोक या रोदसी कहते है । 


एक अग्नि पृथिवी पर ओर दूसरी चूलोक मे सू्य-र्पमें है। दोनों में धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । दोनों के बीच मे तीसरी अन्तरिक्ष की अग्नि है, जिसके माध्यमसे दोनों का 
सम्बन्धं होता है। इसीलिए, अग्नित्रेता या तीन अग्नियां कही जाती ओर अग्निक वही 
तीन लोकों में प्रज्वलित माना जाता है-“ विचा ते अग्ने त्रेता व्रयाणि' (यजुः, १२।१९)} । 


मन-प्राण-वाक्‌ तीन अग्नियां है । प्राण-अपान-व्यान भी तीन अग्नियां है । अग्नि, 
वायु ओरसुयंये भी तीन अग्निरा है । इस विषय मे शौनक ने बृहद्‌ वता मे अत्यन्त स्पष्ट 
उल्लेख किया है- भवत्‌, भ्रुव ओौर भव्य, जंगम ओौर स्थावर उनका प्रभव गौर प्रलय, अर्थात्‌ 
उत्पत्ति गौर विनाश काकारणसयंहीदहै। सयं ही प्रजापति दहै, जो असत्‌ ओर सत्‌ दोनों 
का उद्गम-स्थान है । वही अक्षर ओर अविनाी तत्तवं है । वही वाक्‌ से प्रकट होनेवाला 
तत्त्व है । वह्‌ सूयं ही अपने-मापको तीन रूपों मे विभक्तं करके इन तीनों में स्थित है । सब 
देव उसकी रदिमयो मे समाये हए है, अर्थात्‌ करम से व्यवस्थित हैँ । यह अग्तिके रूपमे तीन 
लोकों में स्थित है । ऋषि तीन नामों से उसी को उपासना करते ह । वही प्रत्येक प्राणी के 
उदर म जठराग्नि-रूप मे प्रज्वलित दहै। यज्ञोमे कुशा बिष्छाकर उसीका तीन स्थानोंमें 
मावाहन किया जाता है। उवे ही इस लोक मे अग्नि, मन्य लोकं में वायू-इन््र ओर चयुलोक 
मे सूयं कहते है । येही तीन देवता द; । 
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कृत्वेव हि तिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति । 
देवान्यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्येषु रदिमघु । 
एतढ गतेषु लोकेषु अग्निभूतं स्थितं च्रिधा 
ऋषयो गोरभिरचंन्ति व्यङिजितं नामभिस्त्रििः ॥ 
तिष्ठत्येष हि भूतानां जठरे जठरे ज्वलन्‌ । ` 
जिस्थानं चनमचेन्ति होत्रायां वक्तबहिषः॥ ` 
अग्निरस्मिन्नथेन््स्तु मध्यतो वायुरेव च । 
सूर्यो विवीति विज्ञेयास्ति्न एवेह देवताः ॥ 


वंदिक प्रतीकवाद 

तीन अभ्नियों को ऋ्वेद में तीन भ्राता कहा गया है । पृथिवी की अग्नि पवमान, 
अन्तरिक्ष कौ पावक ओर दयूलोक की शुचि कही जातीदहै। पवमान को निमन्थ्य अमििभी 
कहते है; क्योकि वह दो भरणियों को मथकर उत्पत्न की जातीहै। यज्ञमें दो अरणियो 
की कल्पना महत््वपृणं है । माता भौर पिता शिलु-रूप अग्नि को उत्यन करनेवाले दो मन्थन- 
दण्ड । उन्हही प्राण ओर अपनमभी कहते) सरीरमें प्राण गौर अपान दो लोढों के 
समान रहै, जो व्यान-रूपी शिनापरदो ओरसे टकरति है ओर परस्परके घष॑णसे 
शारीरिक अग्नि उत्पतन करते हैँ । मध्यस्थ व्यानप्राणकी संज्ञा वामनभीदहै। केन््रया 
हृदय में प्रतिष्ठित होने के कारण इसे वामन कहा जाता है ¡ यही शक्ति जब केन्द्र से बाहर 
फलती है, तब इसका रूप विराद्‌ हो जाता है। शुचि-पाव्क-पवमान इन तीन अग्नियो को 
ही करमशः ब्रह्माग्नि,. देवाग्नि ओर भूताग्नि भी कहते है । हमें केवल भृतानि प्रत्यक्ष होती है 
शेष उसके दो रूप नहीं । जैसे, स्थूल शरीर ही भौतिक होने से प्रत्यक्ष को विषय है बौर 
भख से देला जाता है । उसके आधार प्रर रहनेवाले प्राण ओर भन नेत्र से दिखाई नही 
पडते ह, एसे ही देवाग्नि ओर ब्रह्माग्नि प्रत्यक्ष का विषय नहीं । शरीर के भीतर जो क्षार 
ओर अम्ल मे युक्त रसात्मक भौतिक अग्नि है, उसे शल्य द्वारा प्रत्यक्ष देल सकते है; किन्तु 
शरीर के भीतर की प्राण-क्रिया ओौर मानस क्रिया की घ्रूव सत्ता होते “हए भी उन्हे प्रत्यक्ष 
देखना सम्भव नहीं । इसी दृष्टि से पाथिव अग्निकोस्थूल या घन, अन्तरिक्ष अग्निको 
तरल ओर दयूलोक की अग्नि को विरल कहा जातादहै । इस दृष्टि से भौतिक देहु षनहै, 
उसमें व्याप्त प्राण की त्रिधा तरल मौर मनकी क्रिया विरल है। विरल अग्नि सबसे सुक्ष्म 
भौर सबसे अधिक व्यापक होती है । यही दशामनकी दहै, जो निकट गौर दुर सवत्र व्याप्त 
हो जाता है। 
| वदिकं भाषा मे सबसे अधिकं प्रतीकों का महत्त्व है । प्रत्यक्ष शब्दों की अपेक्षा परोक्ष 
संकेत ही अधिक महत्त्वपूणे हैँ । "परोक्षश्रिया वं देवाः प्रत्यक्षद्विषः", यह वैदिक अर्थोका 
नियामक सूत्रहै। मनुष्यों के कण्ठ से जिन शब्दों का उच्चारण होता है, वे शब्द उत्यन्न 
होकर नष्टं होते रहते ह । जसे, गो शब्द कष्ठ से जन्म लेता है, फिर विनष्ट हो जाताहै। 
क्न्तुजोगौ प्युहै, वह्‌ अंसा पृवंमेया, वंसादही आजमभीहै मौर भागे मी रहेगा । 
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सभे जो प्रक्रिया हो रही है, वह नित्य है । प्रकृति में गौ की रचना मानवी कति नही, एकं 
नित्य कृति है। अतष्टव, वह्‌ अपौरुषेय - रचना है । गौ के प्रतीक से जो अथं ग्रहण किये 
जाति है, वे भी नित्य होने के कारण अपौरुषेय ही है । इस प्रकार सृष्टि का कोर्द पदां 
हेसा नहीं, जो विक्ष्व को रचना के परोक्ष मर्थो की व्याख्यान करता हो । सूयं, चन्द्र, पृथिवी, 
समुद्र, मेघ, आकाश, नदी, वृक्ष, वन, जल, अग्नि इत्यादि जितने शत-सहृख पदाथं है, सब 
अपने-अपने प्रतीक से सृष्टि के रहस्य को प्रकट कर रहै हैँ। वे क्षब्दमयौ भाषा की अपेक्षा 
कहीं गम्भीर अर्थो के परोक्ष संकेत प्रदान करते है । ऋषियों ने अथो को इसी चली क्रो 
अपनाया । उदाहरण के लिए जो गौ है, वह दूध का प्रतोक है । दूध देनेवाले ओर भी कई 
पशु, पर उनमें गौ हीष्ेष्ठहै। गौ के शरीर में कोई एेसी रसायनक्ाला है, जो जल को 
दृध मेँ बदल देती है । किन्तु, गौ भी तबतक दध नहीं देती, जबतक वह्‌ बच्चा नहीं देती । 
अतएव, स्यष्ट हआ कि नीर काक्षीर में परिवत्तंन ही प्रजनन या मातृत्व हे । दष भौर 
पानी में क्या अन्तर है, इस प्रन का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट दहै) पानी वहु है, जिसको 
मथने से धभिकाल मे भी घी या स्नेह नहीं प्राप्त होता। किन्तु, दूध एेसा इवेत जल है, जिसके 
रोभ-रोम में घृत के कण व्याप्त रहते हैँ । यह घृत माता के हृदय का स्नेह है, जौ वह्‌ वत्स के 
लिए प्रकट करती है : अतएव, मौ मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है । गौ जब गमित होती हैः 
तभी वह अच्छे को जन्म देती है ौर तभी उसमें दुध देने की क्षमता उत्पन्न होती है) गौ 
का मातृततत्व सोम है । वह वृषभकेशुक्रया आग्नेय गुणसे गभं धारण करती है। यह्‌ 
अन्निहीगौके दूषमे व्याप्त घृत दहै। पानी भौर धौ का यही अन्तरदहै किं पानीसेआग 
बकषती टै ओर धी से प्रज्वलित होती है । अतएव, ब्राह्मणग्रन्थो में कहा है कि घृत अग्नि 
का साक्षात्‌ रूप दै (“एतद्रा मग्नः प्रियं धाम यद्षृतं', तं ०, १।१।९।६; एतद्र प्रत्यक्षं यज्ञरूपं 
यद्‌ चतम्‌”, शतपथ, १२।८।२।१५) । जिस प्रकार वृषभ ओर गौ से वत्स का जन्म होता है, 
वैसे ही पुरुष ओर प्रकृति के पारस्परिक संयोग से विश्व का जन्म होता है । इस विश्व-रूपी 
वत्स की माता को, जो अनन्त प्रकृति है, अदिति कहते हँ । वह्‌ कामदुघा मौर विश्वधायस्‌ 
धेनु कही जाती है, अर्थात्‌ काम ही उसका दूधरहै ओौर विर्व ही उससे तृप्त होनेबाला 

वत्स है । हस प्रकार, केवल गौ का प्रतीकं अनेक अर्थो को उद्धावना कराता है । जहां -जर्हा 
प्रजनन या मातृत्व है, वही-बहीं गौ का रूपक चलता रहता है । पृथिवी गौ है, जो अनन्त 
वृक्ष-वनस्पति को प्रतिवषं जन्म देती है । एेसे ही विव के प्राणिमात्रकी जितनी माताएुं है, 
सबगौकेरूप है । सूयं को रदिमियां गौं है, जो अपनी गति से समस्त संसार मे विचरण 
करती हैँ गोर जिस पृथिवी से उनका सम्पकं होता है, उसे वे गभ-धारण कौ योग्यता प्रदान 
करती हैँ । सूरं की उष्णतासे ही पृथिवी मभित होती है। इसी प्रकार ओर सूक्ष्म स्तरमें 
प्रविष्टहोने सेज्ञातहोताटै कि वाक्‌ भीगौदहै) वह मन-ह्पी वृषभ से गभित होती है, 
मन के विचार ही वाणी में अते भोर दोनों के सम्मिलनसेप्राणया क्रिया का जन्म 
होता है । वेद में अनेक प्रकार से गौ के रूपक का विस्तार पाया जाता है । ऋषियों को अर्थों 
की यह्‌ परोक्ष क्ली अत्यन्त मनःपूत थी । जाने-पहचाने पदाधों को लेकर वे उनके साथ 
सृष्टि-विद्या के अर्थो का सम्बन्ध जोड्देतेये। इस विश्वको जब वृक्ष या अश्वत्थ कहा 
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जतौ है, तनं उसका अभिप्राय यह है कि अश्वत्थ के जन्म की कथा से विश्व के जन्म ओरं 
विकास की ब्यासूया समन्ली जा सके । शक्ति का कोई महान्‌ स्तम्भ पृथ्वी से दूलोक तक 
वृक्ष को भांति ऊध्वं भौर स्तन्ध खड़ा है। उक्षे ही बाण ओौर उदुम्बर भी कहा जाता है । 
ऋ्वेद में उसे “ओपशः भी कहा है । यह स्तम्भ क्य। है, इस प्रदन के उत्तर मे कहा जाता है 
कि यज्नही वह दृढ धमं या धारणात्मकटेक है, जिसपर सृष्टि का दुर-से-दूर गौर निकट-से- 
निकट का प्रत्येक भाग अविचल रूप से ठहरा हआ है ¦ यद्यपि यह ब्रह्मचक्र सदा भ्रमणसील 
देखा जाता है, किन्तु इसका धुरा कभी तप्त नही होता गौर जो भूवन इसमे पिरोये हए है, 
वे तिलमात्र भी विचलित नहीं होते। इस पट का वितान अति सुन्दर है । अद्रा, 
द्शंपोणं मास. ऋतुएं, अयन मौर संवत्सर इनके अंशो से यह चक्त निरन्तर अगे बढ़ रहा है, 
मानों काल-रूपौ कोई अर्व है, जिसकी दुषषं गति इस विराट्‌ देवरथ को चला रही है । एेसा 
प्रतीत होता है किं प्रतीकोंकी दुष्ट से ऋर्वेद विश्व के समस्त साहित्य में मूर्धन्य स्थान 
रखता है । इस समय संसार में धामिक प्रतीको की व्याख्या के प्रति एक नई अभिरुचि देखी 
जाती है । परिचमी विद्वानों का विचार है कि धार्मिक प्रतीकों के अर्थों पर विचार करनेसे 
ही भवबतक का रुवाः हुमा मागं भागे प्रस्त हो सकेगा । इस क्षेत्र मे सवते बड़ी सहायता 
मनोविज्ञानशस्वर से प्राप्त हो रही है ओौर भविष्य म भौ प्राप्त होने की सम्भावना है । 


ऋण्वेद के अनुसार, यह विश्व प्रजापति के मन की रचा है । जहा मन है, वहीं 
 कामनाहै। काम हौ मनका प्रथम शक्ति-बीज था। उसी से यह सब रचना हई : ` 


कामस्तदग्र समवत्त ताधिः मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 


वैदिक सुष्टि-विद्या मौर वत्तंमान मनोविज्ञानशास्तर की स्थापनाओं में अद्भूत 
सादृश्य दिखाई पड़ता है । इस प्रकार, वेद गम्भीर विद्याओं का कोष है भौर भारतीय संस्कृति 
का वही मूल है । इन विज्ञानो का भारतीय संस्कृति से सम्बन्ध सरल भाषा में प्रस्तुत ग्रन्थ में 
स्फुट किया गया है । भाश है, भारतीय संस्कृति के प्रेमी इससे यथोचित लाभ उठायेगे । 


महारिवरात्रि, २०१६ विक्रमाम्ब 
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नाक थन 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताजस्य स्तौ स्मृति हृदि । 
स्वलक्षणा प्रादृरभूत्‌ किलास्यतः 
समे मृषमः प्रसीदताम्‌ ।। 

ऋषोणामूष म्‌ _ जमद 
वैदिक विज्ञान-जसे गम्भीर दुरूह विषय प्रर मृञ्च-जंसे अत्पज्ञ सामान्य पृरूष का कुद 
कहने का साहस करना एक प्रकार का अपराध ही है । निरुक्तकार भगवान्‌ यास्क ने स्पष्ट कहा है 
कि “नैतेषु प्रत्यक्षमस्त्यनषेस्तपस्ते वा" । ऋषि ओर तपस्वी के आन्तरिक मन्त्रां का कोई 
प्रत्यक्ष नष्ठीं कर सकता, अर्थात्‌ मन्त्राथं का विरद ज्ञान ऋषि वा तपस्वौ को ही ह सक्ता है, 
हम जसे सामान्य मनुष्य उनपर टीका-टिप्पणी करने का अधिक्रार नहीं रखते; किन्तु इस प्रकार 
के अधिकारी मिलना इस युग में दुखंभ हो रहा है । तब, यदि हम सब निराश होकर चुप 
ही रहे, तो ऋषियों की इस सम्पत्तिके लोपहोजने काही मयदहै। इसी विचार से "पतन्ति 
खे ह्यात्मसमं पतत्त्रिणः", अर्थात्‌ आका तो अनन्त है, उसका पार तो गरुड-जैसे मौ नहीं पा 
सकते, किन्तु प्रत्येक पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार उसमे उड़ान कर ही लेता है-दइस न्याय से 
अपनी मल्पशक्ति के अनुसार जितना कु बन सके, उतना कहने को प्रस्तुत होने का मेने साहस 
किया है । उदेश्य केवल इतना ही है कि भारतीय महषियों की इस अमूल्य अतुल सम्पत्ति का 
मनन इस युग में भी विशेष रूप से विद्वानों में प्रसृत हो,-जिससे इस जगदगुरु देश को 
संसार में प्रतिष्ठा बनी रह सके । इसके अतिरिक्त स्वयं अल्पज्न होने पर भी 'गुरू-कृपा' का एक 
आधार भी मुज्ञ है । मेरे परम जाराघ्य गुर जयपुर-राजसभ के प्रधान पण्डित, इसी बिहार- 
प्रान्त के अन्तगंत भिथिला के रत्न विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी बोकज्ञा वेदिक विषय के 
एक गम्भीर विद्वान्‌ हृए हँ । उन्होने संसार के सब व्यवहा भौर सुखो का परित्याग कर 
अपनी सब आयु केवल वैदिक विषयों के अन्वेषण (रिसं) मे लगाई थी। ओर, सन्देह है 
कि करई शताब्दियों से वेद पर इतना श्रम करनेवाला ओौर उससे इतना विज्ञान प्राप्त कर 
लेनेवाला कोई अन्य विद्वान्‌ हमा है था नहीं । आपने वेदों के मन्त्र ब्राह्मणात्मक भाग प्रर 
कोई टीका वा भाष्य नहीं लिखा, किन्तु अपने शताधिक भ्रन्थो में वेद के अथं मे सहायता 
देनेवाली उन परिभाषाभों को विक्लद करने का सफल प्रयत्न किया, जो बहूत काल से 
लुप्त हो चूकी थीं! गौर जिनके विना वेद करा अथं जानना एक अत्यन्त कठिन कायं था। 
वेद के विहेष शब्द कितना गम्भीर अथं अपने उदर में रखते है--यह्‌ जानना रही अत्यन्त 
कठिन हो रहा है, इसी के निरूपण मे अपका आजीवनं प्रयास रहा \ अस्तु; उनत्ते पठृकर का 


द, ~ वंदिक विज्ञान गौर भारतीय सस्कृति 


उनके विस्तृत श्रन्थ को देखकर जो कुछ ज्ञान कौ कणिका मृन्ने प्राप्त हुई है, उसकाही 
योड़ा-सा अंश आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं । अल्ला है, विषय की गम्भीरता 
भौर उपयोगिता देखते हए आप सज्जन मुज्ञ क्षमा कर इधर ध्यान देने का कष्ट करेभे। 

भारतवासियो को वेद पर यत्रा नास्ति" श्रद्धाहै, वे संसारम सबसे बढ़कर 
वेद का गौरव मानते हैँ गौर वेदके नाम पर प्राणों तक को निद्धावर कर डालने ॐ लिए 
हर घड़ी तंयार रहते ई; किन्तु इस ओर दृष्टि देकर विचार करनेवाले बहुत अल्प है । 
भारत के निवासी पुराने समय के जो बड़े मुनि, महान्‌ आचायं वा घुरन्धर धिद्रान्‌, जो 
१२, २४ वा ३६ वषं तक ब्रह्य चयं रखकर वेद ही पढते रहते ये, वे इससे क्या सीखते ीगे, 
किस ज्ञान केलिए वे अपनी मायु इसमें खपा देतेथे ? जितना कुं आज हम वेद में 
समस्ते ह, वह तो उन कुशाग्रबृद्धि महानुभावो के लिए दिनों में सीख लेनेको बात थी । 

आज जिसे विज्ञान कहा गया है, जिस ज्ञान के विना आज कोई भी मनुष्य शिक्षित 
कहुलाकर प्रतिष्ठा नहीं पा सकता । वह्‌ वदामी वेदर्मेहै या नहीं ? इसका पूरा 
अन्वेषण करने मे बहुत अलय प्रवृत्ति देखी जाती दहै । 


एसा कोई प्रकार अभी तक नहीं निकला था, जिससे कमिकं वेद का विज्ञान जाना 
जास्के। यों कहिए कि वेद का विज्ञान जिघ्र तलेमें बन्द है, उसकी चाभी अभी ह्मे 
गही भिली थी । हभ अभी तके केवल बाहरसे ही बिखरे हृए रत्नों की कान्ति देख रहं थे । 
मेरा विष्वास है कि एेसी खोज से जगत्‌ का बड़ा भारी लाम होगा । वत्तंमान साइंस की 
बहुत-मी थिडरिर्यां जो अमी तक अटकल परै, या अस्थिर, वे इस खोज से किसी 
सुस्थिर रूप में दृढ हो जायेगी । बहूत-से .सिद्धान्त पलट जारयेगे ओर बहुत-से नये विदित हो 
जायगे । इस प्रकार, वेज्ञानिकों की बहुत-मी भसुविधाषएं दूर हो सकती है 


वेद के श्रन्वेषरण मे कठिनाहयां 


इस समय बडी अडचन यह है किं वंदिक भाषा ओौर प्रक्रिया दोनों से हम इतनी 
पूर जागिरे टँ कि वेद का वास्तविक पूरा अथं समन्नना ही हमारे लिएं कसिनि हो गयाहै। 
भाज जो वैदिक विद्वान्‌ कहलाते हँ, वे मूलपाठ, उसके पद, क्रम, जटा, घन वा मधिक-से- 
अधिक उन मन्त्रों से होनेवाे कमंकाण्ड के ज्ञान तक्रं ही अपने कत्तव्य की सीमा मान 
लेते द । अथंज्ञान के लिए भी उनमें से बहुत कम सज्जन परिश्रम करते है, अन्वेषण की 
भोरतो कभी स्वप्न मे भी उनकी दृष्टि नहीं जाती। अंग, उपग वा विभिन्न वञ्न- 
शास्त्रादि के भ्रौढ जनि कफे विना बै अन्वेषण कर भी नहीं सकते। अन्यान्य शास्त्रोकेजो 
प्रोढ विद्धान्‌ रै, वे वेद की ओर कमी दुष्टिपात नहीं करना चाहते । वे मानों यह बातही 
मूल मये है कि अन्य शास्त्रों की प्रवृत्ति केवल वेदाथं समक्षाने के लिए ही आरम्भ हई है । 
व्याकरण के महाभाष्यकार भगवान्‌ पतंजलि ने व्याकरण का मुख्य पहिला प्रयोजन यही 
बताया है कि “रक्नायथं वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌", वेदों की रक्षाके लिए व्याकरण पटना 
चादिए; किन्तु आजं व्याकरण में अपना पूरा जन्म लमा देनेवलि भी वेदों का कभी स्वप्न में 


कंफलं॑ता न मिलने के प्रधानं कौर्णं ` ‰ 
भी नाम नहीं लेते । न्याय के प्रधानाचायं गौतम, कणादने मी वेद-प्रामाण्य के समथंन में 
पूरा बल लगाया हे। वेद-प्रामाण्य का समथेन ही अपना. मुख्यं लक्ष्य मारना है; किन्तु 
वत्तंमान मे न्याय एक प्रधान लास्तर समक्ञकर ही पढ़ा जाता है । तब, वेद का अन्वेषण करे 
कौन ? हससे वेद-विज्ञान के अन्वेषण की चर्चा ही आज भारत मे बहुत कम है) स्वतन्त्र 
आरत ने संस्कृति की अन्वेषण-संस्थाएं भी करई जगह खल रही है किन्तु $ पुरि भरन्थो का 
लम्पादन कर देना--उन न्धो के समय आदि का कृच विचार कर देना-बस इसमे ही वे 
अपना कत्तव्य पृणं मान रहे है । वेद-पुराण के अन्वेषण करने की प्रवृ ्तिवलि विद्धान्‌ ही 
उन्ह्‌ं नहीं मिलते ॥. | | 
इसमे सन्देह नहीं कि अथं समज्ञने-समज्ञाने क सात-भाठ शताब्दी पूवं से आजतक 
बहुत-सी चेष्टाएं बड़-बड़ महानुभावो ने की. है, ओर आयं-जाति उनकी उदारता भौर कृपा 
का ऋण कमी नहीं चका सकती, किन्तु यहं कहना हौ पडता है कि पूणं सफलता नहीं मिली । 
सफलता न मिलने के प्रधान कार | 
पराचीन समय के सब वेदों में सर्वमान्य भाष्य सुगृहीतनामघेय परम श्द्धास्पद श्रीसायप 
जर माचवाचायं के ह । ये (सायण ओर माधव) दोनों भ्राताथे, ओर विजयानमरम्‌ के बुद्ध 
महाराज के अमात्य ये । इनके तीसरे भ्राता भोगनाथ नाम के मौर ये, उन्होने. भी भाष्य 
लिखने मे सहायता दी है। इन महानुभावो के माष्य इतने सरल हं कि संस्कत-भाषाका 
साधारण ज्ञान रखनेवाला भी इनसे मन्त्रो ओौर ब्राह्मणों का अथं समज्ञ सक्ता है । कन्तु, 
इन महानुभावो ने मन्त्र ओर ब्रा हयणों के अनूष्ठेय यज्ञो से सम्बन्ध रखनेवाले अथं ही अपने 
भाष्य मे लिखे रै, इससे विज्ञान का अन्वेषण क रनेवालों का मागं प्रस्स्त नहीं हाता । इसका 
एक कारण तो उन्होने ही स्पष्ट लिख दिया है कि उस काल के विज्ञान-विरहित मनुष्यो को 
व॑ज्ञानिक विषय समक्षाने मे बहुत विस्तार करना पडता, ओर भाष्य कठिन भी हौ जाता । 
कऋर्वेद-सं हिता के प्रथम मन्त्र का विस्तृत व्याख्यान करम †गे उन्होने लिखा है कि "वेदविषयक 
उपोद्घात ओौर प्रथम मन्त्र का व्यार्यान हमने विस्तार से लिख दिया । इससे पाठक 
वेद की गम्भीरता समन्च केगे-अब आगे संक्षेप से ही मन्त्राथं करेगे ।' इसमें सन्देह नहीं किं 
यज्ञ विज्ञानमय है । वेद में सम्पूणं विज्ञान यज्ञकेरूपमेंही प्रकट किया गया है। जसे, विना 
विज्ञानगाला (लेबोरेटरीज) कौ सहायता के केवल पृस्तकों से वत्तंमान सादस को शिक्षा 
नहीं हो सकती, वसे यज्ञशालाओं के विना वंदिक विज्ञान की शिक्षा भी अपूणं रहती है। 
वेद-मन्त्रो मे जो विज्ञान के सिद्धान्त विदित होते है, उनका प्रयोग यज्ञोकेद्वाराहीहो 
सकता है । किन्तु, यज्ञदो प्रकारका है। एक प्राकृत यज्ञ, जो प्रकृति में सतत होता 
रहता है, ओर दसरा अभृष्ठेय वा त्रिम यज्ञ, जो मनुष्यों द्वारा किया जाता है । प्राकृत 
यज्ञ ही इस कृत्रिम यज्ञ का आधार है 1 प्राकृत यज्ञ मे विज्ञान के सिद्धान्त बताये जाते है मौर 
अनुष्ठेय यज्ञो परे उनका प्रयोग बताया जाता है । इन दोनो का परस्पर सम्बन्ध जानना ही 
मख्य वँ दिकं विज्ञान है । इस सम्बन्धे का संकेत वेदों में ही विश्चेषकर वेद के ब्राह्यण-भाग में 
स्थान-स्थानं पर बताया गया है । इसका एक सुस्पष्ट निदशेन द्रष्टव्य है : 


६ वैदिक विज्ञान ओौर भारतौय संस्कृति 


यज्ञो को वेजानिकता का प्रसार 

शतपथब्राह्मण के ग्यारहवे काण्ड के चतुथं अध्याय के आरम्भ में ही एक 
आस्यायिका है किं कुरु-पांचाल (देहली अौर कन्नौज के मध्य) देश से अरुण के पुत्र उदालक 
ऋषि किसी यज्ञ में निमन्तित कर उदीच्य देक में बुलाये गये । “उदीच्यः परिचिमोत्तरः"-- 
इस वाक्य के अनुसार कश्मीर-प्रान्त ही उदीच्य हो, एेसा अनुमानतः प्रतीत होता है । 
उद्दालक ऋषि के सामने निष्क नाभ का सुवणं का सिक्का रखा गया, जो यज्ञ में मुख्य 
विद्वानों को भट दिया जाता था । इसपर उदीच्य देश के त्रा ह्मणो ने विचार किया कि यह्‌ 
ऊुरू-पांचाल देश का विद्वान्‌ स्वयं ब्रह्मा ओर ब्रह्मा का पत्र है (यज्ञ का प्रधान निरीक्षक 
ब्रह्मा कहलाता है) । यह यदि अपनी दक्षिणा मसे माधा द्रव्य हमे नदे,तोक्या हम वाद 
(शास्त्र-विचार) के लिए इसका आह्वान कर सक्ते हँ ? पर न्तु, इस प्रकार वाद के लिए 
चूनीती तभी दी जा सकती है, जब हमारी ओर भी कोई इस कोटि का विद्वान्‌ हो। एेसा 
प्रगठ्म विद्वान्‌ हमारी ओर से कौन हो सक्ता है ? अन्त मे, विचार से यहु स्थिर हआ कि 
शौनक गोत्र के “स्वंदायन" इस कायं के उपयुक्त दै । स्वदायन से प्राथेना की गई कि महाशय ! 
आप को अग्रसर बनाकर हम उदहालक से लास्व-षिचार करना चाहते हैँ । इसपर स्व॑दायन ने 
उन्हे आश्वासन दिया, ओौर कहा कि ओँ पहिले इनकी विद्रत्ता का परता लगा लेता हूं कि 
वेदशास्त्र में इनकी गति कर्हातिक है ? उसके उपरान्त वाद के लिए प्रस्तुत हो सक्‌ गा । 
इतना कहकर स्वं दायन यज्ञ-मण्डप की मोर गये । परस्पर परिचय के अनन्तर स्वंदायन ने 
प्रन करना आरम्भ किया: | 

१. गौतमपृञ्च ! यह पुरुष यज्ञ मेँ वरण किया जाकर सवारी पर चढ़कर दूर 
देश मं जासक्ताहै, जो दशंपौणंमास के आठ पूवं के आज्यभाग, पांच मध्य के हविर्भाग, 
छह प्रजापति देवता के भाग मौर आठ अन्त के आज्यभाग (यह सब कर्मकाण्ड का 
विषय है) जानता हो । 

२. गौतमपुतर ! वही पुरुष यज्ञ में वृत होकर जाने का मधिकारी दहै, जौ 
दशपौणंमास यज की उस क्रिया को जानता हो, जिसके कारण सम्पूणं प्रजा विना दांत की 
पदा होती है? जिसके कारण फिर सबके दात पेदाहोते दहै? जिस कारण वे टूटकरे फिर 
जम जाते ह, ओर जिस कारण अन्तिम अवस्था मे फिर सब दति गिर जति हैँ? क्यो पहिले 
नीचे दात पैदा होते है, फिर ऊपर ? क्यों नीचे के छोटे होते हैँ भौर ऊपर के विस्तृत ? 
क्यो दषटराएं (दाढ) फली हई होती है भौर जबड़े समान ? इन बातों का ददपौणंमास 
यज्ञ से सम्बन्ध जानना यज्ञ करानेवाले के लिए आवश्यक है । 

२, गोतमपृत्र । यज्ञ मे वरण पाने का वही अधिकारी है, जो द्ंपौणमास 
यज्ञ को उस क्रिया को जानता है, जिससे सब प्रजा लोमा (रोमवाली) पैदा होती है । 
जिस कारण आगे सबके रमश्रू (दाद़ी-मू छ) भी निकलते है, जिस कारण पहले रिर के केश 
श्वेत होते है, ओर अन्तिम अवस्था मे सभी बाल पक जाते हें । 

४. यज्ञ करानेवालों को यह ज्ञान भी आवर्यक है कि दर्धपौ्णमास यज्ञ को किस 


यज्ञो की वैज्ञानिकता का प्रमाण | ७ 


क्रिया के अनुसार कुमार अवस्थां तकं वीययं-सेचन की शक्ति नहीं होती ? क्यो युवावस्थामेहो 
. जाती है ? मौर, अन्तिम अवस्था में वहु शक्ति क्यों नष्ट हो जाती दहै? 

५. तेजोमय पक्षवाली यजमान को स्वगं पहुंचाती हई गायत्री को जो जान लेताहै, 
बही यज्ञ में पूज्य होकर जा सकता है। अवश्य ही, अपि इन सब बातों को जानते 
ही होगे । 

उदालक ने यह सब प्ररन सुनते ही अपना निष्के स्वंदायन के सामने रख दिया, 
उन्होने निवेदन किया कि सस्वेदायन ! आप अधिक वेदवक्ता हैँ। सुवणं जाननेवालेको ही 
सुवणं मिलना चाहिए ।' इसपर स्वंदायन उद्ालक से गले मिलकर यज्ञभूमि से चते गये । 
ब्राह्मणो ने पुदछा-“स्वंदायन ! गौतम-पुत्र को आपने देखा ? कंसा है ?' 

स्वदायन ने उत्तर दिया-जैसा ब्रह्मा का पुत्र ओौर ब्रह्मा होना चाहिए, व॑साही 
उदालक टै । इसके सासने जो खड़ा होगा, उसका सिर अवरय ्ुकेगा ।' ब्राहमण लोग निराल 
होकर धर चले गये। (उनका विनय ओर विज्ञान-पिपासा देखकर ही स्वंदायन ने यह सिद्धान्त 
स्थिर किया--वार्तालाप मे अन्य प्रकार से भी सम्भव है-उनका पाण्डित्य समक्षाहो। वह्‌ 
सब विषय यहां लिखा नहीं गया ।) अस्तुः; | 

कुछ समय के अनन्तर उहालक समिधा हाथ मेँ लेकर स्वंदायनं के समीप पहुंचे ओर 
कहा--'भगवन्‌ ¡ म आपका लिष्य होकर आया हं ।* स्वंदायन ने पृद्धा-'आप मूञ्षसे किस 
विषय का अध्ययन करना चाहते हैँ ।* उदालक कहने लगे--“जो प्ररन आपने यज्ञ-मण्डप मं 
मुञ्लसे किये थ, उन्हीं का उत्तर समज्ञा दीजिए ।' स्वैदायन कहने लगे--"उदहालकं ! मू 
अपके लिष्यत्व को स्वीकार करनं की कोई आवश्यकता नहीं । मै आपको उन प्रश्नों का 
उत्तर समघ्ा देता हूं ।' 


१. दो आधार, पांच प्रयाज, एक अभिनि देवता का आज्य-भाग- ये दर्चपौ्णमास में 
पहिले के आठ आज्यभाग हँ । सोम देवता का आष्य-भाग, आग्नेय, पुरोडाश, स्विष्टकृत 
ओर अग्नि की आहूति-ये पाँच मध्यके हविर्भाग हैँ। प्राशित्र, इडा, आग्नीध्र, आधान- 
ब्रह्मभाग, यजमान-भाग ओर अन्वाहायं ये छंह प्रजापति देवता के लिए हैँ । तीन अनुयाज, 
चार पत्नी-संयाज ओर समष्टि यजुः (ये सवे यज्ञ के विष पदां ह) ये आठ अन्त के 
आज्यभाग है । 

२. प्रयाजों में पुरोनुवाक्या (आहुति से पहिले पठने की ऋचा) नहीं हयती 
इसी से सारी प्रजा विनर्दति की ष॑दा होती है। आगे हविमं पुरोनुवाक्या हती है, इससे 
सबके दाति निकल अते हैँ । फिर, अनुयाजों मे पुरोनुवाक्या नहीं होती, इससे प्रजाजनों के 
दति टूट जाते हैँ । फिर, पत्नी-संयाज मे अनुवाक्या होती है, इससे सभी के दांत फिर दृढ 
होते हैँ । अन्त के समिष्ट यजुः मे फिर पुरोनुवाक्या नहीं होती, इसलिए अन्तिम अवस्था में 
सभी-के-सभी दत टूट जाते हैँ । पहिले अनुवाक्या ¶ढकर फिर याज्या (होम-समय की 
ऋचा) से यजन किया जाता है, अतः सबके दंत पहिले नीचे निकलते है, बाद मे ऊपर । 
अनुवाक्या गायक्री है गौर याज्या त्रिष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌ से गायत्री द्योटी होती है, इसलिए नीचे के 


८ वैदिक निज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


दति ऊपरवालों से छोटे होते हँ । सबसे पहले आधार किया जाता है, इससे दष्टा फली हुई 
होती है। संयाज मं समानिच्छन्द रहते है, इससे जबड़े समान रहते ह । ` | 

३. क्योकि यज्ञ मे कृशाओं का आस्तरण (बिदोना ) किया जता है, इसी कारण सारी 
प्रजा लोमयुक्त वैदा होती है। कुशमुष्टि का फिर भी आस्तरण होता है, इससे प्रजाओ के 
हमभ्रुरूप केश पैदा होते हैँ । पहिले केवल कुशमुष्टि पर प्रहरण किया जाता है, इसलिए 
कशिरकेकेश ही पहिले श्वेत होतिदै। आभेसारो कुशाओं पर प्रहरण होता है, इसलिए 
चरम अवस्था मे सभी केश दवेत हो जति हैँ । 

४. प्रयाजों मे हवि-रूप से केवल आज्य (घत) का उपयोग होता दहै, इसलिए 
कमार के वीयं मे गमे उत्पन्न करने कौ शक्ति नहीं होती; क्योकि घृत जल के ही समान है। 
दलंपौणंमास के मध्य मे दधि ओौर पूरोडाश से भौ हवन होता है, इसलिए मध्यम अवस्था मे 
(द्‌ वीयं द्वारा ) गभं-जनन-शक्ति हो जाती है; क्योकि दधि घनरूप द्रव्य है। आगे अनुयाज 
मे मी घृत ही हवि रहता है । इससे अन्तिम अवस्था में फिर वीयं जनन-शक्ति नहीं रहती । 

५. यज्ञ की वेदी ही गायत्री है, पूवे के आठ आज्यभाग उसके दक्षिण पक्ष है 
अन्त के आठ आज्य उसके वाम पक्ष ह । यही तेजोमय पक्षवाली गायत्री यजमान को स्वगं- 
लोक ले जातीदहै)। | 

उदहालक स्वंदायन से यहु विद्या जानकर परितुष्ट होते है । यहीं यह आल्यायिका 
समाप्त होती.दै । | 

यह्‌ एक उदाहरण-मात्र है । इस प्रकार, शतशः आस्यायिकाएें यज्ञ के सम्बन्ध में 
ब्राह्मणों मे भिलती है। | 

इस प्रकार की आख्यायिकाओं पर मनन करतेवाले विचारकों को यह मानना पड़ेगा 
कि जिस दक्शपौणंमास यज्ञ का बालक के दांत निकलने, केश-लोम उत्पन्न होने आदिसे 
सम्बन्ध बताया गया है, वह अवश्य ही प्रकृति का वज्ञानिक दशंपौणंमास है, जिसके आधार 
पर कर्मकाण्ड की विधियो के अनुखार कृत्रिम दर्शपौणंमाक याग होता है । जो वेद के श्रद्धालु 
यथाश्रत ग्राही सज्जन इस बात का हठ करे कि हमारे दशंपौणं मास कौ जहूतियों के कारण 
ही बालकों के दन्त, केश आदि की उत्पत्ति होती है, उन्हें सोचना होगा कि दशंपौणंमास के 
नाम से भी सर्वथा अनभिज्ञ ग्रामीण, यवन, अंगरेज आदि सभी के बालकौ के दन्त, लोमादि 
की उत्यत्ति होती है कृच ब्राह्यणो की आहुतियों का समस्त विर्व पर प्रभाव पड़ जाता है। 
फेसा मानना तो वेदौ का उपहास कराने कां कारण बनना है । स्वच्छन्द केल्पनाओं से इन 
प्रसंगो का कु भी अर्थ-निर्घारण कर तेना विचारकों की दृष्ट मे स्वारसिक नहीं हो सकता । 
इससे यही मानना उचित होगा कि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार के अनेक यज्ञहो रहे ई 
उनमे से ही एक प्रकार के यज्ञ को उपयुक्त आख्यायिका में द्ंपौ्णंमास कहा गया है ! उसी 
यज्ञ का यह सब फल बताया गया है । प्रकृति की इस वज्ञानिक यज्ञ-परक्रिया को उस समय भौ 
सब लोग नहीं जानते थे । कोर्ई-कोई उसके रहस्यवेत्ता होति थे । उसी प्रकार के द्रष्टाओंने 
कहीं-कहीं «उन रहस्यो;के संकेत किये दै । 


श्रीमाधवाचायं के काल की परिस्थिति ९ 


वैदिक यज्ञ-विषयकी व्याख्या आगे यथावसर की जायगी । यहाँ थो में उस 
विषय को कहना उपयुक्त न होगा । यहाँ तो इस प्रन का समाधान हौ प्रासं गिकटै कि इस 
प्रकार के व॑ज्ञानिक अर्थो की परम्परा अबतक अक्षुण्ण क्यों नहीं रही । 
अस्तु; मेरा वक्तव्य यही है कि वेदके प्राचीन व्याख्याकार श्रीमाधवाचायं ने यज्- 
विषयक वेद-भागों के वे ही अथं अपने भाष्यमें प्रकटं किये, जो मनुष्य-समाज द्वारा 
विधिपूवंक अनुष्ठेय कृत्रिम यज्ञो से सम्बन्ध रखते ह । उन्होने प्रकृति के ढारा सतत प्रवतत 
ज्ञ का तो यत्र-तत्र ही संकेत कियाद । 


श्रीमाघवाचा्यं के काल की परिस्थिति 


इसका दोष श्रीमाधवाचायं को कृं नहीं दिया जा सकता । उनके समय जो 
परिस्थितियां थीं, उनपर दृष्टि डालने पर स्पष्ट भासित होता है कि उन्होंजो कुं किया 
बहुत किया । उन परिस्थितियों मे इससे अधिकं कायं वे कर ही कंसे सक्ते थे । “निदानं 
"रहस्य आदि वेद के मुख्य-मृख्य अंग- जिनसे वज्ञानिक अथंज्ञान मे सहायता मिलती, वं 
व्याख्याकार माधवाचायं के समय तक लुप्तहो चुकेथे। वेदांगों के इस प्रकार चुप्त होने का 
कारण तत्कालीन भारतीय समाज की वेदों के प्रति कट्‌, उपेक्षा थी । यह उपेक्षा बौद्धं के 
संधषं से उत्पन्न हुई थौ । उस आक्रमण के अनन्तर वैदिक कममंकाण्ड भत्यन्त लिथिलहो 
गया था । यज्ञो का असली विज्ञान लोग भूल मये । साथ ही, भारतीय वायुमण्डल में विज्ञानको 
कहीं कुं भी चर्चा नहीं रह गई थी । उन दिनों यहाँ विज्ञान की बातें जादू-टोना समञ्ञौ 
जाने लगी थीं । इस प्रकार के विज्ञान-शुन्य समय में व्याख्याकार की दुष््टि वंज्ञानिकं अर्थक 
ओर कंसे जाती ? उसकी प्रेरणा कर्हां से मिलती ? 

आज जब सम्पृणं संसार मे विज्ञान की पर्याप्त चर्चा है, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति जब 
विज्ञान का कु्ध-न-कुख परिचय अवश्य रखता है ओर उसके कार्यो के हानि-लाम का अनुभव 
करता है, तब उस दृष्टि से देखने पर विज्ञान की बातें भी सभी जगह कु-न-कुखं दिखाई 
देने लगी ह । परन्तु, जिस समय संसार मं कहीं विज्ञानकी चर्चाहीनहो, तो विज्ञान प्रकट 
करनेवाले अर्थों पर घ्यान जाना अति कठिनरै । 

दस कथन से हमारा तात्पयं यह्‌ नहीं है कि आधुनिक विज्ञान के जो सिद्धान्त ओर 
प्रक्रियाए है, वे ही वेद मे ज्यो-कौ-त्यों मिलती हँ अथवा उसेही वेदो से किसी तरह निक्राल 
लेना चाहिए, चाह वे वंदिक विज्ञान के अनुकूल हो, चाहे प्रतिक्‌ल । नहीं ! नहीं ! ! हमारा 
आश्षय यह दै किं वत्तंमान मं विज्ञान की चर्चा ने जब समस्त विर्व को आलोडित कर दिया, 
तब सभी कौ दष्ट धिज्ञानमय हो गई है । इसलिए, सावधानं अध्ययन से वत्तंमान विज्ञान की 
भनुकलता रखनेवाले या प्रतिकलता रखनेवाले सिद्धान्त दष्टिमें आ सक्ते ह। उस समय 
इषर दृष्टि ही कंसे जाती ? 

दस दिशा में प्रयास करनेवालो के लिए एक कसिनाई भौर है कि वेद अनेके प्रकारके 
गम्भीर ज्ञान का भण्डार है । विज्ञान की उच्च पुस्तक है, आारम्भिक पुस्तक नहीं । वंज्ञानिक 


१० वँदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कति 


सिद्धान्तो के मी वेदों में सृत्ररूप में संकेत-मात्र उपलब्ध होते हैँ । उन वैज्ञानिक सिद्धान्तो का 
कोर क्रमबद्ध स्पष्टीकरण नहीं है । अनुष्ठेय यज्ञ से सम्बन्ध रखने के कारण प्रसंगानुसार किसी 
सिद्धान्त का एक स्थान में विचार हुगा है, तो उससे सम्बद्ध दूसरे सिद्धान्त का बहूत दूर किसी 
अन्य स्थल पर ददन होता है । इसलिए, इस प्रक्रिया प्रर सहसा दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती । 
कल्पनां कीजिए कि आज यदि सांस कौ समस्त प्रारम्भिके पुस्तकं बुप्तदहौ जायं ओर 
केवल उच्च सिद्धान्तो कौ पुस्तकें शेष रह जायं, तो सादंस की भी यही दाहो जाय । 
बाहरी सहायता के अभाव में उसे कोई न समज्ञ सके । तात्पयं यह्‌ है कि वेदिकं विज्ञान के 
रहस्यों ओर सिद्धान्तो को अवगत करने के लिए बाहरी विज्ञान की आवश्यकता है । यह्‌ 
सुविधा भाष्यकारो को प्रायः नहींथी। 
दूसरा कार 


मीमांसा-सत्रकार जैमिनिने उक्त भ्रकार की आस्थायिका, उपपत्ति आदि के सम्बन्धमें 
यह प्रहन उठाया है कि- 

ज्ञान का उपयोग क्ियामेंदहै)! किसीभी बात को जानकार यदि हम उस ज्ञान के 
अनुकल अथवा उसके अनुसार कोई कायंन करे, तो इस प्रकारकाज्ञान निरथेकहै। 
क्रिया का विधान केवल विधि-वाक्यही करते हैँ । फिर, उनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्तुति 
उपपत्ति इत्यादि बतलाने का प्रयत्न श्रृतियों में क्यो किया गया ? उनसे तो किसी स्वतन्त्र 
क्रिया का सम्पादन होगा नहीं । तब, उनके जानने का फल ही क्या? एेसी निरथंक बातें 
कहने से तो वेदों के प्रामाण्य पर मी आधात आयगा । इस प्ररन को उपस्थित करने के 
उपरान्त स्वयं ही महषि जैमिनि समाधान करते हैँ कि वेदों में जो स्तुति, उपपत्ति आदि दैः 
वे स्वतन्त्र रूप से नहीं है, विधि, वाक्यों के साथ ही उनका सम्बन्ध दै । उन्हीं क्रियाओं को 
स्तुति करने या उनकी उपपत्ति बताने से उन क्रियाओं के सम्पादनाथं मानव-वत्ति जागरित 
होती है । इसलिए, विधि-वाक्य प्रधान दँ ओर उनसे सम्बन्धं ॒रखनेवाले, उपपत्ति, स्तुति 
आदि के वाक्य उनके पोषक-मात्र हैँ । इस प्रकार के वाक्यों को महुषि जंमिनि ने अथंवाद 
कहा है ओर उनका तात्पयं विधि के गुण प्रकट करने मे है, इस बात को “गुणवादस्तु आदि 
सत्रों मे व्यक्त किया दह, 

यह सूत्रकार का विचार बहुत उपयुक्तथा। विशेष कर कमंमीमांसा-शास््र का 
विचार करनेवाले, कमं कोही प्रधान बतलानेवाले आचायं का तो यहु कथन सवंथा 
अभिनन्दनीय था । जो कु जानते हो, तदनुक्ल क्रिया भी करो । क्रियासे ही पुरुषाथं का 
लाम होगा, ये बातं उनके सिद्धान्त की पर्याप्त घोषणा करती हैँ । परन्तु, उनके अनुयाय 
भागे के ग्रन्थकारो ने उन उपपत्ति आदि के वाक्यों को स्वंथां निरथंक ही कहु डाला, उनका 
अपने प्रतिपाद्य अथं में तात्पर्यं ही नहीं, उनपर मनन या विचार करने की आवद्यकता ही 
नहीं, वे स्वंथा उपेक्षणीय है, यह्‌ बवण्डर उन्होने उठाया । ये अ्थंवाद-वाकष्य वेदबोधित 
इतिकतंव्यताओं (विधियो) के गुण किस प्रकार बतलाति है, इसका विवरण इन भ्रन्थकारों ने 
कहीं भी नहीं दिया । उपपत्ति समन्ञने की शक्ति से शून्य होते हुए ओौर बौद्धो के संघषं से 
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व्याक्रुल जनता के तत्कालीन भारत मं उनको बात मान ली मई । इस प्रकार, प्राकृत यज्ञका 
विज्ञान विलुप्तप्रायही हो गया। स्मरण रहे कि उत्तरमीमांसा के सूत्रकार भगवान्‌ व्यास, 
उनके भाष्यकार धीश्ंकराचायं आदि आचार्यौ भौर उनके अनुयायी म्रन्थकारोंने ज्ञानको 
स्वतन्त्र पुरूषाथं-साधक मानकर पूर्वमीमांसा के उक्तं सिद्धान्त का समूल खण्डन किया। 
किन्तु , ये सब यत्न उपनिषदों के वाक्यों का ममं प्रकाशित करने तक ही रहे । ब्राह्यणो ओर 
आरण्यको मे प्रतिपादित यन्न कपे उपपत्ति बतामेवाले प्राकृत यज्ोके बोधक प्रकरणोका 
रहस्योद्वाटन उस कालमेंभीन हो सक्ा। इधर विस्तृत शरृतियों से यज्ञ की दतिकत्तंव्यता 
समज्ञ लेने मे बहुत कठिनता का अनुभव कर मुनियों ओौर आचायोँंने सुगमता के लिए 
श्रौतसूत्र, पदति आदि का निर्माण किया । उनमें मानव-साध्य यज्ञे की इतिकर्तव्यता ही क्रम 
से लिखी गई । उसी आधार पर वेद-माष्यकार भी चले, इसलिए भी वज्ञानिक तत््वविचार 
पर उनकी दृष्टिपूणं रूपसेन जा सकी--यहाँं इस प्रकारके दो-एक उदाहरण देना 
अप्रासंगिक न होगा कि समयानुस्तार वंज्ञानिक अर्थो पर उनका दृष्टिपात नहीं हुआ था } यह्‌ 
सवंदा स्मरण रहं कि हमारा यह्‌ प्रयत्न श्रद्धास्पद परममान्य भाष्यकार श्रीमाषवाचायं 
मादि की त्रुटि दिखाने क लिए कथमपि नहीं है । वेदाथं-विचारकों के लिए वही आश्रय र । 
उनकी त्रुटि दिखाने का अक्षम्य अपराध करने को हम कदापि प्रस्तुत नहीं ।. यह तो तत्कालीन 
परिस्थिति को उपस्थित करने काही प्रयास है। 
 तंत्तिरीय आरण्यक (१।८।४।६) मे वत्तंमान साइंस-जगत्‌ मे सुप्रसिद्ध आकषेण 
विज्ञान को प्ररनोत्तरात्मक शली मे अत्यन्त स्पष्ट किया गथा है : 
अनवणं इमे भुमी इयं चासौ च रोदसी 
कि स्विदज्रान्तराभूतं येनेमे विधते उभे । 
विष्णुना विधृते शरुमी इति वत्सस्य वेदना | 
इरावती धेनुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुषे वस्या 
ग्यष्टम्नाद्रोदसी विष्णवेते वाधथं पृथिवीमभितो मय॒खेः ।। इति । 
इसका अथ है कि सुन्दर वणंवाली ये दोनों भूमि--यह पृथ्वी भौर यह्‌ सूयं का 
मण्डल जो अन्तरिक्ष-रूप समुद्र के दोनों तट है, इनके मध्य में एेसी कौन-सी वस्तु है, जिसने 
इन दोनों को पकड़कर अपने-अपने स्थान में दृढ कर रसाहै? यह प्रशन प्रस्तुत इभा । 
इसका उत्तर है करि इन दोनों को विष्ण्‌ ने धारण कर रला है, एसा वत्स षि का विज्ञान है । 
इसी विज्ञान को ऋभ्वेद-संहिता का एक ओर मन्त्र॒(म० ७।९९।३ ) प्रमाणित करता दै। 
मन्त्र काअथंदहैकि हे द्यावापृथिवी! तुम दोनों स्तुति करनेवाले ओर हूवि देनेवाले 
यजमान के लिए अन्नयुक्त, गोयुक्त ओर सन्दर तृणयुक्त बनो । मन्त्र के उत्तरां मे विष्ण्‌ को 
सम्बोषित केर कहा गया है कि हे विष्णू. ! आपने इन दोनों को अपने स्थान पर दृढ कर 
रखा है, भौर अपने किरण-जाल से पृथ्वी को धारण कर रखा दै । यह मन्व कुद पाठभेद से 
यजुभ्चंहिता (५।१९) मेभीरहै। वेदके कोश निषण्टु में "विष्ण्‌' शब्द आदित्य के नामोंमें 
अता । पुराणोंमें भी दादश आदित्यो भें एक आदित्य का नाम विष्णु है) भौर, 
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'अग्निदेवानामवभो विष्णः परमस्तदन्तरेण सर्वा देवताः, एेतरेयन्राह्मण के इस आरम्भ 
वचन मे भी विष्ण शाब्द सूर्यं का ही बोधक है । प्रकृत मन्त्र में मयूखों से पृथ्वीका धारण 
कहा गया है, इसलिए यहां का विष्णू शब्द ईस्वर का बोधक होने की अपेक्षा सूयं अथं के 
बोधन मे हौ अनुकलता रखता है । फलतः, सूयं अपनी किरणो से पृथ्वी को धारण कयि 
हए है, यह आकषंण-विज्नान यहां स्पष्ट हो जाता है । कुच विदान्‌ यहां “इमे भमौ" का अथं 
पृथिवी मौर चन्द्रमा करते हैँ । "इरावती", “वनुमती' । सुयवसिनी' ये विशेषण भी इनमे 
अच्छी तरह समन्वित होते हैँ । एेसी स्थिति मे सूयं पृथ्वी गौर चन्द्रमा कां धारणक््ता है, 
यह विज्ञान इस लेख से भौर भी स्पष्ट हो गया । 

आरण्यक म इसके अगे पूनः प्रश्नोत्तर द्वारा इस विज्ञान को ओरभी दृढ किया 
गया है: 

ग ° क्रि तद्‌ विष्णोबलमाहुः का दीप्तिः कि परायणम्‌ । 
एको यद्धारयहेवः रेजती सेदती उमे ॥ इति), 
उत्तर : 
वाताद्िष्णोबलमाहूः अक्षराहीप्तिरुखयते । 
त्रिपदाद्धारयदेवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम्‌ ।। 

अर्थात्‌, इन दोनों प्रकाश्चमान लोकों को धारण करनेवाले विष्ण्‌ में एेसा कौन-सा 
बल है ? यह बल करा से आया ? प्रसंगात्‌ दूसरा प्रश्नभी करते हँ कि विष्ण्‌ मे यह तेज 
करटा से आता है। इस बल ओौर दीप्तिका प्रभष क्यादहै? जौर परायण (लयस्थान) 
क्याहै? कहाँसेये आते है भौर अन्तम कहां जते? | 

द्वितीय मन्त्र मे उत्तर देते हैँ कि विष्णु का बल वात से भाता है ओर इनको दीप्ति, 
अर्थात्‌ तेज अक्षर पुरुष से आता ह । अपने तीन पदौ से इन लोकों का घारण करते हैँ भौर 
एक पाद इनका ऊपर होता है । "वात" शब्द वायुका वाचक माना जाता है । इससे 
सिद्ध है कि आदित्य का आकषेण वायु के द्वारा होता है-वायु मी उसमे सहकारो है । वायु 
अन्तरिक्ष मे व्याप्त रहनेवाला देवप्राण है । भाकषंण में उसकी भी सहकारिता बताई गई है। 
अथवा, वात शब्द से यहां वायु की सुक्ष्म अवस्था 'सोम' का भी ग्रहण हो सकता है । इसका 
तात्पयं होगा कि विष्ण्‌-आदित्य का बल सोमसे है। अनेकत्र ब्राह्मणों में अताहैकि 
"सोमेनादित्या बलिनः" सोम से आदित्य बलवान्‌ है, सोम ही आदित्यका बल है। अक्षर 
पुरुष का विस्तृत विवरण हम 'ुरुष-विज्ञान-प्रकरण' में करेगे ।! उसको पाच कलाओं मेसे 
दनद्र-रूप प्राण यहाँ सूयं को प्रकाश देनेवाला बताया गया है । जसा कि शतपथब्राह्मण के 
१४ काण्ड (बहदारण्यक-उपनिषद्‌) मे स्पष्ट है : 

यथाग्निगर्मा परथिवी यया लौरिन्द्रण ग्मिणी । 

अर्थात्‌, पृथ्वी में अग्नि-प्राण व्याप्त है ओर चूलोक सूर्यमण्डल मे इन्द्र-प्राण व्याप्त है । 
वही इन्द्र-प्राण सूयंकी दीप्ति ओर प्रकाश काकारणदहै। सूयं के लिए एक मन्वमे कहा 
गया है कि--"निवेशयन्नमृतं मत्यं च, सूयं अमृत ओर मत्यं दोनों कौ व्यवस्था-अर्थात्‌, 

उन्हं अपने-अपने स्थान में स्थित करता है । सूयं-मण्डल से उपर के लोक अमृत कहलाते है; 


श्रां करणें १३ 


क्योकि उनका नैमित्तिक प्रलय में नाक नहीं होता । नीचे कै लोक मत्त्यं कहं जाते दै। 
वही बात य्ह आरण्यक मेभी कही गहै कि तीन पदों से पृथ्वी आदि मर्त्याँ का धारण 
कयि हए है ओर एक पाद से ऊपर के लोकों का । नीचे के लोकों पर सूयं का प्रभाव 
त्रिगुण मात्रामें है ओर ऊपर के लोकों पर केवल एक मात्रा मे । दूसरे शब्दो में इस प्रकार 
समन्चा जा सकता है कि सूयं की किरणे जो चारों भोर पौलती है, उनमें नीचे के भौर दोनों 
पार्वोँ के भाग पृथ्वी ओर चन्द्रमा का मकषंण करते ह जौर किरणों के ऊपर का भाम 
ऊपर के लोकों मे जाता है। यह प्रसंग देखने पर यहां विष्ण्‌-पदं से सूयं का ग्रहण 
स्पष्ट हो जाता है; क्योकि ईदवर-रूप विष्ण्‌, का बल किसी अन्य के सम्बन्धसे नहीं 
आता, बह स्वयं सर्वशक्तिमान्‌ है । उसकी दीप्ति भी अक्षरसे नहीं होती, व्ह तोस्वयं 
अक्र है। इसके अतिरिक्त इस आरण्यक मे आदि से इस प्रकरण में सूयं, अग्नि, संवत्सराग्नि 
आदि के ही कार्यों का स्तुति-रूप विवरण चल रहा है--इससे भी यहां विष्ण्‌-पद से 
सूयं का ही ग्रहण समुचित प्राप्त होता है। इस प्रकार, आकष ण-विज्ञानं का सपरिकरं 
वणेन इस प्रकरण में मिल जाता है । साथ ही, इतनी विशेषता भी प्रतीत हो जात्तीदहै कि 
वतमान सांस जहां केवल सूयं का आकषण मानकर सन्तुष्ट हो गया! वहाँ वेदिक 
विज्ञान ने यहांतक बढ़कर पता लगाया क्रि सूरयं-मण्डल के प्राण-स्वरूप बारह आदित्यो 
मे से अन्तिम विष्ण्‌-प्राण-रूप आदित्य मे भाकषंण-शक्ति है, वह सूयं ओर पृथ्वी दोनों 
मण्डलो को अपने आकषण मे रखता है । न केवल पृथ्वी, अपितु ऊपर के लोक भी उसके 
आकर्षण में है जौर इस आकषण मे अन्तरिक्त के देवता वायु का भी साहचयं है, किन्तु 
यह दष्ट आधुनिक विद्वानों को ही हो सकती है, जब कि सूयं के आकषण में पृथ्वी का 
रहना आधुनिक विज्ञान ने घोषित कर दिया है । श्रौमाघवाचायं के समय मेँ एेसी कोई 
चर्चा न होने से उनकी दृष्टि इस ओर नहीं गई । उन्होने यहाँ के "विष्ण" शब्द को जगदीरवर 
भगवान्‌ का ही वाचक माना । यद्यपि अन्यत्र विष्णू शब्द से सूये का मी ग्रहण उन्होने 
किया है! किन्तु, सूर्ं-किरणों से पृथ्वी का धारण कंसे सम्भव है, इस गृत्थी को विज्ञान- 
चर्वा के अभावमेवे न सुलक्ञा सके! पुराणों की वराहावतार-कथा मे यह प्रसंग भाया है 
कि वराह ने जब पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर जल पर स्थापितं किया, तब उसे 
डावाडोल चल-प्रचल होती देख कुलाचल पर्व॑तं के सन्निवेश से उसे स्थिर कर दिया । 
स्मरण रहै कि पुराणों की वराहावतार-कथा भी वैज्ञानिक दै, जिसका विवरण भ्रति, 
पुराण सबके आधार पर ठीक षट जाता है। यहां उस विषय को उठाना अप्रासंभिक 
होगा । यहाँ इतना ही दिखाना है कि श्रौमाधवाचायं ने पुराणों के यान्न्त अथं के 
आयारपर ही रति के इस प्रकरण को लगाया भौर ऋक्‌-सं हिता के भाष्य में "मयूखः 
का अथं "प्तः" किया । अर्थात्‌, पवतो से विष्ण्‌, भगवान्‌ ने पृथ्वी को वारण कर 
रखा है । आरण्यक पर भी उनका भाष्य है । वहाँ भी विष्णू शब्द का अथं तो उन्होने 
जगदीश्वर ही किया है, कन्तु मयूख का अथं र्मिही करते है--ओर उसकी संगति यों 
करते है कि जैसे शंकू वा कीलं गाडकर कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर कर दी जाती हैः 
उसी प्रकार शंकु, स्थानीय किरणो से विष्णु ने पृथ्वी आदि को स्थिर कर रला दै । यजुरवंद को 


१४ व॑ंदिक विज्ञान ओौर भारतीय संस्कृति 


काण्व-लाखा पर जो माघवाचायं का भाष्य प्रकाचित हभ है-- उसमे भी 'ईरावती धेनुमती 
इत्यादि मन्व आया है, वहां मी श्रीमाघवाचायं विष्णू पद से जगदीरवर का प्रहण कर 
'मयूखंः' पद का अथं करते ह-'मयुखंः स्वकीयतेजोभिर्जीविरूपेः, नानाजीवेवं राहाद्नेका- 
वतारर्वा ।' अर्थात्‌, जगन्नियन्ता विष्णू पृथ्वी को अपने तेजोरूप भिन्न -भिन्न प्रकार के जीवां 
अथवा वरा आदि अनेक अवतारो द्वारा धारण करता है। इन्हीं अक्षरों को यजुकंद- 
वाजसनेयिसंहिता के भाष्य मे श्रीमहीधराचायं ने भी उद्धत कर दियादहै। इनविवरणोंसे 
विद्रान्‌ विवे चक समज्ञ रगे कि भाष्यकार से प्रकरणों की किसी प्रकार संगति बैठने में 
व्यग्र रहते हैँ। कोई एक संगत्ति उनके हृदय को सन्तुष्ट नहीं करती । उस समय 
विज्ञान की चर्चान होने से उधर दृष्टि न जाना ही इसका मुख्य कारण हे । 


गौर भी देखिए, सूयं का एक मन्व .है- 
उरस्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
दे विश्वाय सूयम्‌ ॥। 
| (०, अष्ट० १।४।७) 

इसका अक्षराथं सीधा-सीधा यह होताहै कि उस जातवेदा सूयं को, संसार को 
दिखाने `क लिए, किरणे ऊपर लाती ह । मन्त्र में "उत्‌" उपसं है ओर उसका सम्बन्ध 
यास्काचायं ओर सायणाचायं ने भी "वह्‌." धातुके साथ मानादहै। वेदिक प्रक्रिया सेभी 
यही उचित है। तब “उद्वहन्ति का शब्दां ऊपर लानाही हो सकता है, किन्तु यह्‌ 
समस्च मे नहीं आत। कि किरणें सूयं को ऊपर क्ष प्रकार लाती हैँ या ऊपर लने से 
संसार को सूयं किस प्रकार दिखाई दे जाताहै। किरणे नीचे लाती है--कहा जाता, तो 
कु बात भी बनती । ऊपर ले जाने से भौर संसार को दिखाने से क्या सम्बन्ध ? किसी 
भाष्यया व्याख्या में इस बात पर प्रकार नहीं डाला गया। किन्तु, आज वंज्ञानिकों की 
कृषा से इन अक्षरों का गम्भीर भाव हम स्पष्ट समन्न सकते हैँ । वैज्ञानिकों ने अब सिद्ध 
कर दिया है कि जिस समय हम सूयं का उदय देखते है, वास्तव में उस समय सूयंका 
उदय नहीं होता । अर्थात्‌, क्षितिज १२ जबतक सूयं नहीं आता, क्षितिज से बहत नीचे 
रहता है, तभी भू-वायु के ऊपरी स्तर पर सूय-किरर्णे गिरती दहैँ। तरल पदाथं पर 
फिसलकर वक्र हो जाना किरणों कास्वभावरदटै, कई बार जल मे सीघी खड़ी की गई 
लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। सन्ध्या करते समय पंचपान्न के जल मे आचमनी टेदी 
मुड़ी हुई देखकर कई लोग चौक पडते हँ कि यह आचमनी टूट कंसे गई । इसी. नियम के 
अनसार वक्र होकर सूयं-किर्णे हमारी ओखिों पर पहले ही अ। जाती है-गौर उदय से 
पहले ही सूयं को दिखा देती हैँ । इस प्रकार, किरणों का सूयं को ऊपर लाना स्पष्टहो 
गया ! मन्त्र सूयं की स्तुतिके प्रकरण काह । 

उदय के पूवं कीये वक्रीमृत किरणे वंदिकं दशेनमे हानिकारक मानी गई है । इनसे 
बृद्धि कौ ईहा मन्द हो जाती है । अतएव, पुराणो मे बताया गयाहै किं मन्देहा नाम के 
राक्षस ` उदय होति ही सूयं कोषेर लेते है। ईहाको मन्द करनेवाले इन असुरोंवा 
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राक्षसो के नाश के लिए--उनके उपद्रव से बचने के लिए उसी समय में हमारा सन्ध्यो- 
पासन आवश्यक माना गया है । सन्ध्योपासन में सूये को जो भध्यं दिया जाता है, उससे 
इन मन्देहा नाम राक्षसो का नाश होता है, अर्थात्‌ सूयं के अभिमुख जलग्रक्षेप से उस जल 
चर्‌ पड़कर ये वक्र किरणे पुनः वक्र होंगी, ओर वक्रं का वक्र होना सीधापन सिद्ध कर 
देगा । इस प्रकार, वैदिक आचरणः में सुदृढ वंज्ञानिक भित्ति के दश्शंनमभीहो जतिह। 

इसी प्रकार, सुय के दूसरे सूप्रसिद्ध मन्त्र पर भी विचार कोजिए 

आकृष्णेन रजसा वत्तं मानो निवेहायघ्नमुतं भत्त्यं च । 
हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 

इसका सीधा अथं यह है कि “काले वणं के लोक से विचरता हुभा, मत्त्यं भौर 
अग्रत दोनों लोको को सुव्यवस्थित करता हुआ, सुवणं मय रथ से सविता (आदित्य-प्राप) 
समस्त लोकों को देखता हृभा या दशन देता हुभा, आं रहा है ।' यहाँ कले वणं के लोक से 
क्या अभिप्राय है, यह प्रन उठता है । पृथ्वी ओर अन्तरिक्षतो सूयंके ने से उनके 
प्रकाश्च से श्वेत हो जाते है । भाष्यकार इतना ही व्याख्यान कर सन्तोष देते हँकि सूयं के 
आगमन के पहले अन्तरिक्ष अन्धकारमथ काले वणं का हीथा। किन्तु 'गावत्तंमानः' यहं 
वत्तंमान काल का प्रयोग उनके विचरण-कालमें ही लोक को कृष्ण-वणं बतारहा है। 
वत्तमान सादस के दारा सूयं का बार-बार फोटो लेकर सूयं के अन्दर काले धम्बे स्पष्ट 
दिखये जा रह हैँ। इस परीक्षणसे मन्त्र का वास्तविक अथं समन्नने मे बडी सहायता 
मिलती है किं प्राणरूप आदित्य-देवतां का लोक यहु सूर्यमण्डल स्वयं कृष्ण-वणं है । उस 
करष्ण-वणं के द. लोक (सूयं-मण्डल)} हारा सविता-प्राण (आदित्य) विचरण करता है। 
उसका स्थ, अर्थात्‌ चारों ओर का विचरण-मागें सोममय है भौर सूयं-किरणों के संघषं से 
प्रज्वलित होकर हिरण्मय (सुवण-जैसा रक्त-पीत वणं का) बना हु है। इस अथं के 
ध्यान में आने पर बृद्धि में एक प्रकार का प्रकाश हो जाता है, ओौर वैदिक साहित्य पर गवं 
करने काअवसरमभी भिलतादहै कि जहां साइंसके विद्वान्‌ अभीकफोटो क द्वारा सूयं में 
काले धन्वे ही देखने में व्यस्त है, वहां लाखों वषं पूवं वदिक ऋषियों ने स्पष्ट जान लिया या, 
कि सूयमण्डल कले वणं का है, भौर उसकी किरणं व्यापक सोम को प्रज्वलित कर 
लोक में प्रकाद फलाती है । शतपथत्राह्मणमें भी (का० २, अ० ४, का० २, कं० १५) 
संकेत है कि यह जो सूर्यं तप रहा है, वही इन्द्र है । यह्‌ पहले नहीं तपता था । जते भौर 
कलि वणे के पदाथं हँ-एेसा ही था । देवताभों के दिये हए उस जुष्टतनु ओर श्रिय धाम- 
रूप वीयसे ही वह तपता है । ^तनुः प्रियधामवीये' आदि शब्द सोम के लिए ही प्रयुक्ते हुआ 
करते दँ । अतः, सोमकेकारणही सूर्यं दीप्त होता है, यहाँ यह स्पष्ट सिद्धहै। इससे 
अगली कण्डिका में यही तनु ओौर प्रियघ।म सोमरूप बनते है--यह भी कहा है। हम भगे 
वेद-शन्दाथं के प्रकरणम सिद्ध करगे किसोम ही "महाव्रत गौर “सामः नाम से कहा 
जाता है । सत्वं ज्योतिषा वितमाववथं ', इस (ऋ० स०, १।९१।२२) सोम कौ स्तुति के 
मन्वमे भी प्रकाश करनासोमकादही कायं बताया गयाहै! इस शातपथश्राह्यण के 
भाष्य में श्रीमाधवाचायं ने इस सूयं-मण्डल के पहले कृष्ण-व्णे था, यह्‌ अथं तो माना दै, 
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किन्तु इसकी कोई विवेधना नहीं की । सम्भवतः, "थंवादों का स्वाथं में तात्पयं नहीं होता 
इसी विचार से इसे छोड दिया होगा । स्मरण रह किं इस प्रकार के अथं विज्ञान केयुगमेंही 
दृष्टिमें आ सकते है । भाष्यकारो के समयमे इस तरह की वृष्टि होना सम्भव नहीं था । 
इन उदाहरणो से विचारक समञ्ञ सकंगे कि भाष्यकारो का विज्ञान के प्रकारितन करनेमें 
कोई दोष नहीं था। उस समय वंज्ञानिक दृष्टि के अभाव के कारण यह घटना घटी ओर 
वेद के अनेके रहस्यमय अंगोँकालोपहो जाना ही इसका प्रधान कारण हुमा । 


एकं श्रौर कर्टिनता 


वैदिक विज्ञान देवता-ततत्व पर आश्रित है । आधुनिक सादंस का मूल आधार जंसे 
दलविट्सिटी है, वसे ही वैदिक विज्ञान का मूल आधार है श्राण-तत्त्व'। प्राणविद्या के 
हारा ही सम्पूणं विज्ञान वेदो मे बताया गया है । परिचय के लिए प्राण को शक्ति (एणण््या 
प्ल) कहं सकते है, जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है । इन्द्रियों से उसका ग्रहण नहीं हौ 
सकता । वही शक्ति जब स्थूल रूप मे विकसित होती है, तब उसे ^रयि" या मटर (धशा) 
कहते है । वदिक सिद्धान्त में दृश्यमान जगत्‌ का इसे ही मूल तत्व माना गया । इलददू- 
` सिरी प्राण-रक्ति की अपेक्षा बहुत स्थूल है । अस्तु; प्राणके ही ऋषि, पितृ, देवता असुर, 
गन्धवं आदि भेद ह । इनमें सृष्टि के भादिमेप्राणकी जो अवस्था होती है, उसे ऋषि-प्राण 
कहा गया । रातपथब्राह्मण में इसका स्पष्टीकरणहै : 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । तदाहुः कितदसवासीत्‌ इति । 
ऋषयो वाव तेऽप्र सदासीत्‌ । तदाहुः के त ऋषय इति । 
प्राणा वां ऋषयः । 
(शतपथ, केण्ड ६) 
प्ररनोत्तर-रंली से उपनिबदढ शस सन्दभं मे आरम्भ में कहा गया--"यह जगत्‌ 
उत्पत्ति से पहिले असत्‌ था ।' प्ररन हुञा कि “असत्‌ किसे कहते है, अथवा वह असत्‌ 
क्या था? उत्तर भिला कि ऋषि ही उस समय असत्‌-स्वरूप ये ।' यहाँ सृष्टि के पूवंमें 
वत्तंमान ऋषियों को दृन्द्रियप्राह्य न होने से असत्‌ कहा गया । फिर, प्रश्न हुआ किवे 
ऋषि कौन? उत्तरहैश््राणही ऋषि है!" इस ऋषि-प्राण का विकास होने पर आगे 
इसी से पितृ-प्राण, देव-प्राण ओर असुर.प्राण, इनसे फिर गन्धरवं-प्राण अओौर इनसे उत्पन्न 
हौनेवाले पञु-प्राण आदि होते हँ । शतपथ के चौदह काण्ड के जनक-सभा-व॒त्तान्त में 
महषि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप मे देवताओं को प्राण-रूप कहा है । 
मनुस्मृति के इस एक ही इलोक मेँ वैदिक प्राण-सिद्धान्त कां स्पष्टीकरण हो 
गयादहैः: | 
य ऋषिभ्यः पितरो जाताः पित्रुभ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यश्च जगत्सवं चरं स्याभ्वनुपुरवंश्षः ॥। 
इसका अथं है, ऋषि-प्राण से पितु-प्राण की सृष्टि हुई, पितु-प्राण से देव तथा असुर- 
प्राण बने) गौर उन्हीं से इस जड-नेतनात्मक जगत्‌ की रचना हूरई । कर्हीं-कही "देवमानवाः" 
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भी पाठहै। देव श्ब्दसे वहां असुरोंका भी ग्रहण हो जाता है मौर उससे उत्पन्न मानव 
(मनु) -प्राण भी वहां कह दिया गया है } इन प्राणों के अवान्तर भेदो कौ गणना इस प्रकार 
की गई है-ऋषि ७, पितु =, देव ३३, असुर ९९, पञ्चु ५ ओर गन्धवं २७ । इन उपभेदों के 
भी अनेक भेद हो जाते हैँ) इन्दुं ही वंदिक विज्ञान के तत्त्व (81606४8)  समज्ञना 
चाहिए । इन्हीं के आधार पर वेदों में विज्ञान क विस्तार देखा जा सकता ह । इनका आभे 
यथास्थानं किचित्‌ स्पष्टीकरण होगा । | 


यह भी जान लेना चाहिए किं देवता, ऋषि, पितु भादि शब्दो से वंदिक साहिव्यं 
नं केवल प्राणों का ही संकेत नहीं है । इन शब्दो का आध्यात्मिक, आधिदविक ओर आधि- 
भौतिक भावों से अनेक स्थानों मेँ प्रयोग हुमा है । उदाहरणार्थं, मानव भौर पद्यु को हम 
प्राण-विहेष कह आये है, परन्तु इनका अथं केवल प्राण ही होतादहै, गौर कुद नही, यह्‌ 
कथन उपहासास्पद होगा । यही बात ऋषि, पित्‌, देवता भादि शब्दों के विषय में समक्ष 
लीजिए । ये श्चब्द मौ अनेक स्थानों पर भिन्न-भित् भर्थो में भी प्रयुक्त देखे जाते है । ऋषि 
शब्द को ही लीजिए । प्राण-विशेष-रूप मूलतत्त्व को भौ ऋषि कहा गया । अध्यात्म, अर्थात्‌ 
हमारे शरीरो मे उस मूल तततव से उत्पन्न होनेवाले प्रण, इन्द्रिय आदि भी बाध्यात्मिक 
ऋषि है । तारा-मण्डलमे भौ ऋषि भौर इन सबकी गम्भीर विद्या को प्रकट करनेवाले 
भृगु, भरद्वाज, वसिष्ठ आदि पुरुषविशेष भी ऋषि! सौम्य-प्राण पितर ह, उनके आधार 
पर होनेवाली वसन्त आदि ऋतुए भी पितर हैँ । प्रति करीर में रहनेवाले सन्तानोत्पादक 
भाव भी पितरह ओर शरीर-त्थाग के अनन्तर सृक्ष्मवा आतिवाहिक शरीरो मे जानेवाले 
जीव भी पितर ह। इसी प्रकार, बाग्नेय प्राणभी देवर, तारा-मण्डलमेभी ईन्द्र आदि 
देव है । मनुष्य आदि शरीरो मे भी देव है। लोकान्तरं में रहनेवले शरीरधारी प्राणी भी 
देव हँ भौर इसी भू-मण्डल के उत्तर भाग में रहनेवाले मनुष्यविक्षेष भी देव थे । 


अवश्य ही विभिन्न ऋषियों, विभिन्न देवताओं ओर पितर आदिमे परस्पर सम्बन्धहं 
भौर वही वंदिक विज्ञान का निगूढ रहस्यांश दै। 


देवता-तत्तव पर विचार करते हुएं॑निरुक्तकार श्रीयास्काचायं ने भी यही सिद्धान्त 
स्थिर किया है कि--'अपि वा उभयविद्याः स्थुः, अर्थात्‌ शरीरधारी ओौर अररीरी तत्त्व-रूप 


दोनों प्रकार के देवता हैँ। भेदोपभेदो-सहित सभी ऋषि, पित्‌, देव आदिकावेदोंमें 
यथावसर विवरण प्राप्त हो जातादहै। 


इनमे कमंकाण्ड के बहूत-से अंशो का सम्बन्ध यद्यपि कारण-रूप अशरीरी देवताओं 
से है, तथापि उपासना-काण्ड शरीरधारी चेतन-देवताओं से विदेष सम्बन्ध रखता है । . 


श्रीमाधवाचायं के समय में उपासना-काण्ड की प्रधानता थी । उस समय दारीरषारी 

देवता ही मुख्य समज्ञे जाते ये । देवताओं क दूसरा भाव प्रकाशित करना उस समय नास्तिकता 

समज्ञी जाती थी । अबतक भी प्राचीन प्रथा के कटुरः पक्षपाती बहुत-से ेसा ही समञ्षते है । 

यही कारणहै कि देवता-प्रतिपादक मन्त्रों के वंज्ञानिक अथं श्रीमाधवाचायं नहीं लिखं 
बे ५ 
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सके । निरुक्तकार ने बहूधा ेसे मन्त्रौ के विज्ञान-ततत्व-सम्बन्धी अथं अपनी सं क्षिप्त गम्भीर 
ओर जटिल भाषा म लिखे हैँ । श्रीमाधवाचायं निरुक्तकार का जादर करते थे, अतएव अपने 
भाष्य में उन्होने उनके कयि हए अथं को स्थान-स्थान पर उद्धूत कर दिया है, किन्तु उनका 
अपना अथं शषरीरधारी देवता मानने की मर्यादा परही आशित है । | 

तात्पयं यही है किं समय की परिस्थिति के अनुसार शौमाघवाचाये नै श्रौतसुत्रादि 
के अनुसार केवल कमं -सम्बन्धी अथं ही अपने भाष्यं मे प्रकारित किये है, इससे वैदिक विज्ञान 
भ्रकालितन हो सका। किन्तु, निष्पक्ष दष्टिसे यह॒स भी को मानना पडता है कि श्रीमाधवा- 
चायं ने वेदों पर इतना श्रम किया कि जिसके सहारे आज हम वेदों को समञ्चन का यत्न कर 
सकते है । उनका भाष्य न होता, तो भाज वेद केवल पुजा कौ पुस्तक रह जाती । उससे 
कोई कुच न समज्ञ सकता । वह भाषा ही हमारे लिए अज्ञेय रहती । इससे श्रीमाधथवाचायं 
का उपकार-भार आ्यंजाति पर बहुत है । | | _ 

अब यह कहने कौ आवश्यकता नहीं कि उब्बट, महीवर आदि के भाष्यों मे भी 
श्रौतसूत्रानुसार कर्म॑प्रचान अथं ही मिलते है; क्योकि उन्होने श्रीमाधवाचायं काही मनु 
सरण कियादै। 

वत्तमान युग के व्याख्याकार 


वेद के व्ञानिक युग के व्यास्याकार श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वतीजी है । इन्होने 
वेद के गौरव की ओर आर्यंजाति की दुष्टि बहुत-कदं आकृष्ट की है ! इस कारण से इनका 
भी उपकार विक्षेष माननीय है । व॑ज्ञानिक युग में उत्पन्न होने के कारण इनकी दुष्ट विज्ञान 
पर थी, यह्‌ स्वाभाविकहीथा। साथ ही, वैज्ञानिक अथं प्रकट करने का इन्होनि यत भी 
किया। किन्तु, दुर्भाग्य से व॑ज्ञानिक अर्थो का कोई कम तब भी हाथ न लगा । किसी-किसी 
मन्त में प्रकरण के अन्वय की बात तो दूर है, उस मन्त्र के पूर्वापर-सम्बध कौ भौ परवाह न 
कर खास पदों से कोई व॑ज्ञानिक संकेत निकाल देने से, या तार, रेल, मोटर, वायुयान, बेलन 
आदिके नाम मन्तोमे दिखा देने से व॑ज्ञानिकों को सन्तोष नहीं हो सकता, जबतकं मूल 
सिद्धान्तो का विवरण वेदों में स्पष्ट न दिखाया जाय । 

स्वामीजी के समय में भी एक बडी अड्चन यह थी कि अन्य विद्वानों की दृष्टि वेदां 
पर नहीं थी । तब विना सहायता ओर बिना गुरुपरम्परा के ज्ञान के, केवल व्याकरण- 
ज्ञान के बल पर स्वामीजी जो कृष कर सके, वह भी बहुत किया । दूसरी बतत यह थी कि 
स्वामीजौ ने कई कारणों से अपने कुछ सिद्धान्त नियत कर लिये ये । उनपर ठेस लगने 
देना वे नहीं चाहते ये । स्वतन्त्र देवताओं की स्तुति-प्राथना वेदो में स्वीकार कर लेने पर 
कहीं प्रतीकोपासना सिद्ध न हो जाय, इस भय से इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवतावाचकं शब्दों 
का अथं उन्होने बहूव “ईवर' ही कर दिया दै गौर इस प्रकार देवता-विनान उनके भाष्य में 
भी अप्रकादित ही रह गया । हमारे पूर्वोक्त वैज्ञानिक मन्तो में विष्णू. आदि शब्दो का अर्थं 
श्रीस्वामीजी ने परमात्मा ही किया है, गौर इसी कारण उनमें पूर्वोक्त विज्ञान स्पष्टन 
हो सका । | 


पार्बोत्य विद्वान ओर वेद ` १९. 
एक यह भी देला जाता है कि विज्ञान के पुल सिद्धान्तो को प्रकट करने को अपेक्षा 
सामाजिक बातों को, अपने अभिमत आचरणों को, ओर प्रचलित उपभोग की सामग्री को 
वेद-मन्त्रों मे दिखाने का उन्हँं विशेष ध्यान था। इसीलिए, जिन मन्त्रों का स्पष्टतया 
व॑ज्ञानिक अथं हो सकता था, उनको भी उन्होने सामाजिक प्रक्रिया पर ही लमायाहे। 
इसके यनेक उदाहरण उनके भाष्य को अवधान से देखने पर मिल सक्ते है । यह भौ उस 
प्रकार की दृष्टि न बन सकने का एक कारण हुआ कि वेद के ब्राह्मण-भाग को ओर पुराणों 
को श्रीस्वामीजी ने बहत उपेक्षा से देखा । विना ब्राह्मणों कौ सहायता के मन्व का मख्य 
विज्ञान क्रमबद्ध रूप में प्रकट नहीं हो सकता । इन सब कारणों से, अवसर आ जाने पर भी. 
वैदिक विज्ञान प्रकट नहीं हो सका, न उसका कोई उपयुक्त मागं ही भिला। वैज्ञानिक 
समय के श्रीसत्यव्रत सामश्चमी आदि विद्वानों ने भी वैदिक विज्ञान प्रकट करने को चेष्टा कर इस 
दिशा में बहत उपकार किया, किन्तु ब्राह्मण-प्रन्थ, पुराण आदि को उपेक्षाकेकारणवेभी 
पूणं सफलता प्राप्त न कर सके । कुछ आलोचनात्मक ग्रन्थों के अतिरिक्त क्रमबद्ध विज्ञान का 
कोड ग्रन्थ भी उन्होने नहीं लिखा । | | 


पाश्चात्य विद्वान्‌ भौर वेद 


इधर कई पारचात्य विद्वानों ने भी वेदों पर श्रमपूवंक बहूत-कु विचार किया है 
ओर वेदों का मौरव प्रकेट करते हृए उन्होने भी भारत का उपकार ही किया है। किन्तु, 
उनकी दृष्टि विकासवाद के सिद्धान्त पर दृढ है । उनका यही ध्यान रहता है कि इतने 
प्राचीन समय में विज्ञान के सूक्ष्म ओर गम्भीर सिद्धान्त ध्यान मेँ आ जाते, ओर उपनिबद्ध 
कर दिये जाते, यहु सम्भव नहींथा। इस संकुचित दृष्टि को सामने रखकर विचार 
करने के कारण वेदों मे कोई गहरी बात उन्हं सञ्च ही नहीं सकती थी । इतना ही नहीं, 
गम्भीर रहस्यों को बताने का यत्न उनकी दृष्टि में वत्तंमान सादंस कौ नकल है । भौर, वे 
उसे एक हास्य-क्रीडा का साधन समस्यते हैँ । पादचात्य विद्वानों ने वेदों को इसीलिए महत्व- 


पूणं अन्थमानाहै कि इनसे प्राचीन जाति कौ रहन-सहन की व्यवस्था आदि सामाजिक 
बातों का पता चल जाता है । | 


यद्यपि पाड्चात्य विद्वानों के आधारभूत विकासवाद का वणेन भारतीय शास्त्रों मे 
मी पर्याप्त मात्रा मे देखने को भिलता है, तथापि उनके ओर हमारे विकासवाद मे अन्तर है। 
इसका किचित्‌ स्पष्टीकरण भौ यहा अप्रासंगिक न होगा, प्रत्युत मेरे प्रकृत विषय से उसका 
निष्ठ सम्बन्ध ही सिद्ध होगा, इसलिए उसका भी संक्षिप्त विवरण यहां दिया जाता है । 


विकासवाद श्रौर ह्ासवाद 


न आजकल विकासवाद एक महारास्तर बन गया है । व॑ज्ञानिक ओर एतिहासिक इन 
दोनों विचारधारागों मे इसका पूणं महत्व है । वैज्ञानिक विचारधारा म प्राणियों की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवाद माना जाता है ओर रेतिहासिक विचारधारा मे मनुष्य 


९० वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


बृद्धि का क्रम से विकास हुभा 1 इस अंश मे विकासवाद को पूणं प्रश्रय दिया जाता है । 
यहा हम एेतिहासिक विचारधारा के विकासवाद पर ही कु पर्यालोचन करना चाहते 1 
वैज्ञानिक विकासवाद भी कर्‌ अंशो में हमारे शास्त्रों मे गृहीत है-उस्तका विचार आगे 
थ्थावसर होगा । | 

इसमे किसी भी विचारशील व्यक्ति को सन्देह नहीं हो सकता कि संसार परिवत्तेन- 
क्षोल है । संसार शब्द का अथं ही यह्‌ है--'संसरतीति संसारः» जो सदा सरकता रहे, 
अर्थात्‌ एक दशा से दूसरी दशा म जाता रहे । जो संसार कल था, वहु आज नहीं, ओर जो 
आज है, वह कल नहीं रहेगा । कल कौ मौर आज की स्थिति मे अवदय बहुत-कु ख तारतम्य 
होगां । इतना ही क्यो, प्रतिक्षण ही क-कुख परिवत्तंन होता रहता है" किन्तु उसके समन्षने 
की शक्ति सर्वसाधारण मे नहीं । सवंसाधारण की दृष्टि में सैकड़ों वषँ मे उस परिवत्तन का 
प्रतिफल प्रकट हआ करता है । जब धीरे-धीरे वह परिवर्तन स्थूल दशा मं आ जाता है, तब 
सामान्य मनुष्य भी कहू उठते हँ किं अब दुनिया ओर की ओौर हो गरई।' अस्तु; यह्‌ संसार 
का परिवत्तन-परवाह उन्नति की मोर जा रहा है या अवनति की ओर ? इसमे कु मतभेद 
प्रतीत होता है पाश्चात्य विद्वान्‌ अधिकांश विकासवादी दँ । उनके मतानुसार संसार 
शनै;-शनैः उन्नति के मामं पर अग्रसर हो रहा दै । माज जो जगत्‌ में उन्नति दिखाई देती है, 
वह पहले स्वप्नमे मौ न थी, ओर भविष्यत्‌ भें जो उन्नति होगी, उसका भभी किसी को 
स्वप्न भी नहीं । पूवंदशा से आगे की दशा सवेथा अच्छी होती है, यही उनका सिद्धान्त है । 
ओर सिद्धान्त के अनुरूप ही फल भी वहाँ प्रत्यक्ष है । 


इसके विपरीत हमारे शास्त्र प्रायः हवासवादी दै । हमारे यहाँ यह्‌ माना जाता है कि 
सत्ययुग मे जो उन्नति थी, वह तरेता में नहीं, तरेता कौ द्वापर मे नहीं ओर कलियुग का तो 
कहना ही क्या ? इस युग में तो जगत्‌ बड़ वेग से अवनति के गत्तंमेही गिरता जता, 
यो, यह्‌ संसार का प्रवाह अवनति कौ भोर जा रहा है। फिसलते-फिसलते जब अवन्ति को 
अन्तिम सीमा आ जाती है, तब फिर कोई विक्षेप शक्ति (अवतार) इसे उठाकर उन्नति के 
शिखर पर रख देती है । वहं से फिर यह्‌ चिस कने लगता है । तात्पयं यह है किं प्राकृतिक 
प्रवाह अवनति की ओर है । उन्नति तो प्रवाह मे धक्का मारनेवाले विशेष कारण से एकाएक 
होती है । यदी पुराणों के युगचरित ओर कल्की आदि अवतारो को क्था का सार हो 
सकता है । | | 
स्थूल दुष्टिसे देखने पर ये परिचमीय ओर पूर्वीय दोनों मत परस्पर बिलकुल 
विरुद्ध ही प्रतीत होते ह । किन्तु, सृष्ष्म विचार करने पर इनमे, फलांश मे कु एकता की 
भी ज्ललक दिखाई दे जाती है । दृष्टिकेभेदसे एक दही प्रकारक स्थिति को एक उन्नति 
मौर इसरा अवनति कह सक्ता है । हम जिसे अवनति समक्षते हैँ, सम्भव है, उसी को दूसरा 
उन्नति सम्ञे । प्रस्तुत उन्नति ओर अवनति अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार व्यवहार- 
 मात्रहै। एक स्थूल दृष्टान्त से यों समक्षिए कि आज से १००-१५० वषं पूवं यहा मनो के 
भाव से अन्न मिलता था। उस समय बहुत ही अस्प व्यय से बड़े-बड़े कुटुम्बो का निर्वाह हौ 


विक।सवाद भौर हासवादं २१ 


सकता था ओौर अच्छे-जच्छ पदों पर भी १०-२० रुपया-मात्र मासिक वेतन मिला करता था । 
इससे सवंसाधारण के पास रूपया कम हुआ करता था । वत्तंमान में रूपये का व्यवहार बहुत 
अधिक्र है । संकड़ो-हजासों तक वेतन मिलता है, साधारण मनुष्यों कीमभी द्रव्य करौ आय 
कहीं बढ़ गई है, कृषकों के पास भी रूपये का आवागमन अधिक हो गया है। किन्तु, अन्नं 
आदि आकव्दयक वस्तुओं की इतनी महंगी है कि बहुतां को पेट पालना कठिन है । अव इस 
स्थिति को आप पूवं की अपेक्षा उच्चति कहूंगे या अवनति ? केवल रुपये के व्यवहार कौ 
अधिकता पर दृष्टि डालनेवाले ज्ञट से इसे उन्नति कह उठेंगे, किन्तु निर्वाह कौ स्थिति को 
लक्ष्य मे रखनेवाले इसे अवनति कहग । यों लक्ष्य-मेद से एक ही स्थिति को उन्नति या 
अवनति कहना फलांश में कु भी विरोध नहीं रखता, क्योकि बात दोनों कौ एक ही है। 
इसी प्रकार, जगत्‌ की उत्ति ओर अवनति के निरूपण में पाशचात्यो का ओर हमारा लक्ष्य 
भिन्न है । भारतवषं सदा से अघ्यात्मवादी ओर अधिदंववादी है। उसका लक्ष्य है अन्त- 
जेगत्‌ की उन्नति या मानसिक उच्चति! ओर, पाड्चात्य विद्वानों का लक्ष्य है बहिजंगत्‌ की 
उन्नति या भौतिक उन्नति । | 

मानसिक उन्नति तभी कही जाती है, जब यम (अहिमा, सत्य, ब्रह्मचयं, चोरी न 
करना), नियम (शौच, सन्तोष, तप, ईरवर-भक्ति) का पूणं परिपालन होता हो, राग- 
देष ओर उनकी मूलभूत ममता संसार में बहुत कम हो, मनुष्यों की बावर्यकताएं बहुत 
अल्प हों, भौर एकता का भाव बहत बढ़ा हुआ हो । आधिदंविकं उक्नति भौ अन्तजंगत्‌ के 
देवता-तत्तव की विचारधारा के अधिक प्रवृत्त होने पर कही जा सकती है 1 उसका प्रभाव 
भी मनं परही पड़ताहै। मनकी उस स्थिति मं यत्नविक्षेष से अनेक प्रकार की मानसिकं 
सिद्धिरयां प्राप्त होती है । संकल्प की पूणं ता, पूणं भयु आदि उस दिशा मे एक स्वाभाविक 
बात है, यह योग-दशंन का सिद्धान्त है । अस्तु, इस दशा को लक्ष्य में रखने पर हासवाद ही 
अनेक अंशं में दृढ होता है । हरिश्चन्द्र के सत्य, िवि कौ दथा, भीष्म के ब्रह्मचर्यं, 
विहवाभित्र के तप आदि के निदश्ेन ाजकल संसार में स्वप्नवत्‌ ही हँ । कंकय-देश के 
अश्वपति राजा ने ऋषियो के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि- 


न मे स्तनो जनपदे वं कदर्यो न मदपः। 
नानाहिताग्निर्नाविष्धान्‌ न स्वरो स्वरिणी कुतः ॥ - 
( छान्दोग्योपनिषद्‌, अध्याय ५) 


भेरे राज्यमें कोई चोर नहींरहै, न कोई कृपणरहै, न कोर मद्यपीता दैः न कोद 
विना अग्निहोत्र के रहता है, न कोई मूखं है, व्यभिचारी ओर व्यभिचारिण कौ तो मेरे 
राज्य में चर्चा तक नहीं है ।' क्या आज संसार में ठेस कोई प्रतिज्ञा कर सकता है ? यही 
क्यो ? अभी कुछ पूर्वं काल की ही वत्तंमान समय से तुलना करने पर निष्पक्ष भाव से यह 
स्पष्ट मान लेना पड़ेगा किं मानसिक धमं माव क्रमशः बहुत-कू अवनत होति जा रहे ह! 
घामिक जोश कई जातियों मे अवद्य है, किन्तु धमं का परिपालन कितना है-यह्‌ भी तो 
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देखना चाहिए । पुराने धर्मों के सम्बन्ध मे आजकल बहूत-ते महाशय कहते हँ कि वे अन्ध- 
विद्वासं प्र अवलम्बित थे, इस कारण इस प्रकाश के युग मे उनपर किसी की दृष्टि नही 
जम सकती । किन्तु, जिन सत्य, क्षमा, महिसा, अस्तेय, इन्द्रियनिग्रह आदि को सब सम्य 
समाज खुले दिल से घमं समञ्लता है, वे भी आचरण में कर्हातकं लाये जाते है? इसपर 
सुक्ष्म विचार करने से सवको हासवाद का पक्षपाती. होना पड़ेगा । वास्तव मे, आजकल के 
युग के सत्य, क्षमा आदि कास्वरूपही कु दूसरा है। सम्य समाज नै इनको भी सभ्य | 
रूप दे दिया है । सत्य का स्थान आजकल "पालिसी" ने अधिकृत कर रला है । प्तेटफामं 
पर अनाथो की बात छेडकर अधर बहा देनेमे ही आजकल की दया समाप्त है। जन- 
सेवकता को डींग मारकर प्रतिष्ठा प्राप्त करलेनाही इस युग का परोपकारहै। नहीं 
कहता कि संसार मे कोर सत्यवादी, दयाशील या परोपकारी है ही नहीं ! किन्तु, सामाजिक 
दृष्टि से इनका क्रमशः हास हो रहा है, इसमे कोई सन्देह नहीं । अदालतों मेँ मुकदमों की 
संस्था, मद्यपान ओर अशान्ति आदि की वृद्धि ही इसके लिए पृष्ट प्रमाण है। मनमें इस 
प्रकार के विक्रार उत्पन्न हौ जाने पर अन्तजंगत्‌ के देवता आदि पर विश्वास ही नहीं रहता 
ओर आधिदैविक अवेनतिभीदहो ही जाती है। 


मनुष्य या मनुष्य-समाज के मनोभाव जितने संयत रहते है, उतना ही वह भौतिक 
उन्नति में कम अग्रसर होता है। इसके विपरीत जितना भौतिक (बाह्य ) उन्नति की ओर 
अधिकाधिक क्लुकाव होता है, उतनी मानसिक पवित्रता कम होती जाती है! अतः, भौत्तिक 
वृष्टिवालों के विकासवाद में भौर आन्तरिक दृष्टिवालों के ह्वासवाद मे बहुत बड़ा अन्तर 
नहीं पडता । | 

इससे हमारा यह्‌ अभिप्राय कदापि नहीं किं भौतिक उन्नति की ओर भारतवषं ने 
कभी ध्यान ही नहीं दिया, भौतिक उक्तति यहाँ कभी हृई ही नहीं या ऋषि" गौर "वब॑र 
शब्द का अथं एक हीह । यह्‌ सब भ्रान्ति है। किन्तु, इतना अवरय कहा जायगा कि भौतिक ` 
उन्नति यहां भीक्रमरसेहूर्ईथी ओौरक्रमसेहीहो सकतीहै। 


भौतिक विज्ञान ओौर मानसिक पविव्रता-दोनों के मेल का युग मध्ययुग था। 
आदियुग नहीं । उमे त्रेता कहते हैँ । भादि त्रेता-युग मे बाह्य-विज्ञान उच्रत होता ३, एवं 
उसमे आगे भी उन्नति ओर अवनति का क्रम चलता है। अतः, सम्भवटहै किं कई शिल्प 
सम्बन्धी कलाएं, जो आजकल अपूवं दिखाई देती है, पूवंकालमें न रही हं । यह कोई 
आवश्यक नहीं किं आजकल की तरह मोटरगाडियों का दौडना, बेतार के तार, प्रामोफोन 
तथा रेडियो की कला का प्रचार जब हम प्राचीन भारतम भी होना सिद्ध करदे, तभी 
उन्नत कहुला सके । कलाओं कौ उन्नति में कम-विकास सबको मानना पड़ेगा । साथ. ही, यह्‌ 
भौ कोई असम्मव नहीं कि पूवं काल में बहुत-सी एेसी कलं हों, जो मध्यमे लुप्त हो गर्ई ह 
ओर आजतंक न आविष्कृत हो सकी हो । ढाके की मलमल आर रोपड के चोर पकडनेवाज्ञ 
तासे आजतक भी नहीं बनं सके है, जिनका पुराने भारत में होना अनेक साक्षियों से सिद्ध है । 
परह्‌. मी किवदन्ती बहुत प्रसिद्ध दहै कि आगराके क्िलिमे एक पेसा दीपक था, जो विना 
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तेल डाले ही न जाने कितने वषोँ से जल रहा था । उसमे व॑ज्ञानिक प्रक्रिया का एेसा यन्त्र 
लगाया गया था, जो धूं के रूप मे निकले हए तेल को फिर तेल-ह्प में परिणत करं 
देता थां । उसे जब एक बार अपने स्थान से हटा दिया, तज वह बुञ्ञ गया भौर फिर वस्ता न 
जल सका । भारत का इतिहास कोई एक दिन का नहीं, यह लाखों वर्षो का है । इसमें अनन्त 
कलाओं ओर चतशः विज्ञानो का विकास ओर विनाश होता रहाहै। किन्तु, भारतका 
व्रधान लक्षय भानसिक पवित्रता की भोरही र्हाहै। उतनी ही भौतिक उघ्ति को आश्य 
देना भारत ने उचित समक्षा था, जिससे मानसिकं पवित्रता दब न सके। गौर, जितने भी 
अंश में बाह्य उन्नति ने आन्तरिक पवित्रता को दबाया दहै, उतनेही अंशमेंभारतका हास 
हभ दै । ` | 
 माकंण्डयपुराण के युग-धर्मास्यान-सम्बन्धौ एक प्रकरण का (४५-६ां अध्याय) 
तात्पर्यं यहा लिखा जाता है, जिससे हमारा पूवं कथन सर्वा श में प्रमाणित हो जायगा : “आदि 
कृतयुग में विक्ेष कमं की वृत्ति न थी । उस समथ क प्रजा नदी, तालाब, समृद्र, पवंत आदि 
के समीप रहा करती थी । गर्मी, सर्दी की बावा बहुत कम थी । वे मनूष्य इच्छा, दरे ष, सुख 
दुध्ल, प्रिय, अप्रिय आदि दरद्रो से रहितये । ईर्ष्या का नामभीन था। रहनेके लिए घर 
नहीं होते ये । पिज्ाच, सपं, राक्षस, पञ्ु, पक्षी, सकर, चोर आदिकाडरन था। ऋतुओों 
के फल-पुष्प आदि भी तेव न होते थे । वे सब स्वभावतः त॒प्तं रहते थे । "रसवती पृथ्वी ही 
उनके लिए आहार थी । उन सबकी आयु नियत काल की होती थी । यौवन स्थिर रहता था । 
सब प्रकार के रूप आदि समान ये । उत्तमाधम-भाव या लडाई-क्षगडे का नाम न था। संकल्प- 
मात्र से सन्तति होती थी । बड़े आनन्द से जिन्दगी गूजरती थी । क्रमशः, कुच काल व्यतीत 
होने पर्‌ प्रजाओं मे कु वितृप्तता (तृप्ति का अभाव, क्षुधा आदि) होने लगी । यथपि इच्छा- 
मात्रसे तुप्तिहो जाती थी, किन्तु बारम्बार की इच्छा से मानसिक श्रम होने लगा। यही 
पहली (मानसी सिद्धिः के नाश का समय है । इसके अनन्तर 'सोट्लासा' नाम की सिद्धि उन्हें 
पराप्त हुई, जल का सूक्ष्म भाग आकाशम जाकर मेघ-रूप में परिणत होने लगा, ओौर करमद्ः 
वृष्टि आरम्भ हुई । उस सामान्य वृष्टिसे ही प्रजाओं के लिए एक प्रकार के वृक्ष, जिन्हं 
कल्पवृक्ष कहा जाता है, उत्पन्न हो गये: यही वृक्ष इन प्रजो के भोजन, वस्त्र, निवास 
आदि की व्यवस्था करते थे । इनमें किसी का स्वत्व (हक )नथा। वे सबके साधारणसूप 
से भोग्य थे । काल व्यतीत होने पर धीरे-धीरे मनुष्यों के चित्त मे राग (अभिलाषा) उत्पन्न 
होने लगा, बौर स्त्रियो को प्रतिमासं ऋतु-धमं ओर बारम्बार गभं-धारण होने लगा । तव वे 
वृक्ष भी नष्ट हो गये । यह दुसरी सिद्धि के नाशका समय है। इसके अनन्तर चार शाखां 
के दुसरे प्रकारके वृक्ष पृथ्वी में उत्पन्न हुए ¦ इनके फलों से वस्त्र ओर आभूषण भी प्राप्त 
होते ये ओर उनसे धुगन्धि, सुन्दर ओौर बड़ा पुष्टिकारक मधु मिलता था । उससे त्रेता-युग के 
आरम्भ मे प्रजाजों का बड़े आनन्द से निर्वाह होता था। किन्तु, शनै ः-शर्नंः इनका राग लोभ- 
रूप में परिणत हो गया ओर ये वृक्षो पर अपना-अपनां हक जमाने लगे । इससे बहुधा वे 
वृक्ष भी नष्ट हो गये । अब सर्दी, गर्मी, सुवा, तुषा जादि को बाधा अधिक देखकर पहले 
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इन्ीनि पव॑त आदि के समीप नाप-नापकर पुर, नगर, ग्राम आदि बनाये । (यहाँ पुराण मेनाप 
आदिके जो परिमाण उन्होने स्थिर किये, वे, ओर पुर, भ्राम, खेत आदिके लक्षण विस्तार 
से सिके है । प्रकृत में विशेष उपयोग न होने के कारण यहां वह सब छोड़ दिया गया है । ) 

“उसके बाद वृक्षों की शाखाओं भौर पर्व॑तो की गुफाओं आदि के आकार पर धर 
बनाना आरम्भ किया गया। शखाओं के ऊपर, नीचे आदि का संनिवेश देखकर उनके 
सदृश घर बनाये गये, इसीलिए इनका पहला नाम शाखाओों के नाम प्र शाला" रखा गया, 
इस प्रकार शीत, उष्ण आदिकातो उपाय हमा, किन्तु क्षूवा, तृषा की व्य] कुलता बढ़ती 
` रही । उस काल में विशेष प्रकार से. वृष्टि होने लगी ओर वृष्टि के जल से खात, गहे आदि 
बनने लगे । बहृत-सी छोटी-खोटी नदियां बहने लीं । जल ओौर भूमि के संयोग से ऋतुओों 
के पृष्प-फल उत्पन्न होने लगे । चावल, यव आदि प्राम्य ओर नीवार आदि आरण्य ओषधियां 
उत्पतन हो गई । करमशः जब राग ओौर लोभ आदि बहुत कट गये, भौर वृक्ष, क्षेत्र आदि के 
परस्पर स्वत्व में विवाद होने लगा, तब भूमि ने उन ओषधियों को ग्रस लिया । तब प्रजाओं 
को पुकार पर ब्रह्माने भूमिसे फिर उन ओषधियोंका रोहण क्रिया मौर कम-सिद्धिका 
रकार चलाया। तब सेती करने की प्रक्रिया चली ओर राजा, प्रजा, यज्ञ, दान आदि की 
मर्यादा स्थापित की गई ।' 


इस प्रकरण पर विचारपूवंक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास- 
वादियों के जसे ही सिद्धान्तो का यह वर्णेन किया गया है । पहले पवंतों मे निवास, फिर 
घरों में । पहले रसवती पृथ्वी ही आहार का साधनं थी । इसका यही आश्य हो सक्ता है 
कि पृथ्वी के कन्द आदि भोग्यये। फिर फल, पत्र आदि, फिर वृक्षों कारस (मधु) ओर 
मागे करमशः ग्राम्य ओर आरण्य ओषधियां । पहले वृक्षो के वल्कल आदि ही पट्नने के 
काम में आतेथे, फिर फलों में से वस्र निकलने लभे, इसका अभिप्राय यही हो सक्ताहैकि 
सेमल आदि की तरह कृष मे वृक्षो का परिज्ञान हआ, जिनमें से रूढ प्राप्त हो सकती थी । 
उससे कपड़ बनाने की विधि प्रचलित हई । आधुनिक विकासवाद में अटकलते जो सम्यता का 
विकास-करम निर्धारित किया जाता है, उसकी अपेक्षा दस करम मे. कही-कहीं मेदं अवश्य है, 
किन्तु मूल सिद्धान्त की एकता स्पष्ट है । अब यहां देखने की बात यह है कि विकासवादी 
जिस क्रमं का विकास या उन्नति कठ्कर वर्णन क्रिया करते ह, उसी को यहां हास के 
शब्दो मं वणन किया गया है। पुवं प्रजा की प्रशंसा ओर उत्तर में सिद्धिनासि का अनुशोचन- 
इम बात को स्पष्ट करता है । भतः › यद्यपि यह अवस्था सर्वाश्च में हमारी लक्ष्यमृत नही, 
तथापि राग, देष, ममता आदि के अमावके लिए यहु अवश्य आदं है । 

गवततक परस्पर स्वत्व का क्षगड़ा न खड़ा हो, तबतक थोडे ही पदार्थो से बहतो का 
उपभोग अच्छी तरह हो सकता है । किन्तु, जब लोग “मेरी-तेरी' पर उतर आते हँ ओर 
उपभोग को त्ुष्णा बढ़ती है, तब बहृत-से पदां भी अल्प ही प्रतीत होने लमतेहै। फिर + 
पूवं कौ अपेक्षा दशगणित मे भी निर्वाह नहीं होता । यही पुराणने दिखायादहैकि जब 
लोग ममता से उन वृक्षों आदि को अप्ना-अपना कह्ने लगे, उनपर हक जमाने लगे, तब वे 
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नष्टप्राय हौ गये । ममतामूलक रागनद्रषही को इस प्रकरणम सब मनरथो का मूल बताया 
गया है। इन्हीं से अन्तःकरण कलुषित होने पर कई प्रकारके कमं करे पडतेरहै, 
सुख-शान्ति जाती रहती ठै । आयु भी कम हो जाती है । उत्तम-मध्यमाधम-भाव से बहूत-से 
पारस्परिक भेद खड हो जाते हैँ । इन्द्रिय-संयम न रहने पर सन्तति की अधिकता हो जाती है 
ओौर निर्वाह में कठिनता बढ़ जाती दै । बाह्य उन्नति पर लक्ष्य स्थापित करते ही ये सब दोष 
अवदयम्मावी हैँ । अतएव, बाह्य विकास को ही हमारे शास्र हास कहते हँ । यहा इतना 
भौर स्मरण रखना आवर्यक है कि आदि दशा मे बाह्य कलाओं का अभाव बत्ताने परभी 
हमारे यहां मुख्य विज्ञान का अभाव नहीं बतलाया गया है । आदिकीप्रजामे भी तप था, 
स्वरूप-ज्ञान था, ईदवर-भक्ति थी, मनःसंयम था । अतएव, करई प्रकार की मानस सिद्धियौंका 
वणेन उसमें संघटित होता है । यौ, हास ओर विकास की एकवाक्यता ही बन जाती है । 


इस प्रकरण से यहां मेरा अभिप्राय यह है कि आदिप्रजा में आध्यात्मिकं भौर 
माधिदंविक सिद्धान्तो के जानने ओौर मनन करने की शक्ति आज की अपेक्षा बहुतं अधिक 
रहती है । वह शक्ति पूवं कालके संस्कारों के अनुसार आती दै--यह हमारे शास्त्रों में 
स्थान-स्थानि परर व्यक्त किया गया है, यहाँ उस गक्तिकी प्राप्ति के लिए उन आदिपुरुषो का 
कोड प्रयत्न नहीं करना पडा-इसिए उपे ईदवर-प्रदत्त ही कहा जाता दहै। आधिभौतिक 
सिद्धान्त भी उक्त दोनों प्रकार के सिद्धान्तो के अन्तत है- इसलिए सिद्धान्त-शूप से उनका भी 
जान रहता है, कला-रूप से बाह्य विकात्त चाहे अभे क्रम से हो । ओर, आमे भी समय-समय 
पर विकास ओर हस होते रहते है-यह भी हम पूवं कहु अथेह) ब्रह्मानेखेती आदि की 
प्रवृत्ति कौ- द पूर्वोक्त पुराणोक्त का भी यही तालं है । ब्रह्मा बृद्धि के अधिष्ठाता देवता है, 
उनको प्र रणा से बृद्धिमें खेती करने, घर बनाने आदिकी प्रक्रिया का विकास हुभा । 
इसलिए, पुराने समय में विद्वान्‌ था ही नही, यह यूरोपियन विद्वानों का विदवास दृढ भित्ति पर 
अवलम्बित नहीं है । आध्यात्मिक ओर आधिदैविक विज्ञान उस समय बहुत उन्नत रूप में था, 
भदे उनपर आधारित माधिभौतिक विज्ञान भी था, सिद्धान्ता-रूप से पूणं मात्रामेथा) 


यही वेदो के आविर्भाव का समय है, अतः सिद्धान्त-खूप मे वहां सब विज्ञान पूणं रूपमे 
मिलते दै । । 


आध्यात्मिक आर आधि्दविकं विज्ञानो के आधार के विना भाधिभौतिकं विज्ञानं 
भधूरा रहता है । इसीलिए, आजकल के साइंसवेत्ताओं को अपनी थिडरियाँ नित्य बदलनी 
पडती दँ । ओर, अब भगे उनका गरतिनिरोधं हो गया है। इकक्टोन भौर प्रोटोन दोनों 
मृलत्ततत्व किसी एक ही तत्तव से निकले, य्हातिक उन्होने मान लिया । इससे "सवे सौम्येदमग्र 
भासीदेकमेगद्धितीयम्‌ ` (सबसे पे एक ही मूलतत्त्व था-दसरा कोई नहीं था), इस वैदिक 
सिद्धान्त की तो विजय उनके दारा भी धोपित.हो गई । किन्तु, एक मूलतत्त्व से दो विरद 
धमंवाले तत्त्व कंसे पैदा हो गये, यह्‌ गुत्थौ अभी तक पाश्चात्य विद्धान्‌ न ॒सुलक्षा सके । 
ओर यह, विना उक्त दोनों विज्ञानो के आधारके सूलज्ञ भी नहीं सकती । अस्तु; हम प्रस्तुत 
विषय से दुर होते जाते है । दमास श्रङकृत कथन यदौ था कि सब विषयों मे विकासवाद के 

र 
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एकान्त भक्त होने के कारण यूरोपियन विद्वानों की दुष्टि वेद के अमृल्य विज्ञान पर जमही 
ने सकी । ` | 

दुसरा कारण वहमीथा कि वेदके पारिभाषिक शब्द, ब्राह्मणों, प्राणों ओर 
वेदांगों की सहायतासे ही खुल सक्ते है । किन्तु, यू रोपियन विद्वानों ने एेसा नहीं माना । 
वे ब्राह्मण, पुराण, वेदांग दिको बहुत पीछे का मानते) ब्राह्मणादिसे मन्त्रों का 
तात्ययं समक्षने में कुछ भो सहायता लेना नहीं चाहते, वेदमन्त्ो का अथं उनसे ही निकालना 
चाहते रहै । यही कारण है कि वेद की परिभाषां उनकी दृष्टि में स्पष्ट नहीं होती, ओर 
अनेक शब्दों के तात्पर्याथं जानने के विषयमे उन्हः अनेकं कल्पनाओं का आश्य लेना 
पडता है । केद भारतीय शास्त्र हैँ । यदि उनके ममं-ज्ञानं की अभिलाषा हो, तो भारतीय 
दृष्टि काही आश्रय लेना होगा । यदि भारतीयेतर दृष्टि रखनेवाले यूरोपियन विद्धा न्‌ 
वेद का रहस्याथं प्राप्त करने मेँ असमथं हो रहे ह, तो इसमे आश्चयं ही क्या है । त्रे भारतीय 
दृष्टि कहाँ से ला्येगे ।  .. | | 

इस सब विस्तृत विवरण से हमने यह दिखाया कि अबतक व॑दिक विज्ञान के क्रमबद्ध 
भरकारन न होने मे बहुत-से कारण रहे । बहूत-सी कठिनाइयों के मेव इस प्रक र छाये रहै कि 
वैदिक विज्ञान-मात्तंण्ड के प्रकट होने का अवसर नहीं आया । भगवत्करृपा-वायु ने कठिनता- 
मेषो को दुर किया, तो अब विन्ञान-सूयं चमका है । उसकी उपासना मेँ विद्यावाचस्पतिजी ने 
उपयुक्त विश्पों से बचकर, वत्तमान विज्ञान को भी दृष्टि मे रखकर तथा ब्राह्मण, पुराण, 
अगम-शास्व, धमंशास्व, वेदांग आदि की एकवाक्यता करते हए वैदिक विज्ञान को 
भरकाश में लाने का एक राजमागं निकाला है, मननशील विद्वानों के समक्न शताधिकं अन्थों 
के प्रणयन दवारा वंदिकं परिभाषाओं को स्पष्ट किया है। यदि विवेचकं विद्वान्‌ उस मागं 
पर चरं, उसका रुचिपुवंक प्रसार करे, ओर परिश्रमपूवंक उस कायं को आगे बढ़ाने मे 
प्रवृत्त हो जायं, तो निस्संशाय वंदिक विज्ञान का प्रकाश फल सकता है ओर इस शूभोदय से 
भारत को विद्व में अपना पुराना स्थान प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है । इस 
प्रयास से भारत का मुख उज्ज्वल हो सकता है । यहाँ उसी मामं का संक्षिप्त दिक्‌-प्रदशेन 
कराते हुए, भारतीय संस्कृति उसी पर आधारित है, यह दिखाने का प्रयत्न किया जायगा । 
वेद ओर विज्ञान शब्दों का अथं प्रथमतः बताते हए, वेद में विज्ञान की प्रक्रिया की दिला का 
का संक्षिप्त प्रदशंन कर तदुपरान्त भारत ओर संस्कृति शब्दो का अथं ओर उनके साथ 
पृवक्ति विज्ञान का सम्बन्ध संक्षेप म बताकर इस निबन्ध को पणं किया जायगा । 

प्रथमतः, वेद शब्द के अथं पर ही विचार प्रारम्भ किया जाय यह उचित होगा । 
दस व्यास्या मे विज्ञान के भी अनेक भाग प्रस्तुत हो जाये । | 


। वेद शब्दे का भर्थं 


वेद शब्द "विद्‌ ज्ञाने धातुसे ' घञ... प्रत्यय होकर बना है । "ञ्य" प्रत्यय का 
अथं भी भाव, कमं याकरण हौ सकता है, इसलिए ज्ञान, ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदाथ 
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आओौर ज्ञान के साधन तीनों ही वेद शब्दे के वाच्य अथं हो सकते ह। इसके अतिरिक्त, 
भगवान्‌ पाणिनि ने अपने धातुपाठ में विद्‌ घातु के अथं सत्ता, लाभ ओर विवारना- 
ये तीन भौर माने ह। इनमें विचारनातो एक प्रकारसे ज्ञानम ही अन्तगे हयो जाता है, 
किन्तु सत्ता भौर लाभ अथं अतिरिक्त रहते ह । उन अर्थो मे भी उक्त तीनों प्रत्ययाथं 
जोडने से वेद शब्द क! अथं बहूत गम्भीरदहो जाता है। लाभ नन्द का उत्पादक वा 
आनन्द काही एक स्प है, एेसा सूक्ष्म विचार करने पर सत्ता, ज्ञान भौर आनन्दये 
तीन जो ब्रह्य के लक्षण श्र त्रियो मे मिलते है-वे तीनों वेद शब्दाथं में अआ जाते हैँ । 
अथवायोंभी कहु सकते हु कि “विद्‌ धातु के अर्थो में सत्ता से उत्पत्ति, ज्ञान से पालन यां 
जीवन, ओौर लाभसेप्राप्तिवा लय बताया गया। इस प्रकारभी वेद-लन्दाथं मेंब्रह्यके 
लक्षण आ गये । जिससे सब उत्पन्न हो, जिसके आधार पर सब जीवित रह, ओौर जिसमें 
सब लीन हो, यही ब्रह्य का लक्षण श्रूतिमेंकहादहै। इमलिए, वेद शब्द, ब्रह्म शब्दका 
पर्याय बन जाता है। अस्तु; अन्य का विवेचन आगे स्फुट होगा, अभी ज्ञान अ्थंकाही 
विचार कोजिए। प्राचीन वाङमयमें ब्रहम, विद्या ओर वेद इन तीनों शब्दों का प्रयोग 
एक ही अथं में सिलताहै। तीन वेदों के लिए च्य ब्रह्म, "त्रयी विद्या" ओर श्रयो 
वेदाः'-ये तीनों प्रकार के प्रयोम यत्र-तत्र समूपलन्धे होते हैँ। यद्यपि सुक्ष्म विचार से 
इन राब्दों के अथं में व्यावहारिक दुष्टिसे किचित्‌ भेददहै। वेदक पहला जो ज्ञान 
अथ हम कह अये है, वहु तो तीनों शब्दों मे समानही है, किन्तु साधनों का भेद प्रतीत 
होता है। भिन्न-मिन्न प्रकार के वस्तुधमें, उनके कार्यं-कारण-भाव आदिका ज्ञान यदि 
प्रत्यक्न प्रमाणसे हुाहो, तो उसन्ञान को ब्रह्य शब्दसे कहा जायगा । कही ज्ञान यदि 
पूवंसंचित संस्कारों की सहायता से हुभा हो, तो उसे "विद्या" शब्द से प्रकट किया जायगा । 
धदि वसा ज्ञान शब्दप्रमाणसे हो, तो उसे षद" शब्द से कहा जायगा । इसलिए इसका 
ममाना्थंक वाक्‌ शब्द भी तुप्रसिद्ध है। इतना अवान्तर. भेद होने पर भी ज्ञानमात्र प्र 
दृष्टि रखकर तीनों शब्दो का समान रूप में प्रयोग भी बहत प्रचलित है । पूर्वोक्त प्रकारसे 
शब्द से हौनेवाला ज्ञान ओर उस ज्ञान के. साधन-रूप शब्द ही व्यवहार में वेद शब्द के 
दारा बोध्य होते हैँ । वहाँ भौ विदेषकर लौकिक ओर अलौकिक ज्ञान के साधनरूप 
शब्द ही आज वेद नामसे संप्रार में प्रसिद्धहो गये दँ । इसलिए, वेद शब्द पृस्तकों काही 
वाचक बन गया, किन्तु उन वेद-पुस्तकों मेँ वेद शब्द का ओर उसके अवान्तर विभागों के 
बोधक ऋक्‌, यजुः ओर साम शब्दों का एवं सामान्याथंबोघक "व।क्‌* शब्द का भी व्यवहार 
भरतयक्ष ज्ञान के साधनों भौर साथ ही ज्ञान के विषय बननेवाले अर्थो मे भी हमा है, 


यह विचार कीजिए कि किसी वस्तु का प्रत्यक्षज्ञान हमे किस प्रकार होता है । 
प्रत्यक्ष का लक्षण तो शास्तरकारों ने यह्‌ कियाहैकि इन्द्रियों से ज्ञेय अर्थो का सम्बन्ध 
होने परजो ज्ञान प्रकट हो, वह प्रत्यक्च केहुलाता है । रस, स्पशं, गन्ध, शब्द इन गणो मे 
दला भी यही जात [हैक वे गुण जब हमारी, रसना, त्वचा, प्राण गौर श्रोत्र-इन्दियो 
पर पहुंचकर इनसे सम्बद्ध होते ह, तभी इनका ज्ञान होता है। दूरकी वस्तु का खटा- 
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मीठा रस, लीतल-उष्ण गदि स्पशं हम नहीं जान सकते । यद्यपि दूर के पुष्पं आदिक 
गन्धका ज्ञान हमे होता है, किन्तु वायु द्वारा जब गन्धवाले द्रव्य के अंश हमारी घ्राण- 
इन्दियं पर लाये जति, तभी होतारहै। एवं, रब्द भी एक स्थान मे उत्पन्न होने पर 
उसकी धारा जब हमारे कानों मे आतीहै, तभी उसकाभीज्ञनहोतारहै। इसी कारण 
दुर का श्ञन्द अपनी उत्पत्ति के कु क्षणो के अनन्तर ही हमे सुनाई देता है ओर जिस 
समय हम श्ञब्द सुनते रहै, उस समय वहं अपने उत्पत्ति-स्थान में नहीं रहना, इससे धारा- 
रूप से चलता हुभं वां नया-नया शब्द उत्पन्न करता हुमा वहू हमारे कान तक आ गया, 
यह समक्न मे आ आता है) किन्तु, रूपकी बात निराली है, बहुत दूरकी वस्तुकाभी 
रूप हम आंखों से देखते है, ओर वहु रूप हमारे देखने के समय व्हा दुरस्थान पर भी बना 
ग्हतादटै। रूप वा आकार का दंखना ही वस्तु का देखना कहलाता है + तब प्रशन य्ह 
उठता है कि विना आल से सम्बन्ध हुए हमने ओं द्वारा उस वस्तुको वा उसके रूप ओर 
आकार को देखा कँसे ? हमारे कर दकंनकार चक्षु-इन्द्रियं का वस्तु के समीप पहुंच जाना 
मानते हैँ । उनका विचार है कि हमारी चक्षु-इन्द्िय तेज से बनी हुई है । तेजक पदाथं-- 
सूर्यं, दीप आदिमं से किरणे निकलती रहै मौर दूर तकं फैलती है । इसी प्रकार, असि 
कीभी किरणे ई, वे जाकर वस्तु का स्पशं करती है, तव हमे वस्तुकाज्ञान हौ जाता है। 
किन्तु, ज्ञान की स्थिति पर विचार करनेवाले सूक्ष्म निरीक्षक विद्वान्‌ इस सिद्धान्तसे 
सन्तुष्ट नहीं होते ¦ ज्ञान एक आन्तर वस्तु है । वह शरीर के भीतर ही होता है, बाहर 
वस्तुप्रदेश मे ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा को स्थापक कहनेवाले दशंन इसका यों 
समाधान कर लेते ह करि आत्मा जब सब जगह है, तब शरीर सेदरुर भी बाह्य प्रदेशमे 
ज्ञान हो जाने में बाधक क्या ? ज्ञानतो आत्माकाही धमं है, वहु आत्मा में किसी प्रदेश में 
भी हो सकता है । किन्तु, इसके विरुद्ध पक्षवाने विद्वान्‌ कहृगे कि आत्मा भले ही व्यापक 
रहे, किन्तु उसका भोग-साघन तो शरीर है, यह तो सभी मानते है । तब आत्मा के विशेष 
गुण ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख आदि शरीर के भीतरही पदा हो सकते हैँ । बाहर भीं 
यदि इनका उत्पन्न होना मान लिया जाय, तो क्षरीर की आवश्यकता ही क्या ? दूसरो बात 
यह कि ज्ञान उत्पन्न होने में मन के भी सहयोग की आवश्यकता है, विना मन के योग के 
किसी इन्द्रिय के द्वारा हमें ज्ञान नहीं होता । देखा जाता है किं मन यदि दूसरी भोर 
लगा हो, तो कितना भी उत्तम गान हो रहा हो-मनुष्य उसे सुनता ही नहीं । कितनी भी 
उत्तम गन्ध आ रही हयो, मनुष्य को पता ही नहीं लगता । हाथी-घोडे भी सामने से निकल 
जाये, तो पृदने पर मनुष्य कह देता है- “जी, मेरा ती मन सिकने नहीं था, मैने कुछ नहीं 
देखा ।' इसलिए, सांख्य, वेदान्तादि दशनो ने ज्ञान को अन्तःकरण का ही गुण माना है । 
आत्मा तो नििकार साक्षी-मात्र है । अस्तु; वह मनतोहृदयमेंही बेडा रहता है, फिर 
बाहर वस्तुप्रदेश में ज्ञान होगा कंसे ? कई प्रन्थकारों ने इसके समाधान के लिए मान 
लिया है कि मन वा अन्तःकरण मी चक्षु के साथ बाहर चला जाता है । वहीं उसमे ज्ञान हो 
जाना है, किन्तु यह भी निरी उपहासास्पद कल्पना है। मन यदि बाहर चला जाथ, तो 
क्षण के दतांश भर मी शरीरकाधारण नहीं रह सकता । सरीर उसी क्षण वा लवमें 
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गिर जायगा । कई ग्रन्थकार कह देते दँ कि चक्‌ बाहर जाकर रूप को मन के पास पकड 
लाती है 1 किन्तु, आख में केवल देखने की शक्ति है” पकड लने की कोई शक्ति उसमें नहीं, 
हसलिए यह कल्पना भी पूरा नहीं उतरती । एक ख को दबाकर टेढ़ी कर देखने से 
वस्तु दो दिखाई देने लगती है-एक अपने स्थान भं गौर दूसरी स्थान से कुछ हट कर । 
इसी प्रकार, दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है-ईइन सब बातों को उपपत्ति इन विचारों से 
ठीक बैठती ही नहीं । अस्तु; 

वैदिक विज्ञान इस सम्बन्ध मे यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु मे उसकी प्राण-शक्ति 
व्याप्तं है। प्राण के विना कोई भी वस्तु ठहर नहीं सकती । वहु निष्प्राण हो जाती है, 
ब्त ओर विधारण प्राणकीही शक्तिहै। विनाभ्राणके न किसी वस्तु मे बल रहेगा, न 
उसका विधारण होगा । वह्‌ च्‌र-च्‌र होकर गिर जायगी । वह प्राण उस कस्तु के भीतर भी 
रहता है, मौर बाहर भी फलता है । प्रत्येक पाथिव (पृथिवी-तततव के बने) पदाथ मे ञाग्नेय 
प्राण रहता है, मग्निही पृथिवी काप्राणहै। वहु अग्नि वैदिक परिभषामेदो प्रकार का 
माना जाता दै, चित्य भौर चितेनिषेय । अग्नि-प्राण के ही चयन (चिनाई) से सब वस्तु 
बनौ है, प्राण ही भूतो का उत्पादन करता है। इस प्रकार, वस्तु के स्वरूप-संघटन में लगे 
हए प्राण वा अग्नि को वदिक परिभाषा में शचित्य' कहति है । चित्य, अर्थात्‌ चयन किया 
शया--जिसकी चिनाई हई, वह । यो, चयन से वस्तु का स्वरूप बनाकर फिर प्रण उसपर 
बैठता है। जसे, मकड़ी भपनी ही लार से जाल बनाकर उसपर स्वयं बेठती रै, वा प्रकाल 
(तेजोद्रन्य ) दीपक का स्वरूप बनाकर उसपर बैठकर दूर तक फलता है, उसी प्रकार प्राण- 
शक्ति भौतिक वस्तुजों का स्वरूप बनाकर उनपर स्थित होती है । उस चित्य अभ्नि को मृत वा 
मत्यं ओर चितेनिधेय को अमृत कहा जाता है, अर्थात्‌ चित्य में रक्ति मृत हो च॒की, वहं 
(चित्य) अपने स्थान से हट नहीं सकता, किन्तु चितिनिषेय चारो ओर फलता रहता है । 

सृष्टि मे चार प्रकार के पदाथं होते है-स्व-ज्योति, पर-ज्योति, रूप-ज्यौति ओर 
अ-ज्योति । अपने-भाष प्रकाश रखनेवाले सूरय, विद्यूत्‌, अग्नि आदि स्व-ज्योति कहे जाति ह । 
जो दूसरे के प्रकाश से चमक उठे, वे पर~ज्योति है; जसे चन्द्रमा, दर्पेण, जल आदि । 
` जिनमे प्रकाशा वा चभक न हो, उन्हुं रूप-ज्योति कहते है; जंसे पृथिवी-तत््व के बने हए 
पदार्थ; उनमें चमकं नही, रूप ही उनका प्रकाश है । ओर, जिन वायु जादि मे रूप भी 
नहीं होता, वे अ-ज्योति कहने योग्य है । इसमें स्व-ञ्योति ओर पर-ज्योति के प्राभभ्रूत 
प्रकाश का दूर तक फलना प्रत्यक्ष है, अतः उसे सभी मानते है । किन्तु, वैदिक विज्ञान 
बताता है कि तुल्य न्याय से रूपःज्योति, अर्थात्‌ पाथिव जादि पदार्थोँकेप्राण भी इसी 
प्रकार चारों ओर फलते है । वस्तु के परिमाण के अनुसार उनके फौलने की अवचि छोटी या 
बड़ी होती है । जसे, छोटे-से टिभटिमाति दीपक का प्रकाश बहुत अल्प स्थान मे फलता है, 
बड़ छँम्प का दूर तक, गौर सूयं का समस्त ब्रह्माण्डमें ही व्याप्त है । एसे ही छोटी वस्तु का 
प्राण थोड़ी दूर तक फलता है, बड़ी वस्तु का दुर तकं । इसीलिए, छोटी वस्तु समीप से ही 
दिखाई देती है भौर बड़ी वस्तु पवंत भादि बहुत दूर से भी दीख पड़ते हैँ! बस, विचारक 
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विद्धान्‌ समज्ञ गये होगे किं विभिन्न वस्तुओं के चितेनिधेय प्राण अपने वेग से उस वस्तुके ल्प 
को साथ लेकर हमारी चक्षु तकं तेह, ओर हसी कारण ह्मे अपनी चक्षुसे दूर रहने 
वाली भी वस्तु वा उसका रूप दिखाई देतादहै। इसप्राणके फलावकोही वैदिक परिभाषा 
'वितान-वेदं' कहते है । विस्तार होने से यह वितान है भौर ज्ञान का साधन होने से वेद । 
जातक जिस वस्तु के प्राण का वितनन वा विस्तार होता है, वहतिक वह वस्तु दिखाई 
देती है । प्राणरशक्ति विना आधार के नहीं रहती वा नहीं चलती । इसलिए, अपनी आधार- ` 
भूत वाक्‌ कोभी सायलातीदहै। प्राण के साथ वाक्‌ का भी वित्तनन (विस्तार) होता है, 
अर्यात्‌ इस वेद मे वाक्‌ भौर प्राण दोनों भिलेहृएदह। खूब स्मरण रल्िएकि वाक्‌ ओर 
प्राण के नाम से जो आध्यात्मिक, अर्थात्‌ सरीर के तत्त्व हमारे परिचित रह, वे प्राण वा 
वाक्‌ यह न समक्षे जायं । अवश्य ही वे आध्यात्मिकं वाक्‌ वा.प्राण भी इनसेही बने हृएरहैः 
किन्तु ये, जिनका हम वितनन बता रहे है, बहुत सृश्ष्म तत्त्व हैँ । इनका निरूपण हम भगे 
 “पुरुषविज्ञान-प्रकरण' में अव्यय-पुरुष की कलाओं के रूप में करेगे । यहां इतना ही समज्ञा 
जाग्र किं प्रत्येक वस्तु की शक्ति वा "एनर्जी" उसके मटर का अति सुक्ष्म भाग साथ लेकर दूर 
तक फौलती है।. ये सृष्ष्म वाक्‌ ओर प्राण मण्डल-रूपमेंही रहा करते है, इसीलिए चारों 
ओर ही उनका प्रसार है-जौर वस्तु चारों भोरसे ही समानान्तर पर दिखाई पड़ती दहै । 
जितना उस वस्तु का आकार है, वह्‌ ऋक्‌ कहा जाता है ओौर जहूततक उसका प्रसार होगा, 
वह्‌ अन्तिम मण्डल उसका साम है-साम काअथं दहै समाप्ति वा अन्तिमि भाग। ओर 
मध्य के जितने मण्डल है, उनमें व्याप्त अग्नि-तच्व यजुः कहलाता है । ऋक्‌ ओर साम तो 
अवधि-मात्र है, वस्तु का सार--उसका तत्तव यजुःमेही भरा रहता है । नये-नये पदाथं 
उसी से उत्पन्न होते रहते ह । | 


वत्तंमान साहस कहता है कि वस्तु का कोई अंशा नहीं फलता, न उसका कोई अंश 
हमारी आंख तक आता है । सूयं वा अन्य विद्यूत्‌, दीपक आदि कौ किरणं उस वस्तु का स्पशं 
केर उसी के आकार की बनकर हमारी आंख पर जाती है'भौरवे ही हमे उस वक्तु का 
रूप वा आकार दिखा देती हैँ । उन्हीं किरणोंकापुज छाया-चित्रया फोटोभी है) यहां 
साइंटिस्ट महोदय थोड़ी भूल करते हैँ । प्रकार की किरणं अवश्य आती रहै किन्तु उनके 
साथ वस्तु के अंश का आना भी माननाही पड़ंगा। यदि यह प्ररन उठाया जाय कि 
"किरणों मे तो सात रूपरहै, फिर हमे कोई वस्तु काली ओर कोई पीली या इवेत क्यों दिखाई 
देती है? तो इसका उत्तर वंज्ञानिक लोगदेतेहकि वह वस्तु किरणोके रूपोंको खा 
जातीदहै, फिर जिस रूप को वह उग्रलतीदटहै, वह हमारी आंख पर आकर हमे दिखाई 
देताहै। फिर भी, यह प्रन उठेमा किं कोई वस्तु कले स्प को ओौर कोई पीले 
रूप को क्यों उगलती है ? तब अन्ततः वस्तु के स्वभाव वा वस्तु-शक्ति कीही शरण लेनी 
पड़गी-किं जिस वस्तु मे जिस रूप के उगलने की शक्ति है, वा जिसे उगल देने का जिसका 
स्वभाव दहै, उसे ही वहु उगलती है । अच्छा, तो अब वे केवल प्रकादा की किरणें ही नहीं 
रही, वे तो वस्तु की उगली हृ है-तो वस्तु का अंश उनके साथ जरूर है । व॑दिक विज्ञान 
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दूस बात को यों कटहेगा कि जिन सूयं आदि कौ किरणों को वस्तुने खा लिया,. वे तो उसमे 
आत्मसात्‌ हो गई, खाई हुई वस्तु तो अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो जाती है। अब जो उगली 
जाती दहै, वेतो उस वस्तुकेही अंशं । यों तो, प्रत्येक वस्तु कुच लेती ओर देती. रहती दै, 
यह्‌ वैदिक विज्ञान का सिद्धान्तही दहै, जिसे हम अगे यज्ञ-प्रक्रिया मे स्पष्ट करेगे । किन्तु 
जो कुदं लिया, वह उस वस्तु का अपना बन गया । अब जो देगी, वहु उसका अपना भं 
कहलायगा । उन्हें अब भ्रकाश्च की किरण नहीं कह सकते । प्रकाश को किरणें वस्तु मे प्रविष्ट 
होकर उसमे आत्मसात्‌ हो चुकी है भौर अब जो निकली वे उसवस्तु के ही दै । 
भौर देखिए--कोई वस्तु दूर ओर कोई समीप दिखाई देती है, उसकी दूरी वा समीपताको 
भी हम पहचानते ह, प्रत्येक व््रक्ति का अनुभव दसम साक्षी देगा । तब प्रईन यह्‌ है. कि एक 
ही आंख के धरातल पर, एक ही बिन्दु पर, अधे हए पदाथं जब हमें दिखाई देते है, तब 
उनकी दूरी या समीपता जानने का आधार क्या है ? एक बिन्दु पर पड़े हुए प्रतिबिम्बो को 
दूरता वा समीपता तो हम नहीं समक्ष पाते, फ़िर एकह आंख की बिन्दु पर पडे हुए वस्तु- 
प्रतिबिम्बो की दूरता वा समीपता कंसे समञ्षी जाय ? इसका उत्तर साइटिस्ट यो देते कि 
हूर वा नजदीकसे अयेहुएरूपों मे कुछ तारतम्थ होता है । उसी तारतम्यं के आधार पर 
दरी वा समीपता का अनुमान हो जाता है । वस्तुतः स्पेस", अर्थात्‌ दरी अथवा नजदीकी का 

प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान है । किन्तु, यह अनुमान हमे इतना अभ्यस्त हो गया है कि उसमे क्षण 
विलम्ब नहीं लगता, हुम उसे प्रत्यक्ष ही मान लेते द, जसे चतुर चितेरा एक ही धरातल पर 
लिखे चिच में रूपों की एेसी विशेषता कर देता है किं हमें उस चित्र में वस्तुओं के मध्य में 
अवकाश ओौर उनकी दूरी भौर नजदीकी का भान होने लगता है। नाटक के परदोमें ओर 
सिनेमा के दृश्यों मे जो दूरी-नजदीकी का मान दहै, बह इसौ आधारपरतो दहै। वे सब तो 
एक ही धरातल पररह, किन्तु रूपों के तारतम्य से--उनकौ विशेषता से हमे उनको दूरी- 
नजदीकी का भान हो जाताहै। यही बात हमारे वस्तुओं के प्रत्यक्ष में है । चक्षू के धरातल 
पर आये हृए रूपों की विशेषता से हमे दूरौ वा समीपता का भान हो जाता है। बस, जब 
दूर वा समीप से आगत रूपों मे आप विशेषता मानते है, तब यह भी मान लेना होगा कि वे 
रूप वस्तुधमं हँ । प्रकाशकी किरणे तो एक ही स्थानसे चली है, वे सब वस्तुओं का स्प 
कर जापकी आंखों पर आती हँ । उनका तो अपने मूलस्थान से समान ही अन्तर है, तब दुरी 
वा समीपता से उनमें विश्चेषता क्यो आयगी ? जिन वस्तुओं का स्पशं कर वे आखपर 
भाती रहै, वे वस्तुणं दूर वा समीप, उनकी कुछ विशेषता ये लाती हँ! तभी तो इनमें 
विशेषता आती है-ओौर वे दुरता वा समीपता का अनुमान कराती रहै) वास्तवमेंतो 
दूरता वा समीपता हमारे वैदिक विज्ञान के अनुसार अनुमेय है भी नहीं, वह प्रत्यक्ष ही है। 
हम 'स्पेस' वा आकाश्च को निरा शून्य नहीं कहते, उसमे भी तत्त्व भरे हए है; वे तत्त्व भी 
पूवोक्त वेद-मण्डलों पर प्रभाव डालते ह, जिससे उनकी बहुलता वा अल्पता भी प्रत्यक्ष से 
गृहीत हो जाती है । गौर, उस बहुलता वा अल्पता काही नामदूरी वासमीपतादहै। मँ 
दस अप्रकृत विषय के विस्तार मे यहाँ नहीं लगूगा ¦ इसका विषय प्रस्तुत होने पर, इसका 
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विवरण होगा । यहाँ तो साइंटिस्ट महानुमावों के माने हुए तत्त्वो धर ही विचार करना है । 
अस्तु; यों सूक्ष्म विचार करने पर वस्तु के अंशो का फौलना साइंटिस्टों को भी स्वीकार 
करना ही.पड़गा । अच्छा, केवल रूप के सम्बन्ध में हम यदि उनकी ही कल्पनाएं मान भी 
छे, तो भी वस्तु का आकार-लम्बाई, चौडाई, मोटाई, गोलाई आदि भी तो आंख से दिखाई 
देती है। फोटोमेतोन्योँका त्यों आकार बन जाता है। इसका उपपादन कंसे होगा ? 
वस्तु का स्पशं कर प्रकाश कौ फिरणे उसी क्रम से आंख पर भौर फोटो के कमरे पर 
जमती है, इससे वहां भी वैखा आकार बन जाता है, यह्‌ साइंटिस्ट महाशयो कौ कल्पना 
केवल कल्पना-मात्र ही है । किरणों का स्वमावतौ चारों ओर फलने का है। यदि भिन्न 
भिन्न वस्तुओं ने उनमें कोई खास विङेषता अपितन की होती, तो वे स्वयं कोई सन्निवेश 
बना नहीं सकती थीं । स्वतः उनमें सन्निवेश (खास तौर पर जमने का स्वभाव) नहीं है। 
तो, स्तिवेश अवदय ही वस्तुधमं है, जो किरणों के साथ गख आदि पर आया है । यह 
टीक है कि किरणों की सहायता के विना वस्तुके वे अंश नहीं जा सकते षा वैदिक विज्ञान के 
अनुसार हम्‌ करटेगे कि वस्तु का अंश यहाँ रहता हआ भी किरणों की सहायता के विना 
अभिव्यक्त प्रकाशित नहीं हो सकता । अभिव्यक्ति वा प्रकाशमे तो किरणों की सहायता 
सभी मानते है, किन्तु केवल किरणे ही वस्तु के प्राण ओर वाक-रूप अंश की सहायता के 
विना अपने सक्निवेश से नये भाकार बना लेती है, यह बात बुद्धि स्वीकार नहीं करती । 
अच्छा, यदि किरणे ही सत्निवेश बना लेती हः तो वे किरणें तो बहत दुर तक व्याप्त होंगी । 
` फिर, बहुत दुर तक भी फोटो क्यों नहीं उतर जाता? वां सीमा से बाहर बहुत दूर तक 
भी वस्तु क्यो नहीं दिखाई देती ? इसका वे क्या उत्तर देगे । हमारे पास तौ इसका सीधा 
 उत्तरहक्रिऋक्‌ के अनुसार ही साम होताहै।) ऋक्‌ का (वस्तु की मृत्तिका) जितना 
परिमाण है, उसके अनुसार ही साम-मण्डल बनेगा । साम-मण्डल के भीतर ही फोटो उतर 
सकता है, ओर उसके भीतर रहनेवाला द्रष्टा ही उसे देख सकता है । आप कहं कि किरणोंमें 
सन्निवेश ले जाने की शक्ति भी नियत दूरी तकहीहै, तो यह शक्ति तो उम वस्तुनेही 
डली, यही तो कहना पड़ेगा । स्वतः तो सूयं की किरणों मे बहत दूर तक फलन की चक्ति है, 
उसफा प्र तिनियमन किसने किया ? बात यह है कि आधुनिक साहस, करके दिखाने की 
बहुत बड़ी शक्ति देता है, उसकी उपपत्ति ठीक-टीक हदय में बैठाकर उसे वाणी द्वारा प्रदशित 
करना वह बहुत अल्प सिखाता है । दिके विज्ञान प्रत्येकं बात को बुद्धिग्राह्य बनाता है, 
ओर उसके उपपादन-व्याख्यान की शक्ति भी देता है । अस्तु; हमारा वक्तव्य यही है कि 
वस्तु के सूक्ष्मांश का फंलना बुद्धग्राह्यता के लिए मानना ही पड़गा, अन्यथा उपपत्ति नहीं 
बंठ सकती । उसके अतिरिक्त, वस्तुधमं के सूष्षमांशों का वस्तु-स्वरूप के बाहर भी फते 
रहना ओर युक्तियों से भी सिद्ध होता है । आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी कहते हँ कि वृक्ष 
कारबोनिक एसिड उगलते है, इसलिए रात को वृक्षो के नीचे नही सोना चाहिए । बहूत-से 
वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया हैकि स्त्रियों का मलिन रज कु दुर के सुकुमार पुष्प आदिकोभी 
कुम्हला देता है इत्यादि । हमारा मायुवेद-विज्ञान भी, इमली के वृक् के नीचे सोनेवाले को 
गल्या रोग हो जाता है, यहु बताता है। हमारी संस्कृति का स्पर्शास्पदं -विवेक सव इसी 
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आधार परर अवलम्बित है। बाग-बगीचों से कुछ दर तके भी उनकी तरी का अनुभव 
होता है--श्त्यादि बहुत-से अनुभव इसके प्रमाणमूत है । हाइडोजन-आंक्सीजन आदि का अंश 
ही वायुमण्डल में फैला रहना साइंस स्वीकार करता है।वेभीतोकिसीवस्तुके अंश ही 
बवायुमण्डल मे अयि हए ै। ~ . 


साइटिस्ट महानुभावो को सम्भवतः यह शंकाहै कियो वस्तु के अंश क्षीण होते 
जायेगे, तो वस्तु का आकार कम होता जाना चाहिए, मौर कृच दिनों मे हौ वस्तु लघु हो 
जानी चाहिए । किन्तु, वैदिक विज्ञान मे इस लंका का स्थान नहीं । हम प्राण-ततत्व वा उसके 
सहचर वाक्‌-तत्त्व को स्थानाव रोधक (जगह रोकनेवाली वस्तु) नहीं मानते । स्थानावरोधकता 
घनीभूत होने पर ही आती है, प्राण-तत्त्व तो शक्तिविरेष ही माना जाता हैः अति सक्षम 
वाक्‌-तत्त्व भी शक्ति का सहचर उसी रूप में रहता है। इसलिए, एसे तत्तो के निकल जाने 
पर भी वस्तु मँ न्यूनता का प्रश्न नहीं उठता गौर जसे ये तत्त्व उनसे निकलते है वसे प्रकृति- 
नियमानुसार भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर उनकी पृत्ति भी तो होती रहती है । अधिक व्यय 
होने पर तो वस्तु मे जीणंताभाही जाती है। इस सबका विवरण यज्ञ-विज्ञानं के प्रकरण 
मे किया जायगा । जिस प्रकार की वेद-प्रक्रिया हम बताने लगे है, उसमें तो निकलने एवं न्यून 
होने का प्रदन ही नहीं उठता । ऋक्‌, यजुः भौर साम तीनों वेद परस्पर सम्बद्ध रूप मेही 
रहते है । साम-मण्डल के अम्त्ंत यजुः ही देखने मेँ वा फोटो, चित्र ादिमेंवाद्रुर से प्रभाव 
डालने आदि मे कारण होता है । सब जगत्‌ के प्राणभूत सूयं को उदाहरण मानकर इन वेदां 
का विवरण शतपथब्राह्मण मे (का० १०, आ० ५, ब्रा २ के आरम्ममे) इस प्रकार 
मिलताहैः 


धदेतन्मण्डलं तपति, तन्महदुक्यम्‌, तां ऋचः त ऋचां लोकः । अथं यदेतदचिरदीप्यते, 
तन्महात्रतम्‌, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरषः, सोऽग्निः, 
तानि यल्‌"षि, स यजुषां लोकः ॥ १॥ सैषा त्रथ्येव विद्या तपति । तद्धं तदध्यविद्रसि माहुः- 
त्रयौ या एषा विद्या तपति इति । वाग्चेव तत्पश््यन्ती वदति ॥।२॥ य एष एव मृत्युःय 
एष एतरिमन्मण्डले पुरुषो अथेतदमृतम्‌-पदेतदचिरदौप्यते, तस्मान्मृतयुनं च्यते, अमृते 
ह्यन्तः । तस्माद्‌ न वृथते अमृते ह्यन्तः ।.३। तदेष शलोको भवति अन्तरं मृत्योरमृतमिति- 
अवरं ह्यो तनमृत्योरमृतम्‌ । मृत्यावमृतमहितमिति-एतस्मिन्युरुषे एतन्मण्डलं प्रतिष्ठितं तषति । 
ृत्युधिवस्वन्तं वस्ते इत्यसौ वा आदित्यो विवस्वान्‌, एष ह्यहो रात्रे विवस्ते । तमेष वस्ते, 
सवतो ह्यनेन परिव्‌तो भृत्योरात्मा विवस्वति इति एतस्मिन्‌ हि मण्डले एतस्य पृर्षस्यात्ा 
एतदेष इलोको मवति ।४।। तयोर्वा एतयोः, उमयोः; तस्य रचाचष एतस्य च पुंख्वस्य 
एतन्मण्डलं प्रतिष्ठा । इत्यादि । ` ` 


शतपथन्राह्यण के उपयुक्त अंश का अथं इस प्रकारैः. 


“यह जो सूयं का मण्डल तप रहा है, बह “महदुक्थ' नाम से वेदो मे परिभाषित है। 
ग्रह॒ ऋचा-खूप है (अनेक ऋचां का समूह्‌ है )। यही कऋचाओं का लोक, अर्थात्‌ स्थान है! 
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यहं जो प्रका फल रहाहै, या प्रदीप्त हो रहा है, वह "महाव्रत" नाम से प्रसिद्धहै। येही 
साम कटे जाते हँ । यहु (प्रकाश-मण्डल) सामों का लोक है । इस मण्डल के बीच में जो 
पुरुषः+ अर्थात्‌ प्राणात्मा व्याप्त है, वहु अग्निहै।ये ही "यजुः" कहे जाते है, यह्‌ यजुः का 
लोक है । इस प्रकार, यह्‌ त्रयी विद्या, यजु ओरसामहीतपरहैर्है, किन्तु हस त्रयी 
विद्या, अर्थात्‌ तीनों तच्वों को भिन्न-मिन्न कहनेवाले भी अविद्वान्‌ हँ । यहु एक ही वाक 
(प्राण के साथ चलनेवाला सुषम तत्त्व, जो पहले कहा जा च्‌काटहै) तीन रूपों से दिखाई 
देती हुई मानों बोल रही है-इसके आगे शूलम" ओर “अमृतत्त्व, जो हम पहले कह अये है, 
का भी स्पष्टीकरण है कि-मण्डलमें जो पुरुष (प्राण-रूप अग्नि) है, वहु मृत्यु, अर्थात्‌ 
मृत्यु से भाक्रान्त मत्यं है। जो प्रकाश-रूपसे प्राण (चितेनिधेय) फल रहा है, वह्‌ भमृत है । 
हसी कारण मत्य -मण्डल मरता नहीं, अर्थात्‌ नष्ट नहीं होता; क्योंकि वहु अमृत के भीतर 
बैठा है । यही अमृत उसकी रक्षाकररहाहै। प्राण के ही आधार पर वाक्‌ जीवित 
रहती है । प्राण से ही उसका पोषण भी होता है, जैसा आगे स्पष्ट किया जायगा ।) वह्‌ 
मत्यं -मण्डल स्वतः हमे दिखाई भो नहीं देता; क्योकि वह्‌ अमृत के अन्तगंत, अर्थात्‌ उससे 
आवृत है ।'* इससे स्पष्ट कर दिया मया कि मण्डल स्वतः दिखाई नहीं देता, उसके पले हुए 
 प्राण-ख्प रर्दिम-पुज ही दिखाई दिया करते हँ । इस सारे विषय को हम एक प्राचीन मन्त्र- 
रूप लोक मे भी देल सकते हैँ । श्लोक इस प्रकार है : 
| अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावभूतमाहितम्‌ । 
मूत्युविवस्वन्तं वस्ते सूत्योरात्मा विवस्वति ॥! 

इसका व्याख्यान ब्राह्मण करता है किं अमृत मृत्यु से अन्तर है (अन्तर शब्द का अथं 
दूर भी होता है, वही अथं यहाँ अभिप्रेत है), भवर है, अर्थात्‌ इधर हमारी ओर दूर तक 
फला हुजा ह । किन्तु, यह सम्पूणं प्रकाश-मण्डल उस मत्त्य॑रूप मूत्ति-मण्डल पर ही रखा 
हा है, अर्थात्‌ उसके भाधार पर ही प्रतिष्ठित है (मृत्तिकेन रहने पर यहु अमृत-प्रकाश- 
मण्डल केसे रह्‌ सक्ता ? मृत्तिके स्थानसे हट जाने पर प्रकाश-मण्डलभी स्थान से 
हट जायगा) । यह्‌ मृत्ति-मण्डल उसौ के आधार पर वास कर रहा है । ओौर, वह्‌ सूर्ति-रूप 
सूयं-मण्डल अहोरात्रजनक इस प्रकाश-मण्डल को मानों पहने हए है (जसे हम लोग वस्व 
पहनते है), वसे प्रकाश्ञ-मण्डल ने मूत्ति-मण्डल को पहन रखा है, अर्थात्‌ प्रकाश्चमण्डल 
मूत्ति का वस्तरस्थानीय है । इस मृत्यु-मण्डल की आत्मा भी इस प्रकाश-मण्डल के केन्द्रभृत 
विवस्वान्‌ नाम के प्राण पर ही प्रतिष्ठित है । यही इ्लोक का आशय है । अतः, इन दोनों 
साम मौर यजुः कौ-प्रकाशःमण्डल ओर फंले हए प्राण की--प्रतिष्ठा वहु मूत्ति-मण्डल ही है। 
यह उक्त शतपथब्राह्मण का अनुवाद हुआ । यहां ऋक्‌, यजुः भौर साम शब्दों कां विस्पष्ट 
विवरण, उनकी वाक्‌-प्राणरूपता ओर उनका अन्योन्य-सम्बन्ध स्पष्ट अक्षरो मे बताया 
गया है। इसके अगि ब्राह्मणमें, प्रक्रियामे ओर अध्यात्मम भी इन तीनों मण्डलो का 
विवरण है। इससे स्पष्ट सूचितकर दियादहै कि वस्तु-मात्रमेये तीनों विराजमान है । 
भौर, इन त्रीनों का धनिष्ठ सम्बन्ध है । एक के विना दसरा नहीं रहता, तीनो नित्य सम्बद्ध 
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रहते हैँ । आजकल के साइंटिस्ट महोदय 'प्रकाद' गणित्त का बहुत बड़ा विस्तारं फलाकर जो 
कहा करते ह करि बहुत्त-से तारा-मण्डल इतनी दुर पर हैँ करि उनका प्रकाश यहाँ पहुंचने में 
संकडों वषं लग जाते है, महाभारत-युद्ध के समय जो नक्षत्र हमारे आकाश-मण्डल में 
आया था, उसका प्रका अव हमारे पास पहुंचा है । वह तारा अबन मालूम कहाँ है-- 
सम्भवरहै, नष्टमीदहो ग्या हो, किन्तु हम उसे प्रकाश के आधार पर आजदेख रहै, यह सब 
उनकी एक रोचक कल्पना-मात्र है । किन्तु, वेदिक विज्ञान से वह्‌ विरुद है; क्योकि ऋक्‌ 
गौर साम, अर्थात्‌ मण्डल गौर प्रकारा वैदिक विज्ञान की दुष्टि में नित्य-सम्बद्रहै। 
(ऋच्यध्य्‌ढं साम" साम-मण्डल ऋक्‌ के ही आधार पर ठहरा है, मण्डल (सूत्ति) यदि नष्ट 
हो जाय, तो साम (प्रकाश-मण्डल) रह नहीं सकता । 

यह्‌ "वितान-वेद' का संक्षिप्त वणन हज । दूसरे छन्दो का निरूपण करतं हृए 
श्रतियों में यह भी समन्लाया गयादहैकि आकार-बद्ध वह मू्ि-पिण्ड भी साम-मण्डल की 
सीमा तक (प्रकाश की अन्तिम परिधि तक) फला हुआ है। परिच्छेद-- सन्निवेश वा 
मर्यादाबद्ध आकारका ही नाम वैदिक परिभाषामें छन्दरै। विना ऋचाके सामरहही 
नहीं सकता, इसलिए साम के साथ सं निवेश-बद्ध मूत्ति भी चारों आर फलती है। वह्‌ स्वयं 
मत्यं (गतिदून्य) दै, किन्तु अमृत-प्रण उसेले भाता है। जसा मृत्युविवस्वन्तं वस्ते", इस 
उक्त श्रुति में स्पष्ट किया गया है किं मृत्यु विवस्वान्‌ मण्डल-प्राण को पहने हुएदहै । बेह 
अभृत मण्डल-प्राण उसे भी खीचले जाताहै। यही कारण है कि मृत्तिका पुरा सन्निवेश 
जैसा का तंसा, उसके विशेष चिह्लो-सहित हम देखा करते दँ । इतना अवश्य है किं अमूत- 
प्राण की गति सृचीमृखके हूपमें त्िरद्ली (तियंग्‌) होती है, अर्थात्‌ आगे-अगे सुक्ष्म 
होती जातीदहै। 


प्रत्येक मूत्ति के व्यासं के दोनों ओरवाले विन्दु ही छन्द हैँ । उसी मर्यादा के भीतर 
वह मूत्तिपिण्ड बधाः हृहै। कहा जा चूकादहै कि प्रत्येक मूत्ति अग्नि-हूपहै, वह्‌ 
चित्याग्नि है, वाक्‌ भी उसे कहते है । उसका एक केन्द्र-बिन्दु है, जो प्रजापति का स्थान 
माना जाता है । उसी के आकषण में यह मूत्ति ओर इसका साम-मण्डल बद्ध । अन्तिमे 
स्वभावतः गति है, अतः मूत्ति का प्रत्येक परमाण्‌ अमृत-प्राण के साथ बाहर की ओर चलता 
रहता है, किन्तु केन्द्र-बिन्दु स्थिर है, वह नहीं चलता । यदि वह चल जाय, तो वस्तु के 
स्वरूप का नाशहीहो जाय । तब विचार में लादए किं केन्द्र-बिन्दुके दोनों ओरके दो 
बिन्दु तियक्‌ रूपमे चले, वे दोनों एक-दूसरे की भोर तियंक्‌ चलनेके कारण तीसरे 
बिन्दु पर आकर परस्पर मिलकर एक हो गये, ओौर अन्य अण्‌, जोक्रमसे मूत्तिमेसेभा 
रहे है, उन सबके केन्द्र मे बैठ गये । इनके तिक्‌ चलने से एक छोटा-सा त्रिभृज बना । 
इस त्रिभूज पर जो मुख्य मूत्ति से निकले हए भणृओं की एक मूत्ति बनेगी, वह्‌ प्रधान मूत्त से 
२ अग्‌ छोरी होगी; क्योकि प्रधान का केन्द्र-बिन्दुतो चला नहीं, गौर ओोरनछोरकेदो 
बिन्दु एक हो गये, तब दोक न्यूनता हो गई । अब यहाँजो २ अभणूलोके योगसे एक अणू 
होकर इस मूत्ति का केन्द्र बन गया है, वह भी आगे न जायगा । भौर, उसके भी आस-पास के 
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“ चिन्दु दूसरा त्रिभुज बनाकर आगे एक होकर तीसरी मूरति के केन्द्र बरनेगे । 
वह तीसरी मूरति दूसरी समूत्तिसे भीदो अण्‌ न्यून होगी, एेसे मनन्त त्रिम्‌ज चारो 
ओर अनते जा्येगे, ओौर अगे-गामे फौलनेवाली मूत्तियाँ रमसे छोटी होती जायेगी । 
अण्‌ जंघा सूम माग दृष्टिसे पकड़ा नहींजा सकता, इसलिए थोड़ी दूरतो यह 
न्यूनता प्रतीत नहीं होती, किन्तु भागे चलकर मूत्ति छोटी दिखाई देने लगतो है! यही 
कारणदहैकिदूर के पव॑त, वृक्ष भादिदहमें छोटे दिखाई देते; क्योकि उनकी मूत्ति जो 
हमारी आख मे आकर बनती है, वह पूर्वोक्त क्रम से छोरी होती-होती यर्हातिक बहुत छोटी ही 
गई है । दूर-दूर के सयं -चन्द्र-तारा आदि तो यर्हातक पहुंचने मे बहुत ही खोटे हौ जाते दहै। 
इसलिए, उनके अतिविज्ञाल आकार को भी हमारी दुष्टि बहुत छोटा देखती है । यों चलते- 
चलते दुद्यता की अन्तिभ परिधि पर जाकर वह पिण्डमूत्ति अणूमात्र रह जायो भौर केवल 
एक बिन्दु आगे चल नहीं सकता, इसलिए उससे आभे वस्तु का स्वरूप दिखाई नहीं देगा । 
दस करम मे मपने स्थान पर स्थित मुख्य सूति को ऋक्‌", अन्तिम परिधि पर चारों ओर 
बनी हुई अतिसुक्ष्म मूत्तियों को “साम भौर मध्य के अनन्त त्रिभूजों पर विराजमान 
भूत्तियों को ओौर उनमें व्याप्त वाक्‌ वा अग्नि-रस को "यजुः" कहा जाता है । असनी "ऋक्‌ 
हमे, कभी नहीं दिखा दे सक्तो; व्योकि हमारी दृष्टि मे ओर उसमें कु अन्तर तो 
अवश्य रहेगा । इसी प्रकार "साम" की अण्‌-रूप मूत्तियाँ भी दृष्टि में नहीं मा सकतीं । तब 
केवल यजुः, अर्थात्‌ मध्य की मूत्तियों को ही हम देखा करते हँ । यजु, अर्थात्‌ मध्यमूत्तियो को 
ही देखते का हमारी दृष्टि का स्वभाव हो गया है, इसलिए जो ऋक्‌ हमारी दृष्टि पर भी 
जाय, वहु भी हमें दिलाई नहीं देती, जसे, आंख मे लगाये हृए अंजन कौ उ्यामतावा 
द्वेतता हमे दिखाई नहीं देती,। इसीलिए, "सांख्यकारिका ' में जहां न दीखने के कारणों का 
विवरण है : “अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्दरियघातान्भनोनवस्थानात्‌ सौकषम्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्‌ 
समानाभिहाराच्च ।' [अर्थात्‌ अत्यन्त दुर से, अत्यन्त समीप से, नेत्र-इन्द्रियमे विकारो 
जाने पर, मन के चक्षुके साथन रहने पर, दृश्य वस्तुके सूक्ष्म होने पर, दुश्य वस्तुके 
ओर चक्षु के मध्यमे किसी ठोस वस्तु के व्यवधान हो जाने पर, दस्य वस्तु के किसी प्रबल 
सन्य विषय से दब जाने पर, (जैसे सृं प्रकाशसे दबे हुए चन्द्रमा को र्चादनी नहीं दिखाई 
देती ) ओर अपनी समान वस्त्‌ से मिल जाने पर (जैसे दो दीपकं का प्रकाश एक स्थान में 
भिन्न-भिन्न दिखाई नहीं देता) विद्यमान वस्तु भी आंख से दिलाई नहीं देती | - वहां दूरता कौ 
तरह अतिसमीपता को भी न दीखने का कारण बताया गया है ! अस्त, हमारी भख दो है) 
उन दोनों पर बाहर की वस्तृगओों कौ किरणे आती है, तो वस्तू दो दिखाई देनी चाहिए थी, 
किन्त्‌ उन चक्षुं की धारा भीतर मस्तिष्क की ओर जाकर तिर्यक्‌ रूप मे त्रिमृज बनाती 
हुई एक हो गई है, जसा पहले विवृत किया जा चकारह) इसलिए, मस्तिष्क मे होनेवाला 
प्रकाश एक ही होता है। दो वस्त्‌ नहीं दिखाई देतीं । जसे सब वस्तुओं मे से प्राणरूप 
किरण चारों ओर फलतीह कवसेही हमारी चक्ष्‌ भी एक वस्तु है, उसकी भी किरणे 
अवश्य ही भीतर ओर बाहर जाती हैँ! भीतर जानेके कारणतो वस्तु के भिन्न-भिन्न दो 

द्वारो से आई किरणें भी एक हुई, यह बताया गया है । ओर, बाहर जाने के कारण उनका 
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मध्य के अल्प वा अधिक जितने पदाथ से सम्बन्ध होता है उसके ही आघार पर हम वस्तु 
की समीपता वा दूरता का ज्ञान प्राप्त क्या करते । कहा जा चूका है कि मध्यकं 
पदार्थो की अल्पता ही समीपता ओर उनकी अधिकता ही दुरता कही जाती है। बाहर की 
वस्तृओं की आंख पर आई किरणे भी टकराकर चक्षु कीकिरणोंके साथही पुनः बाहर 
लौट जाती है! दोनों आंखों की बाहर जाती हुई किरणों की ति्यंग्गति के कारण वै 
त्रिभुज बनाकर पूर्वोक्त रीति से मिल जाती है- इसलिए एकरूप होकर ही आगे फलत्ती हैँ । 
किन्त, जब आंख मे कोई विकार होने के कारण किरणोकी गलिमे विषमता जा जाय, वा 
जब एवा आख को हाथ से दबाकर हमटेढ़ा करदे, तब प्राकृतिक सृत्र का विच्छेद हौ 
जाने के कारण दोनो आंखों की किरणे परस्पर मिलती नहीं । भीतर भी उनका सुत्रं एक 
नहीं होता, इसलिए वास्त, दो दिखाई देने लगती ह, ओर बाहर जाती हई आंखो कौ किरणों 
के साथ लौटनेवाली वस्तृओं की किरणे मी पृथक्‌-पृथक्‌ दो सत्रों पर जाती है इसलिए 
उनके आधार पर, जिस सूत्र पर दबाई हुई अखि की किरणें गर है, उस सूत्र पर हम दूसरी 
वस्त्‌ देखते है । यद्यपि उस बिन्दु पर वस्तु नहीं होती, कुछ हटकर होती हैः किन्तु किरणो की 
वक्रता (टेद़ापन) उसे अपने स्थान से हटकर दीखने की घटना करा देती है । पूर्वोक्तं वंदिक 
परिभाषा के अनुसार यों समषञ्निए कि साम-मण्डल तक प्रत्येक त्रिभूज पर ऋक्‌ फली हृदं है, 
उनम से एक स्थान की ऋक्‌ का सम्बन्ध एक चक्षु सेहोताहै, ओरसूत्रटेढाहो जाने के 
कारण दूसरे स्थान की ऋक्‌ का सम्बन्ध दुसरी चक्षुसेहो जाता है, इसलिए भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर दो वस्तृएं दिखाई दे जाती हैँ । कदाचित्‌ शंकाहो कि फिर यहु दो वस्तृओंका 
ज्ञान भ्रम नहीं कहलायगा, यह तो यथाथं ज्ञान हौ हुजा, तो इसका समाधान है किं उन 
वस्तुओं म द्वित्व-प्रतीति ही भ्रमदहै। वे एक ऋक्‌ से निकलती है, ओौर एक साम-मण्डल में 
स्थित है, इसलिए एकता का ही ज्ञान उनमें स्थायं है) उन्हँ दो समक्न लेना ही भ्रम 
कहलाता है । अस्तु; ` ॑ 7 


वत्त मान पादचात्य साइंस, दर की वस्तु छोटी क्यों दिखाई देती है, इसकी ठीक 
उपपत्ति नहीं बता सकता । पहिले सादंटिस्टो कौ कल्पना थौ कि भूमि के गोल होने के 
कारण एेसी घटना होतौ है, जैसे समुद्र में आते हुए जहाज क्रा ऊपर का शिखर ही बहुत दर 
से हमें दिखाई देता है, शेष नीचे का भाग भूमि की गोलाई के कारण समतलमें न होने से 
(नीचे रहने से) हमारी आंख पर नहीं आता । इसी प्रकार, सभी दूर की वस्तुओं के कुच 
भाग ही आंख पर अति ह, शेष माग मूमि की गोलाईके कारण आंख केसूत्रपरनहोनेसे 
मख पर नहीं माते । इसलिए, परी वस्तु न दीखने से छोटी दिखाई देती है । किन्तु" यहं 
कल्पना निरी उपहासास्पद है । जरहातक भूमि का सम धरातल स्पष्ट दिखाई देता है, उसके 
अन्तगे भी वस्तु छोटी दीखती है । तब वहां भूमि की गोलाई का प्रभाव कंसे माना जाय ! 
दूसरी बात यह कि पर्व॑त आदि का कोई उच्च भाग हमें दिलाई दे, गौर कौर नीचे का भाम 
नहीं दिखाई दे, वहां यह्‌ कल्पना चल सकती है । किन्तु, नीचे से ऊपर तक सम्पूणं पर्वत 
दिखाई दे रहा हो, भौर उसके सभौ भाग छोटे दिखाई देते हो, वहां गोलाई क्या करेगी ! 
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मोलाई किसी भागको ठक सकतीहै, छोटा नहीं बना सकती । इसके अतिरिक्त, भूमिके 
पदार्थो मे यह मनमानी कल्पना चलादए ! सुयं, चन्द्रमा, तारा आदि जो छोटे दिखाई देते है, 
उनमें भूमि की गोलाई कंसे प्रभाव डलेगी ? इसलिए, वेदिक विज्ञान के "छन्दोवेद' के प्रदशित 
प्रकार के अनुसार ही वस्तु के छोटी वा स्थानश्रष्ट दीखने की उपपत्ति हो एकती है । ओौर 
कल्पनाएं निरी अटकल पर है, जो ठीक उतरती नहीं । इस प्रकार, "वितान-वेद' भौर 
'चछन्दोवेद' से यह सिद्ध हुञा प्रत्येक वस्तु का हम तक प्राप्त होना ओर उसका ज्ञान होना 
धेद'से ही सम्भव ह । इसलिए, विद्‌ घातुके ज्ञान गौर लाम (प्राप्ति) इन दोनों भर्थोका 
समन्वय घटित हो गया । | 


पूर्वोक्त शतपथब्राह्मण के पाठ मे “महोक्थ' ओर महाव्रत शब्द ओर आये है । 
इनका सम्बन्ध (रसवेद' मे है । इसमे यह्‌ बताया जातां है कि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति ओर 
स्थिति भीवेद के आधार परहीहै। हम पूवं दो-एक जगह संक्षिप्त संकेत कर चृके रहै, 
ओौर आगे "यज्ञ-प्रकरण' में विशेष रूप से स्पष्ट करना है कि जड-चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु से 
क अंश (प्राण भौर वाक्‌) निकृलते रहते है, ओौर उनकी पत्ति के लिए कु अंश बाहर से 
माते भो रहते हैँ । ये आनै भौर जानेवाले तत्तव अग्नि नाम से वैदिक परिभाषा मे कटै 
जाते है; क्योकि मम्ि शब्द इस परिभाषामें प्राण का वाचक है, ओर प्राण-ततत्वकाही 
` आकगमनहौताहै। वाक्‌ का अंशतोप्राण के साथ चला जातावाञआ जाता है 
वह स्वतन्त्र नहीं । किन्तु, उस वाक्‌ के अंशके कारण अम्निकेदो रूप हो जते है--एक 
अग्नि ओर दूसरा सोम । “अरनीषोमात्मकं जगत्‌', यह श्रुति का सिद्धान्त है । वाक्‌ के अंश 
का प्रधानता हो जने पर 'सोम' नाम पडतादहै घौर प्राण की प्रधानता में जगनि नाम 
व्यवहूतदहै। योप्राणकी भी दो जातिं मान ली जाती ह-ञआग्नेय प्राण ओर सौम्य प्राण। 
प्रत्येक पदाथ मे बाहरसे सोम वासौम्यप्राणही आते; क्योकि सोम सवत्र व्यापक दहै, 
ओर वह्‌ अग्निके दारा आष्ृष्ट होता है। अग्नि उसे अपनी ओर खींचकर अपनेरूपमें 
परिणत कर देताद्ै, फिर सोम अभिनि-र्पही हो गया ओौर अग्नि-तत्त्वकेखूपमेही 
निकलता है । आगे के आकषंण से बाहर जाकर फिर वहु अपने घन मे मिलकर, सोम-रूप हो 
जाता है । इस तरह ये दोनो तच्व भापस में बदलते रहते दै, इसमे सिद्ध है कि मूलतः दोनों 
एक ही है, अवस्थामेद-मन्रि है । संसारमे जिन पदार्थो मे अद्रता वा चिकनापन देखा 
जाय, उनमें सोम की अधिकता समन्लनी चाहिए, मौर जिनमे रूक्षता वा तीक्ष्णता (तेजी) 
देखी जाय, उनमें अग्नि की अधिकता जाननी चाहिए । सोम करहां-कर्हां विशेष मात्रा मे 
रहता है, वे पदाथं वेद-मन््र मे गिन दिये येह: 
त्वमिमा ओषधीः सोम विहवास्त्वमपो अजनयस्त्वं भाः । 
त्वमा ततन्थोवन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववथं ॥ 
(ऋ० सं°०, १।९१।२२) 
हे सोम ! तुमने इन सब ओषधियों को उत्पल्न किया है, अर्थात्‌ ओषधियों में तुम 
वि्छेष रूप से रहते हो । संस्कृत-भाषा मे ओषधि उन्हे कहा जाता है, जिनका पौधा सीघ्र 
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नष्ट होनेवाला हो, भौर फल देर तक ठहर सके-“भोषध्यः फलपाकान्ताः 1. फलों के पकते 
ही उनका पौधा नष्ट हो जाता है--जैसे जौ, गेह, चावल आदि । ये सब वस्तुं गोषधि 
कहलाती है । वनस्पति उन्हँ कहते हँ जिनका पधा चिरस्थायौ हो, किन्तु फल जल्दी नष्ट हो 
जाय जैसे आम, अमरूद केला आदि फल । इनमे ओषधियों में सोम की प्रधानता रहती है, 
अर वनस्पतिथों मे अग्निकी। सौम बल देताहै, ओर अग्निदेता है बुद्धि । केवल फला- 
हारी पुरुषो में बुद्धि तीव्र होगी । बुद्धि मे सात्तिविकता भी होगी, किन्तु शरीर मे बल अल्प 
होता जायमा । चावल, गेहं, जौ आदि मे सोम प्रषान है, इसलिए उनसे बल्ल मिलता है । 
अस्तु; जगे मन्त्र मे कहा है कि हे सोम ! तुमने जल को उत्पन्न किया है गौर गौर्गोकोभी 
तुमने ही उत्पन्न किया है । जल सोम काहीएक रूप है, उसमे सोम की मात्रा बहुत अधिक दहै, 
आद्रता ओर चिकनाई उसके प्रमुख धमं हैँ । तलः, घृत आदि मे चिकनाई उसी के सम्बन्धमें 
होती है ओर गौके दुग्ध, घृत, दधि आदिमे विशेषता से सोम विराजमान है, अतएव ये 
सब बल ओर पुष्टि के देनेवाले हँ । मन्त्र के उत्तरद्ध मे सोम कौ व्यापकता बताई गई है, 
किह सोम तुमने सम्पूणं अन्तरिक्ष आाकाश-प्रदेश को विस्तृत या व्याप्त कररखादहै) 
तुम्हारे ही कारण आकाश इतना विस्तृत है । तुम सम्पूणं आकाश में फले हए हो! तुम 
ही प्रकाल द्वारा अन्धकार कोहटतिहो। कहा जा चकार कि अग्निके आघातसेसोमही 
प्रज्वलित होकर प्रकाश करता है । अस्तु, सोम का परिचय देने को अप्रस्तुत विषयका 
हमने यहाँ विस्तार किया । तात्पये यही था कि प्रत्येक पदाथं मे बाहर से सोम आत्ता, 
ओर वह अग्नि-रूप होकर निकलता है । प्रकाशशीलं पदार्थो में यह बात त्यक्ष देखी 
जातीहै। तेलमेंजो सोम है, दीपक उसका ग्रहण करताहै भीर उसे अग्निरूप बनाकर 
बाहर फंकता रहता है । सूयं के विषय में वत्तंमान विज्ञानवेत्ता अन्वेषण कर बताते हँ कि 
करोड़ों मन प्रकाश ओर उष्णता सूयं से निकलती रहती है, किन्तु उसकी पूत्ति कंसे 
होती दै ? जिस प्रकार दीपक जलानेवाला मनुष्य दीपक मे तेल डालता है, उस प्रकार 
पूयं मे तेल कौन डालता है ? सादंस इसका ठीक पता अभी तक नहीं दे सका । किन्तु, 
वेदिक विज्ञान इसका उद्घाटन करता है । वेद कहता है कि--' सोमेनादित्या बलिनः", अर्थात्‌ 
सोमसे ही आदित्यं बलवान्‌ हैँ 1' अन्तरिक्ष में चारों ओर व्याप्त अनन्त सोमको सुयं- 
मण्डल का आदित्य-प्राण अपने आकषण से अपने भीतर लेता रहताहै, ओर उसे अग्नि के 
रूप में बदलता हुभा समस्त ब्रह्माण्ड में फकता रहता है । यह सूर्य॑ -मण्डल केवल दष्टान्त- 
रूप है । जगत्‌ के प्रत्येक पदाथं मे आवागमन-प्रक्रिया चलती रहती है । निकलनेवाले 
अग्नितत्त्व का नाम वदिक परिभाषा में “महोक्थ' है । “उक्थ शब्द "उत्थ" से बना है । वहू 
अपने स्थान से उठकर बाहर को चलता है, इसलिए उसे “उत्थ' वा "उक्थ" कहते है । प्रत्यक 
पदाथं में छोटा-छोरा 'उक्थ' है । किन्तु, सूयं -मण्डल का यह्‌ "उक्थ" अति विकशाल है, इसलिए 
उसे उक्त श्रुति मे हक्य" (महान्‌ उक्थ) कहा गया है। वह श्रृति सू्॑-मण्डलकोही 
दृष्टान्त बनाकर प्रवृत्तं है । अनेवाले सोम-तत्तव को यहाँ "महाव्रत" कहते हैँ । ` वैदिक परि- 
भाषा मेंत्रत श्ञन्द भोजन छोड़ने गौर भोजन लेने, दोनों अर्थौ में प्रयुक्त है! व्याकरण के 
वात्तिककारने भी लिखा है : व्रताद्भोजनतन्निवृत्योः", अर्थात्‌ भोजन ओर भोजन-निवृत्ति 
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दोनो अर्थो में व्रत शब्द से "णिच्‌" प्रत्यय का विधान ह । इससे श्रत" शाब्द के दोनों अथं 
सिद्ध हँ । यज्ञ में दीक्षित यजमान जो भोजन करता है, उसका (्रत' शब्द सै ही व्यवहार 
होता है । यह बाहर से आनेवाला पदां प्रत्येक वस्तु का भोजन बनकर उसे पुष्ट करता है । 
हम जो भोजन करते दै, वह हमारे शरीर मे प्रकृति दारा (पदार्थो के बाहर निकलने के 
दारा), जो न्यूनता आई है, उसकी पूर्ति कर देता है । इसी तरहं ्रत्येक पदाथं में होनेवाली 
न्यूनता कौ पूत्ति बाहर से आनेवाले सोम से होती है । अतः, उसे ' महाव्रतः नाम दिया गया । 
त्येक पदाय भे ब्रत है, सूयं मे महाव्रत है । उठकर बाहर निकलनेवाला म्नि नामका 
भराण-तचव मूत्ति-मण्डल का ही अंश है । अबतक जो मूत्त में आत्मसात्‌ होकर उसका स्वरूप- 
भूत था, वही उठकर बाहर निकलता है, इसलिए उसे + कक" बतलाया गया है । परिधि, 
अर्थात्‌ व्याप्ति कौ अन्तिम सीमा पर जाकर वही, अिनि-मण्डल का आकषण हट जाने के 
कारण, प्रकृति के व्यापक सोम में मिलकर सोम-ल्प हो जाता है, इसलिए श्रुति ने फली हुई 
अचि को महात्रत का जनक होने से "महाव्रत" बतलाया ओर उसे सामः कहा है । छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ में साम का निवंचन अनेक प्रकारसे करते हए बतलाया है फि साम के अनेक 
 श्रस्ताव' होते हैँ तथा निधन" एक ही होता है जहां से चलता हो, उसे प्रस्ताव कहते है 
ओर जहां जाकर समाप्त होता हो, उसे निधन कहा जाता है । तात्पयं यह कि साम अनेक 
स्थानों से चलता है ओर एक स्थान पर आकर समाप्त होता है। यह्‌ लक्षणभी आगन्तुक 
सोम मेँ घटित हो जाताहै। कारण यह्‌ कि फैला हमा सोम अनेक बिन्दओं से भत! है 
ओर एक ऋक्‌-पिण्ड पर या उसके केन्द्र-बिन्दु पर समाप्त हो जाता है । इत प्रकार, आवा- 
गमन रहने पर भी वस्तु स्वंथा उच्छिन्न नहीं होती । "वही वस्तु है-ठेसी प्रत्यभिज्ञा बनी 
रहती हे । वह स्थिर रहनेवाली वस्तु अग्नि ही है । इसलिए, उसको श्रृति मे अमि नामस 
ही कहा है ओौर उसे यजुः बतलाया है । ये है 'रसवेद' ¦ सम्पुणं जगत्‌ के मूलतत्त्व का नाम 
रसदहै। “रसो वं सः', परब्रह्म रसखूप ही है । उससे सम्बन्ध रखने के कारण इन्हं रय कहा 
ओौर सत्ता-साधन होने के कारण वेद । 








इसी आवायमन-परक्रिया से प्रत्येक वस्तु-पिण्ड बनता है। इसी आधार पर स्थित 
रहता है । अतएव, इसका रसवेद नाम सा्थंक है ¦! जैनदशंन में भी सत्ता का लक्षण यही 
मिलता है : “उत्पादभ्ययघ्रौव्ययुक्त' सत्‌" अर्थात्‌ जिसमे नये-नये अवयव उत्पन्न होते रह 
(बाहर से तत्त्व आकर वस्तु-स्वरूप का निर्माण करते रहं), व्यय भी होता रहे (कोई अंश 
निकलता भी रे) भौर यह सब होते दए घुक्त्व (स्थिरता) भी रहै, वही सत्‌ 
कृहलाता है । दसी उत्पाद, व्यय ओर घ्रौन्य का नाम सत्ता है । इस प्रक र, "विद्‌" घातुका 
सत्ता अथं भी वेद-शब्दाथं भें सुसंगत हुमा । इन सब बातों पर गम्भीर दृष्टि डालकरही 
भगवान्‌ फाणिनि ने "विद्‌" धातु के अर्थो का निदेश करिया है । विद्‌ विचारणे" में विचारण 
का अथं विशेष रूप से चारण मथवा चरण (चलना-फिरना) कर रं, तो वेद की उक्त समसतं 
प्रक्रिया का उस अथं मे समावेश हो जायगा । इन्हीं विचारों से मुनियों तथा आचार्यो की 
व्यापकं गम्भीर दृष्टि का पता चलता दै । भगवान्‌ पाणिनि का व्याकरण एक गम्भीर वेदिक 
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द्श॑न है । वे अपने धातुं के अथं निदेश से ही समज्ञा देते है कि कोई वस्तु न पैदा नहीं 
होती, न किसी वस्तु का सवंथा नाश होता है। किन्तु, प्रकट हो जाने का नाम ही जनन या 
उत्पत्ति है तथा तिरोहित हो जाने यान दिखाईदेनेकानाम ही विनाशदहै। देखिए उनका 
धातुपाठट-'जनी प्रादुभवि' (प्रादुर्भाव-प्रकटता अथंकोही जन्‌ धातु बताता है।) “णश्‌ 
अदशंने' (न दिखाई देने के अथं में नञ्‌ धातु का प्रयोग है) । अदशनं लोपः' सूत्र भी इस 
दानिक सिद्धान्त का निदे कर रहा है। अस्तु; भारतीय संस्कृति कौ गम्भीरता का दिग्दशंन 
कराने को हम इन विषयों का षंक्षिप्त नि देश करते चलते हैँ । फिर, प्रकृत वेद शब्दाथं के 
विषय पर आइए ! 

कहा जा चकारह किं ऋक्‌ ओर साम केवल मर्यादा बांधनेवाले हैँ । इसलिए, वितान- 
वेद ओर छन्द-वेद मे शन छन्द ही कहते हैँ । छन्द का अथं मर्यादा (हदबन्दी) है । रस-वेद 
मे भी उन्हे यजुः का अश्व या वाहन बतलाया दै (शतपथब्राह्मण, काण्ड १०} । करयोकि, 
आवागमन तो अग्निका होता है । उसके आने मौर जाने कीप्रक्रियाही ऋक्‌ गओौरसामदहै। 
मून तत्त्व वाक्‌-रूप या अग्नि-रूप यजुः ही है । वह्‌ सवत्र ऋक्‌ से साम-मण्डल तक फला 
हुआ है । प्रन्थ-रूपः वेदों में भी विज्ञान के भनुसार यही प्रक्रिया रखी गई ह - ऋक्‌ पद्य-रूप, 
अर्थात्‌ वाक्यों को नियत मर्यादा में रखनेवाली होती है । साम भी वक्थांको ४: मर्यादा 
मे बाधे रहता है । किन्तु वह गेय रूप है-उसका गान होता है, इसलिए गान त विननन 
होकर वह ऋक्‌ की अपेक्षा बहुत विस्तरत हो जाता है। यजुः गद्य-रूप प्रकीणं फला हुआ है! 
उसके पद या वाक्य किसी नियत मर्यादा से सम्बद्ध नहीं ह । किन्तु, यज्ञ का आहूति-प्रदान- 
रूप मुख्य कायं यजुः से ही होता दे। 


प्रकृत व॑ज्ञानिक क्रम में भी कार्योतादक यजुः ही है। उससे ही अन्थान्य तत्त्व की 
सृष्टि होती है । शतपथब्राह्मण (का० १०, अ० ३केत्रा० ५,क० १,२) में यजुः की सृष्टि 
जनकता का विवरण करते हुए कहा है कि- 


| अयं वाव थञुर्योऽयं पवते, एष हि यम्नेवेदं सवं जनयति, एतं रतियन्तमिदमनुद्र- 
जायते । तस्भाद्रायुरेव यजुः । अयमेवाकाक्नो ज्‌: । यदिवमन्तरिक्षम्‌ । एतं ह्याकाक्ञमनुजवते । 
तवेतशचजुर्वायुर्चान्तरिक्षं च । यच्च जश्च । तस्मा्ज्ुरेष एव ह्यं ति । तदेतचजुऋक्सामयोः 
प्रतिष्ठितस्‌ । ऋक्सामे वहतः । 


यहाँ यत्‌ मोर जू इन दोनों शब्दों ('यज्जूः') से यजुः बना है। यत्‌ शब्द का 
अथं है चलता हुज-गतिशील । ओर “ज्‌ः' शब्द का अथं है- स्थिर । हसलिए, यत शब्दं से 
वायु, गौर ज्‌ कन्द से आकाश गृहीत है । वागु गौर आकाश का सम्मिलित रूप यजुः” 
कहलाता है । यह "यजुः" गतिशील होने के कारण सवको उत्पन्न करता है ओर भका 
स्थिति-शक्ति होने के कारण वहं सबको प्रतिष्ठित रखता है। महोक्य गौर महाव्रतं की 
पुवाक्त आवागमन-प्रक्रिया मे अने-जानेवाला यह्‌ यजुः ही है । अतः, यजुः, ऋक्‌ ओौर साम पर 
प्रतिष्ठित है। ऋक्‌ भौर साम इसका वहुन करते ह, बर्थात्‌ बाहर निकालते ओर भीतर 
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प्रवेश कराते हँ । इसीलिए, “त्रयी”, अर्थात्‌ तीनों वेद ही सबके उत्पादक भौर प्रतिष्ठापक है| 
यही उक्त श्रृति का आराय है । यहाँ यह स्मरण रखन। चाहिए किं ये "वायु" एवं "आकाश, 
पंचभूतों के अन्तगंत "वायु" तथा (आकाशः नहीं है; क्योकि भूत तो बहुत पीले उत्पन्न 
होते है । वेद तो प्राण-रूप है, अतः उनके बहत पूवं की अवस्था है। वेदोंसे भगे भूतो की 
उत्पत्ति होती है, मध्यमे कई प्रकारके क्रम हैँ । अतएव, अन्यत्र भृतियों मेँ इस 'यजुः' को 
अग्ति-र्प भी कहा जाताहै: 


अग्निर्जागार तमृचः कामयन्तेऽननर्जागार तमु सामानि यन्ति। _ 
अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमरिम सख्ये न्योकाः । 


(ऋक्‌, ५।४५।१५) 


अर्थात्‌, अन्नि जाग रहा है। ऋचाएं उसो की कामना करती है, अर्थात्‌ उसी में 
रहती हँ । साम भी उसमे प्राप्त होते हैँ । उसी जागते हृए अग्नि से सोम कहता है कि रमै 
तुम्हारी मित्रता में हं, किन्तु तुमसे छोटी श्रेणी का हं ।' यहां ऋक्‌-साम के प्रसंगवश अग्नि 
पद से यजुः ही लिया जाताहै। यजुः को अग्नि-रूप वोक्तं शतपथ-भरूति में भी कहा गया है । 
मौर, अन्ति नाम प्राणका है-यह्‌ हम अनेक बार केहु चकेरहैँ। | 


भरचयं के साथ देखा जाता है कि आधुनिक विज्ञान "साइंस" भें इस प्रकरण का 
स्पष्ट प्रतिबिम्ब आ गया है । साइंस पहूले आंक्सीजन, हाइङोजन आदि को मौलिक तत्तव 
मानता था, इनका परस्पर परिवत्तंन नहीं हो सकता, यह उसकी घोषणा थी । किन्तु, खोज 
करते-करते यह्‌ अब इस तथ्य तक पहुंच गया है कि इन “जकसीजन' आदि का परस्पर 
परिवत्तंन होता है, इसलिए ये मौक्तिक तत्तव नहीं है । मौलिक तत्व केवल दोहीहै; 
१- इलक्टरोन, २. प्रोटोन । इनमें प्रोटोन' स्थिर है ओौर 'हइङैक्टोन' चारों ओर घूमता है, 
उन दौनोंसे ही सब तत्त्व बने ह । इस प्रकार, गतिशील ओर स्थितिशीलं पदार्थों से जगत्‌ 
की उत्पत्ति, आज का विज्ञान भी मानतादै, किन्तु हमारे यहां हजारो वषं पूवं के ब्राह्मण- 
्रन्थ में स्पष्ट शब्दों मे यह घोषणा है। फिरभी, स्मरण रखना चाहिए कि पाश्चात्य 
साइंस को लोज अभी मौतिक तत्त्वों तक ही सीमित है, किन्तु वैदिक विज्ञान इससे कई 
भरणी ऊपर अपिकोते नाता है, जंसा कि आगे स्पष्ट हो जायगा । अस्तु; 


तीन प्रकार के वेदों का यह संक्षिप्त विवरण हुमा । इन वेदों का स्फुट प्रादुभाव 
'आदित्य' में होता है । भौर, “आादित्य' कौ मुख्य शक्ति का नाम गायत्री" है। यही कारणरहै 
कि गायत्री वेदों की माता कही गई है, एवं ये वेद गायत्रीमातरृक' कहलाते है । इनसे भी 
उच्च श्रोणी के पुरुषतत्त्व ओर जगत्कारण ब्रह्म! को भी वेद" नाम सेश्रुतियो में कहा 
गया है । ` अभे पुरुषविज्ञान में कहा जायगा कि अब्यय परुष की कलाएं मन, प्राण भौर 
वाक्‌ ही सब सृष्टि के मूल-तत्त्व हँ । :नका विशेष विवरण तो उसी प्रकरण मे होगा, यहां 
वेद के प्रसंग से इतना कह देना आवदयक है कि इनमें से वाक्‌ को ऋग्वेद, प्राण को यजुवद, 
रौर मन क सामवेद, श्रुतियोंमें कहा ग्याहै। क्डटाजा चूकादहैकि भूतोंका आदिम्‌ 


वैद शाब्द का अथं ४३ 


ृक्ष्म भाग ही वाक्‌ है, उससे ही सब पदाथं बनते है। उसी वाक्‌ के भेद ऋक्‌, साम भौर 
यजुः है । इसीलिए श्रृति में यह कहा गया है कि-- 
ऋग्‌ म्यो जातां सवंशो मुत्तिमाहु : 
सर्वा गतिर्याज्जषौ हैव श्रवत्‌, 
सर्वं तेजः सामरूपं हि शवत्‌ 
सवं हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्‌ ॥ 
(तंत्तिरीय ब्राह्मण, २।१२) 


(संब मूत्तिं ऋक्‌ से ही उत्पन्न हुई है । संसार मे गति, अर्थात्‌ क्रियाएं जितनी ह 
वे सदा यज्‌: से उत्पन्न हैँ भौर जितने तेज है, वे साम केरूपरहैः इ प्रकार ब्रह्म, अर्थात्‌ 
वेदसे ही सब कृ कौ सृष्टि हह ।) ब्रह्मनाम वेदका है, यह्‌ आरम्भं ही स्पष्ट कहं 
चके है! ऋक्‌ को यहाँ मूरत्तरूप पिण्ड की उत्पत्ति बताना ऋक्‌ को वाक्‌ का रूप सिद्ध 
करता है; क्योकि वाक्‌ से ही सब मूत्त ओर पिण्ड बनते है । गति, अर्थात्‌ क्रिया, का मूलं 
कारण यजु दहै, उसकी प्राणरूपता इससे सिद्ध हुई । क्योकि, सम्पुणं क्रियाओं का मूलकारण 
प्राणही है । तेज शब्द से यहाँ रूप विवक्षित दै, दशं नशास्त्रो के अनस्तार भी रूपतेज काही 
मुख्य गुणहै। उससरूप काही वितनन भौर विस्तारहोतादहै, उस विस्तार काकारण 
मनस्तत््व है । वह्‌ साम-रूप बताया मया है । तात्पयं यह कि दुश्य जगत्‌ को तीन दही 
रूपों में बांटा जा सकता है--कमं, रूप ओर नाम । नाम ओर मूत्त का अभेद है, इसलिए 
नाम शब्दस भी मूत्ति काही बोध होतमहै। इनके मूल कारण दँ क्रमशः--वाक्‌, प्राण, 
मौर मन्‌ । इनको ही उक्त श्रूति में ऋक्‌, यज्‌: ओर साम कहा गया है! ये मन, प्राण, 
वाक्‌-रूप तीनों वेद, ब्रह्मरूप ही कहलाते ह । ब्रह्मा शब्द से भी इनका ध्रुति म व्यवहारहै। 
दनका उद्धव सवं प्रथम सत्यलोक ओर स्वयम्भू-मण्डलमेही हो जाताहै। परहा से सवत्र 
इनका प्रसार होता है । आगे सूयं -मण्डल में इनका स्फुट प्रादुर्भाव होता है, जेसा पहले ही 
कहु चूके है । वहाँ ये वेद गायत्रीमात्रकहौी जातेरह। रतपथब्राह्यण की पुरर्चरण श्रतिः 
 (४।६।७।१-५) मेँ कहा गया है कि ऋक्‌, यजुः, साम नाम कौ जो तीन विद्यएुं है, 
उनमें यह पृथ्वी ऋक्‌ है, अन्तरिक्ष यजुः है, आौर चूलोक सामहै। यहु वाक्‌ कौ एक 
साहस्री है । द्वितीय सहस्र विष्णू है ओर तृतीय इन्द्र । ऋक्‌ ओर साम इन्द्र है, ओर यजुः 
विष्ण्‌ हैँ । ऋक्‌ गौर साम वाक्‌ है, यजुः मन है आदि । विचार करने पर इसका भी आदय 
पूर्वोक्त प्रकरणों से मिल जातादहै। हमारी इस पृथ्वी के प्राण-रूप अग्नि कौ व्याप्ति सूयं 
मण्डल तक है । इसीलिए, इसका साम “रथन्तर साम' के नाम से व्यवहृत हा है । पृथ्वी का 
सामसूयं के रथकातरण करतादहै, अर्थात्‌ सूयं के प्रकाश-मण्डल को पारकर विम्ब 


१. चयौ नै विद्वा ऋचो यजू षि सामानि। इथमेनर्चो स्थां दय्चत्ति। योऽ्चति स बागेवर्चा वाचा 
ह्यवति । थोऽचत्ति सोऽन्तरिक्षमेव यजुषि । बौ: सामानि। सैषा जयी निद्या सौम्धेऽध्वरे 


प्रयुज्यते ॥ १।॥.......-. -..तद्वा एतद्‌ सदसर' वाचः प्रजातम्‌ ! ड इन्द्रस्तृतती यं बिष्णु: । ऋचश्च 
सामानि चेन्द्रो थजु पि विष्णुः ॥ ३ ॥ इत्यादि । | 


४४ वैदिक विज्ञान गौर भारतीय सस्कृति 


तक पहुंचता है । वर्हातक पृथ्वी का दशंन हो सकता है । यदि सूयं मण्डल पर स्थित होकर 
कोई पृथ्वी को देखे तो, एक छोटे-से बिन्दु के रूप में यह्‌ दिखाई देगी, उसमे आगे न दिखाई 
पड़गी । सूयंमण्डल का साम, बृहत्साम कहलाता है, वह अहृत बड़ा है, पृथ्वी का साम 
उसके पेट के अन्दर आ जाता है) अस्तु; इस प्रकारसे पृथिवी-मण्डल को लक्ष्य रखकर 
वेदों का यदि विचार करं, तो पृथिवी ऋक्‌ है जोर चुलोक, जो सूयंमण्डल कास्थानहै, 
वह साम दै। मध्य में जहाँ पृथिवी का रस-रूप प्राण फला हमा है, वह अन्तरिक्ष, यजुः 
नामसेकहा गयाहै। इस व्याप्ति को सहस्र ओर साहस्री के नामसेहीश्रूति में कहा 
जाता है, तो यह पूर्वोक्त पृथिवी से य्‌ लोक तक पृथिवी के देवता अग्नि की एक साहतरी हई । 
इसी प्रकार, अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र वा विद्यूत्‌ कौ भी व्याप्ति होकर साहस्री बनती है 
ओर आदित्य-मण्डल के प्राण "विष्ण्‌'-प्राण की भी साहसी होतौ है । इसके अनन्तर जो 
वाक्‌, प्राण ओर मन-रूप वेद हमने अभी बताये है, उनकौ दृष्टि से उक्त ्रृति मे कहा 
गयाह कि ऋक्‌ ओर साम वाक्‌-ल्प होने से इनदर है-वाक्‌ एेन््री ही कही जाती है। इन्द्र 
उसका अधिष्ठाता है ओौर यज्‌; विष्ण्‌ है, वह मन है । अन्यत्र श्रूतियों मे ऋक्‌ को वाक्‌, 
प्राण को यजु: ओर मन को साम्‌ कहा है । किन्तु, यहां यह्‌ माशय र्ता गयाहै किप्राण 
ओर वाक्‌, एक हीरूपर्हँ, प्राणही चयन के द्वारा वाक्‌-रूप में परिणत होतादहै। प्राण 
इन्द्र है, यह आगे ऋषि-विवेचन में स्यष्ट किथा जायगा । ऋक्‌ गौर साम, पूर्वोक्त रीति से 
प्राण से संकलित वाक्‌-रूप हँ । अतः, दोनों को यहां वाक्‌-रूप ओर इन्द्र रूप बताति हए, 
प्राणाधिष्ठिति वाक्‌ काही रूप बताया गया है! मन, इन दोनों का जनक, मुरुय तत्व है, 
यह अगे अव्ययपुरुष के विवरण में स्पष्ट होमा । मुख्य तत्त्व सूर्यं -मण्डल भौर सौर-प्राणो मे ही 
प्रादुभूत है । इसलिए, उसे मुख्य आदित्य-प्राण के वाचक विष्णू शब्द से कहा गया । वस्तुतः, 
ये तीनोंही वेद सदा मे सम्मिलित रहते हँ भौर सभी पदाथं हन तीनों से ही उत्पन्न हैं । 
इसीलिए, किंसी को एक स्थान में किसीकेदकारूप ओौर दूसरे स्थानमें अन्यवेदकासरूप 
` बतनेमें कोई विरोध नहीं होता । हमारी त्रिलोकौ के तीन देवता अग्नि, वायु भौर सू्ंको 
भी कई शरुतियों मे ऋक्‌, यजुः ओर साम के रूप मे बताया है। अग्नि ऋक्‌ ह, वायु यजुः ऋक्‌ है, वायु यजुः है 
ओर. आदित्य साम है। कईश्रूतियों मे इन तीनों देवताओं से तीनों वेदों की उत्पत्ति मी 
बताई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण आगे वेद-प्रादुर्माव के निरूपण में किथा जायगा! इस 
तरह वाक्‌ शब्द से ओर ऋक्‌, यजुः, साम शब्दो से अनेक वैज्ञानिक अथं श्रूतियों मे प्राप्त 
होते है । | 
यहाँ बहत-से विद्वान्‌ सज्जनो को शंका होगी कि आरम्भ से यहाँ तीन ही वेदों का 
विवरण क्यों ? इस प्रसंग में चौथा अथवंवेद क्यों नहीं माया ? इसका उत्तर यही है कि 
वंज्ञानिक परिभाषा में ये तीनों वेद भग्नि-रूप है, ओर अथववेद आप्‌-रूप गौर सोभप्रवान है, 
जिसका विवरण आगे सृष्टि-प्रक्रियामेंही करेगे, ` 
यह्‌ मूलतत्त्व रूप वंज्ञानिक वेदोंका संक्लिप्त विवरण हुभा । इन सब वेदोंका 
निरूपण जिन श्रन्थ ओौर पुस्तकों महै, वे ही हमारी आयं जाति के स्वस्व, सवंमान्य 





वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत भौर उनकां समन्वय ४५ 


प्रन्थ-रूप वेद हैँ । उन वेदों का प्रादुर्भाव किष प्रकार हुमा, इसमे भी बडा मतभेद शभुनकर 
विचारक विद्धान्‌ बड़ी भ्रान्ति में पड़ जाते है, इसलिए उनके प्रादुर्भाव का भी परहा निरूपण 
कर देना प्रसंगप्राप्त टै, 


वेद-प्रादुर्माव के वि्मिल्न मत श्रर उनका समन्वयं 


यह्‌ शब्दप्रमाण-रूप स्वतःप्रमाण वेद.प्रन्थ सभी ज्ञान-विज्ञानो का भाण्डार है, यह्‌ 
भयं जाति का सुदृढ विश्वास है । यह्‌ ग्रन्थ-रूप वेद मनुष्य-जाति को किंस प्रकार मिला, 
इसपर शिष्ट-सम्प्रदाय में तीन प्रकार के सिद्धान्त प्रचलितैः जिनका विवरण प्राचीन 
भिन्न-भिन्न म्रन्थों मे मिलता है। 


१. वेद किसी के बनाये हुए नहीं, स्वतः आविभरुत है, अतः अपौरुषेय है । 
२. वेद ईदवर-कृत है । ईहवर-रूप ही है, एेसा निद्धान्त भी इसी के अन्तगंत दहै । 


३. ईरवर के अनुग्रह से जिन परोक्ष विषयों का ज्ञान प्राप्त कर महषियों ने अपने 
शब्दो मे प्रकट किया, वे ही वेद हँ । (ब्रह्मा को प्रथमतः प्राप्त हुए; वा अग्नि, 
वायु, सूयं को प्राप्त हृए, उन्होने प्रचार किया-ये मत भी इसी शाखा में 
अन्तनिहित होते हैँ ) । 


इन तीनों मतो की अवान्तर शाखाएं बहुत है, जिनकी संख्या ४० से उपर है। 
वेद को न माननेवाले सम्प्रदायो के एसे मत भीर, जो वेद को निदेय पुरुषो, धूर्तो के बनाये 
मानते है । ओर, कु एक पारचात्य विद्वान्‌ वेदों को प्रारम्भिक सभ्यता-काल के अपरिपक्व 
ज्ञान के फलभूत कहते है किन्तु उन सबकी विस्तृत समालोचना यहाँ नहीं की जायगी । 
केवल रिष्ट-परिगृहीत पुवोक्त तीन सिद्धान्तो पर ही विवेचन किया जायगा । विवेचन से ही 
विरुद्ध सतो की आलोचना हो जायगी । 


पहला सिद्धान्त मीमांसा के आचाय जमिनिने प्रकट कियाहै, ओर भाष्यकार 


रवरस्वामी, वात्तिककार कुमारिलभट्ट आदि ने इसका तिस्तृत विवेचन किया है । इनकी 
प्रधान युक्तियां निम्नांरकिति हैँ 


(क ) मनुष्य जिन स्वग, देवता आदि को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, अथवा किस कमं के 
दारा आत्मा में किंस प्रकार का अपूवं वा संस्कार उत्पन्न होता है, यह नहीं जान सकता । 
इन्हीं सव स्वं, अपूवं, देवतां आदि का विवरण वेदों में प्राप्त होता है। विना ज्ञान के 
रब्द-प्रयोग हो नहीं सकता । इसलिए, यह प्रन उपस्थित होता है कि वेद शब्दों के 
प्रयोक्ता को इन परोक्ष वस्तुओं का ज्ञान कंसे प्राप्त हुआ ? कदाचित्‌ यह उत्तर दिया 
जाय कि ज्ञान क्िसीकोथाही नहीं, विना ज्ञान के ही आडम्बर से पर-वंचनाके लिए 
ठेसे शब्द गढ़ दिये गये, तो यह्‌ उत्तर ॒टीक नहीं; क्योकि एकतो वेदों की शब्द-रबना 
सुन्यवस्थित है, प्रमाण-शब्दों मे जिस प्रकार कायं-कारण-भाव का विवरण होना चाहिए, 


४६ वैदिक विज्ञान ओौर भारतीय संस्कति 


भौर साध्य, साधन, इतिकत्तंव्यता-रूप तीन अंशो को परिपतति जिस प्रकारसे विद्वानों मे 
होनी चाहिए, उसी प्रकार की वेदों मे देखी जाती है । अतः, उन्हूं कंचक अत्पज्ञों की कृति 
नहीं कहा जा सकता । दूसरे जो लाभ प्रत्यक्षसिद्ध ह; जैसे वृष्टि, आरोग्य-प्राप्ति आदि । 
इनके जो उपाय वेदः मे बताये गये है, उनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है । तब उन्ह 
अप्रामाणिक कंसे कहा जाय । इससे यह भी सिद्ध हो जाता हैकि जिन स्वगं, अपुवं, देवता 
आआदिका वणन वेदोंमेंहै, वह प्रामाणिकही है । स्मरण रहे कि मीमांसा के मतमें जबतक 
लप्रामाण्य का को कारण न बताया जाय, जबतक ज्ञानको प्रमाण ही माना जात्ताहै। 
प्रामाण्य स्वतःसिद्ध है मौर अप्रामाण्य किसी कारणसे आताहै, इसलिए जब अप्रामाण्य 
मानने का कोद कारण नही, तब वेदमें प्रामाण्यही सिद्ध रहेणा। एेसी स्थिति मे उसके 
वक्ता को स्वगं, अपूवं, देवता आदिका ज्ञान कंसे हुभा-यह प्रन शेष रह जाता है। 
भरमाणान्तर से इन वस्तुओं का ज्ञान होना सम्भव नहीं, कदाचित्‌ यह कल्पना की जाय कि 
स्वगं, अपूव, देवता आदि का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को नहीं होता, किन्तु उच्चश्रेणी के 
योग, तप आदि से सम्पन्न ऋषि-मुनि आदि इन सुक्ष्म तत्त्वो का भ अपनी बृद्धि के सामथ्यं से 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हँ ओर वेद-गस्त्र द्वारा दूसरों को उपदेश्च देते हैँ । यह कल्पना भी ठीक 
नहीं उतरती; क्योकि वहां भी प्रन होगा कि योग, यज्ञ, तप आदि करनेको प्रेरणाही 
उन्हें कहाँ से मिली ? योगादिका ज्ञान वेदसेही माना जाताहै भौर वेद को इनके 
आधार पर उत्पन्न मान लिया जायगा, तो स्पष्ट अन्योन्थाश्रय-दोष हो जायगा । विना योग, 
तप आदिक वेद का निर्माण नहीं हो सकता भौर विना वेद के यज्ञ, तय आदि जाने नहीं जा 
सकते, इस अन्योन्याश्रय से उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं । इसलिए, अमत्या वेद को 
भकत्तु क ही मानना पड़ता है, अर्थात्‌ उनका बनानेवाला कोई नहीं, वह स्वतः प्ादुभूष्त है ।! 

(ख) दुसरी युक्ति अक्तु क॒ माननेवालों की यह है कि जो वस्तु जिसकी बनाई 
होती है, उसके साथ उसके कर्ता का स्मरण किसी-न-किसीरूप मेहो ही जाया करता है, 
किन्तु वेद के कर्ता का स्मरण अश्रान्त रूप मे आजतक किंसीको नहीं हभा । इससे मी 
यही सिद्ध होता दटैकि इनका कर्ता कोर्दहैही नहीं। यदि होता, तो उसका अवश्य 
स्मरण होता । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि बहुत-से पुराने गृह्‌, कूप, आराम आदि रेस 
मिलते है, जिनके बनानेवाले की स्मृति आज किसी को नहीं, किन्तु फिर भी वे अकृत्रिम तो 
नहीं माने जा सकते । इसी प्रकार, शब्द-समूह्‌-रूप वेद को भी अक्रत्रिम कँसे कहा जाय ? 
तो इसका यही उत्तर है किं जीणं कूप, आराम आदिके कर्ताका किसी-न-किसी रूपमे 
किसी-न-किसी को अवद्य स्मरण रहता ही है । किन्तु, वेद के कर्ता का स्मरण तो किसी को 
भी हा हो, एेसा एता नहीं लगता । जिन विद्वानों ने प्रतिपन्न रूप में खड होकर भीष्य 
बातत का प्रयत्न किया कि हम कर्ताका पता लगयेगेही,वे भी निरिचतं रूपसे किसी 
निणंय पर पहुंचने मे जसफल ही रहे । जब कोई पता लगा ही नहीं सकता, तो स्पष्ट ही 
मानना पड़्गा कि वेद का कर्ताकोर्दहै ही नहीं । 

मन्त्रो के साथ जिन ऋषियों का उल्लेख मिलता है, वे ही उनके कर्ता है, यह्‌ 
मनना तो नितान्त ही भूल है। वे तो प्रवचनकर्ता है, अर्थात्‌ जिन्होंने मन्तो का प्रचार 


 वेद-प्रादर्भावं के विभिन्न मत भौर उनका समन्वय ४७ 


किया या इनके अनुष्ठान से भौर इनकी बताई हई विकाओं ओर विधियो से लाम उठाया, 
उन्हीं के नाम मन्त्रो के साथ प्रतिष्ठित रखे गये हैँ । वे कर्ता नहीं हो सकते । 

(ग) कुच विद्वान्‌ यह भी युक्तिदेते हँ कि केवल स्वगं, अयपुर्वं, देवता आदिकाही 
ज्ञान अनुपपन्न नहीं, सृष्टि के आरम्भ में मकान बनाना, खेती करना आदि विभिन्न व्यावहारिक 
ज्ञान भी मनुष्यों को सववप्रथम कंसे हुभा ? जब मनुष्यों की यह्‌ प्रकृति देखी जाती है 
किं उन्हं विना सिखयि नई बात स्वतः नहीं आती । शिक्षा प्राप्त करलेनेषरवेभलेही 
देखी हुई बातो के आधार पर नरई-नई खोज कर सकं, किन्तु कुछ भी जिन्होने नहीं सीला है, 
वे स्वयं कोई खोज कर डाल, यह्‌ असम्भव है । करई विद्वानों ने अनुभव के गाधार पर लिखा है 
कि कुच छोटे बालकां को भेद्य उठा ले गये, बहुत समय बाद उनका पता चला ओर 
उन्हं लाया गया, तो वे किसीभी प्रकार की मानवीय चेष्टा में असमथं पाये शये। वेन बोल 
सकते थे गौर न कोई मानवोचित व्यवहार ही कर सकते थे । इससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है 
कि मनुष्य सीखने पर ही कुद कर सकता है । इसलिए, आरम्भमें वेद के द्वारा ही उन्हं यह्‌ 
सारा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हा, अतः वे वेद किसी मनुष्य के बनाये नहीं हो सकते । 

इस सिद्धान्त पर एक बहुत बड़ा प्रशन यह उस्ता है कि वेद शब्दसमूह-रूप हैँ भौर 
शब्द का उत्पादन कण्ठ, तालु आदि श्ञरीरावयवों की सहायता से होत्ताहै, तौ जब एक भी 
शब्द अकरत्रिम उत्पन्न नहीं हो सकता, तव शब्दसमूह्‌-रूप वेद को अकृत्रिम कैसे मान लिया 
जाय ? इसका उत्तर मीमांसक देते हँ कि शब्द उत्पन्न नहीं होता, वह नित्य है । वत्तंमान में 
जिन कारणों को हम शब्द का उत्पादक समञ्जते है, वे उत्पादक नहीं, अभिव्यंजक-मात्र है । 
उच्चारण से नित्य शब्द की अभिव्यक्ति-मात्र होती है, इसलिए तो भिन्न-भिन्न मनुष्यों द्वारा 
उच्चरित क, ग आदि वर्णो में प्रत्यभिज्ञा हो जाती है कि यह्‌ वही ककार, गकार है आदि, 
यदि उच्चारण से ज्ञब्द उत्पन्न होता, तो भिन्न-भिन्न पुरुषों द्वारा उच्चरित वणं भिन्न-भिन्न 
होते ओर उनमें वही ककार है, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती थी । मौर, उच्चारण- 
काल में ही वणे उत्पन्न होते ओर उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते, तो उनका समुदाय भी नहीं बन 
सकता था । फिर, वणंसमुदाय-रूप पद ओर पदसमुदाय-रूप वाक्य कहां से बनते ? पद-वाक्यों 
से अथं-प्रतीति होकर जो व्यवहार चलता है, वह्‌ कंसे चलता ? इसलिए, वणो को नित्य ही 
मानना पड़गा । उनका समुदाय भित्न-भिन्न प्राकृतिक सामग्रीसे हो गया है । वणंसमुदाय- 
रूप ही वेद है, इसलिए उनकी अङ़त्रिमता मे कोई बाघा नहीं आती । | 

यह भी स्मरण रहे कि मीमांसकं के सिद्धान्त म दुरेय जगत्‌ की सृष्टि ओर प्रलय 
मानने मे कोई भी प्रमाण नहीं है । वे मानते है--'न कदाचिदनीदृशं जगत्‌, अर्थात्‌ जगत्‌ 
सदा इसी रूप मे चल रहा है । इससे भिन्न अवस्था में कमी था, फेसा मानने का कोर प्रमाण 
नहीं है । उपनिषदादि के सुष्टि-प्रलय-प्रतिषादक वाक्य अथंवादमातरहै। वे विधियोंकी 
स्तुतिमात्र करते रहै, स्वां मे उनका कोई तात्पयं नहीं है। हदसलिए, जैसे सब जगत्‌ 
अनादि कालसे इसी रूप में चला आ रहा है, उसी प्रकार वेद भी अनादि काल से चले 
रहे है, ठेसा मानने मे कोई मापत्ति नहीं । इस सिद्धान्त का पुष्टीकरण श्रति-स्मृति-पुराण आदि 
से भी होताहै। - 


४. ` वंदिक विज्ञान ओौर भारतीय संस्कृति 


यथा प्रदीप्तात्‌ पावकाद्‌ चिस्फुलिङ्धा व्युर्चरन्ति, एवं वा अरे अस्य महतो तस्य 
निःहवसितमेतद्‌ यब्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः साभवेवोऽथर्वािःरस इति । 

(श० त्रा०, काण्ड १४, बरहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 

` इसका अभिप्राय यह है कि जसे प्रज्वलित पावक से दछोरे-खोटे अग्निकण निकलते है, 

उमी प्रकार महाभूत परभात्मा के निःर्वास-रूप से ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद ओर अथ्वद्धिरस्‌ 

वेद आदि प्रकट होते हँ । इससे स्पष्ट हो जाता कि जसे नि.दवासादि तें मनुष्य का स्वातन्त्य 

नहीं है, वह इच्छापूवेक स्वास-प्ररवास नहीं चलाता, प्रत्युत प्रकृति के नियमानुसार श्वास- 

प्ररवासादि उससे प्रकट होते है, वैसे वेद-निर्माण में मी ईरवर की स्वतन्त्रता नहीं है, वह 

उन इच्छापूवेक नहीं बनाता, किन्तु नित्य वेद उसे प्रकटमात्र हो जतेरहै। नित्या 

वागुत्सृष्टा स्वयम्भूवा', इस शरृति में भी यही आशय प्रकट किया गया है कि नित्य वाणी-रूप 
वेदों को स्वयम्भू ईश्वर ने प्रकाशित कर दिया। | 


थदि वे प्रजापतेः परमस्ति वागेव तव्‌ । | 
(श० ९०, ५।१।३।११) 
अर्थात्‌, प्रजापति से भी पर कोई वस्तु, तो वह वाक्‌ ही है। इत्यादि श्रूतियो मे 
` वेदरूप वाक्‌ कौ अनादिता भौर नित्यता शतशः उद्‌घोषित हुई है। ` 


अनादिनिघना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भृवा । 
आदौ वेदमयी नित्या यतः सर्वाः प्रवत्तयः॥ 


अर्थात्‌, जिसका न आदि है, न अन्त, एेसी नित्य वेदमयी वाणी क स्वयम्म्‌ ब्रह्मा ने 
प्रकाशित किया ¦ उससे ही संसारके सब व्यवहार प्रारम्भ हए । 


सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पथक्‌ पृथक्‌ | 
वेद ॒शब्देम्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ 


भर्थात्‌, प्रजापति ने सव जाति-व्यक्तियों के नाम ओर कमं एवं सब प्रकार की 
संस्थाए वेद शाब्दो से ही बनाई । 


| इन सब स्मृतियों से भी वेद की अनादिता गौर नित्यता स्पष्ट सिद्ध दहो जाती दै 
मोर इससे वेद अनादि ओर अपौरुषेय ही ठहूरते है । ` 


दूसरा सिद्धान्त न्याय-वंशेषिक-दशंनों के न्यो में मिलता है । उनका कहना है कि 
पूर्वोक्त सिद्धान्त के ्रतुसार वेदं किसौ मनुष्य ने नहीं बनाये ओर वे भनादि है, उनसे ही सब 
प्रकार कौ प्रवृत्ति चली है, यह तो ठीक है। किन्तु, शब्द को नित्य नहीं माना जा सकता, 
भौर शन्दों का समूह तो सुतरां कभी नित्य नहीं हो सकता । शब्दो की उत्पत्ति वाभिन्द्िय 
दवारा होती है, यह हम प्रत्यक्ष देखते है, तब उत्े नित्य कँसे मान लिया जाय ? ओर, प्रत्येक 
ग्रन्थ किसी रचयिता के द्वारा ही रचा जाता है, तब वेद-रूय ग्रन्थ अकस्मात्‌ प्रादुभ्‌त 
हौ गया, यह कंसे मान रँ । सृष्टि-परलय-व्यवस्था भी अनुमान गौर शब्द दोनों प्रमाणो से 
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सिद्ध है, फिर उसका भपलाय कैसे किया जा सकता है, जबकि जगत्‌ प्रत्यक्ष ही परिवत्तंन- 
शील दिखाई देता है, तब “न कदाचिदनीदृशं जगत्‌” यह सिद्धान्त ठहर ही कंसे सकता है । 
तब एक बार प्रलय होने पर फिर वेद प्रकट होगे, तो उनका कोई कारण तो अवद्यही 
मानना पडेगा । इसलिए, यह सिद्धान्त युक्ति-यक्त है कि जसे जभन्नियन्ता परमात्मा ने सब 
जगत को बनाया, वैसे ही सब वेदों का निर्माण किया, मौर उनके दारा ही सब जगत्‌ को 
जिक्ला दी । वेदों की वाक्य-रचना स्पष्ट ही बुद्धिपूवंक की हई प्रतीत होती है) इसलिए, 
किसी बुद्धिमान्‌ को उनका कारण भी मानना ही पडेगा । वह सवंदुदिनिधान परमेश्वर ही 
उनका कारण हो सकता है । सब श्रुति, स्मृति, पुराण आदि भी इसी का प्रतिपादन करते है । 
पूवं में जो प्रमाण दिये गये है, उनमें भी स्वयम्भू परमात्मा के द्वारा ही वेदों का प्रकट होना 
बताया गया है । निःर्वास-रूप कहने का या परमात्मा के द्वारा निमिते न केकर उत्सृष्ट 
(प्रकट किये गये) कहने का अभिभ्राय यही दै कि प्रतिकत्प में जब-जब सृष्ट होती है, तब-तब 
ये वेदं इमी रूप मं परमात्मा द्वारा बनाये जाते है । अनादि परम्परा-प्राप्तं होने कै कारण 
जौर कोई परिवत्तंन किये जाने के कारण हनम स्वतन्त्र रूप से बनाये जाने का व्यवहार नहीं 
किया जाता , प्रत्यत इन्हे नित्य ही माना जाता है । यह नित्य शब्द लाक्षणिक है। 


नित्यता दो प्रकारकी होती है : (१) कूटस्थ नित्यता भौर (२) प्रवाहु-नित्यता ) 
आकाश, काल आदि नो सदा एकरूप रहते है, जिनमें कोई परिवत्तंन नहीं होता भौर 
निरवयव है, प्रलय में भी प्रलीन नहीं होते, वे कूटस्थ नित्य कहे जाते हैँ । मौर, जौ परिवत्तन- 
शील होने पर भी नित्य बने रहते है, वे प्रवाहु-नित्य हैँ । जैसे : जल का प्रवाह गंगा आदिं 
नदियों मे सदा रहता है, किन्तु जो जल एक क्षण पूवं था, वह दुसरे क्षण में नहीं रहता । 
इसी प्रकार, वेद के रब्द एक नहीं रहते, अर्थात्‌ जो पहले थे, वे ही अन नहीं है। उनके 
सदश ही दूसरे शब्द उत्पन्न होते रहते हैँ । उनका प्रवाह अविच्छिन्न रहता है । मन्त्र-भगग मे 
तो स्पष्टदही वेदों की उत्पत्ति ईश्वरसे श्रत है 


तस्माधज्ञात्सवंहृतः ऋचः सामानि जजिरे । 
छस्दांसि जजिरे तस्मायज्ुः तस्मावजायतं ॥ 


(यजुः, ३१।७; ऋ०, १०।९०।९; अथ ० १९।६।१३)} 


अर्थात्‌, सबके द्वारा पूजनीय ओौर यजनीय परमात्मा से ऋक्‌, यजु, साम भौर छन्द, 
अर्थात्‌ अथवंवेद प्रकट हुए । 

स्मृति-पुराणादि में भी ईइवर के एकरूप ब्रह्मा के मुखो से वेदों का उत्पन्न होना 
कटा गया है । 

दूसरी बात यह भी है कि प्रामाण्य स्वतःसिद्ध नहीं होता; अपितु कारण में गुण होने 
के कारण प्रमाण मे प्रामाण्य आता है। शब्द में वक्ता यदि आप्त हो, तो प्रामाण्य माना 
जाता है। रेसी स्थिति मे यदिवेदका कोई वक्तान हो, तो उसमें प्रामाण्य कंसे माना 
जा सकेगा } ईदवर को वक्ता भान लेने पर वेदों के प्रामाण्य में कोई सन्देह नहीं उठ सकता; 


, 
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क्योकि वह परम आप्त है । अतः, वेदों को ईश्वर-कृत मानना ही उत्तम सिद्धान्त है । वेद 
अनन्त ज्ञान-रूप है ओर ईङ्वर का ज्ञान भी अनन्त माना जाता है । अततः, कई जगह वेद को 
द्द्वर का रूप भौ बताया गया है । ज्ञानरूपता से ही इसकी उपपत्ति समक्चनी चाहिए । 
उत्तरमीमांसा (वेदान्त) मे भी इसीसे मिलता-जुलता सिद्धान्त प्राप्त होता है । वहां आकाश, 
काल, आदि कोई भी पदार्थं स्वंथा नित्य नहीं माना जाता। पूणं रूप से नित्य तो एक 
परब्रह्म ही दहै। आकाशादि सृष्टि में.उत्पघ्न होतेह मौर प्रलयमें विलीनहो जाते है। 
इसी प्रकार को नित्यतावे शब्दों में भी मनते है। ओर, रेसाही नित्यवेदोंकोभी 
कहते है । | 
हत € इस सिद्धान्त पर यह प्रशन उव्ता है कि, ईइवर भी तो निराकार है, फिर कण्ठ, 
तालु आदि के अभिघात से उत्पन्न होनेवाले शब्द-रूप वेद उसने कसे प्रकट कयि, शब्दों का 
उत्पादन निराकार के द्वारा कैसे भा ? बौर, उनका प्रसार किस सूप में हुमा ? इसका 
उत्तर पुराणो मौर आगम-शास्वों में इस रूप मे दिया जाता है कि वाक्‌ चारप्रकारकी हैः 
परा, पर्यन्ती, मध्यमा गौर वंखरी । इनमें से परा तो आत्मा की म्य शक्ति-रूप ही है । 
उसका कोई स्वरूप निदचत नहीं किया जा सकता । पश्यन्ती वहु वाकं है, जिसमे चन्द ओर 
सथं दोनों एकरूप में रहते है, दोनों का विभाग नहीं होता । इसे केवल प्रकाश-रूप कहकर 
शास्त्रों मे वणेन किया गया है 1 मध्यमा मे शब्द ओर अथं का विभागतोहो जाताहै, किन्तु 
शब्द मन-ही-मन में मंडराते रहते है, कण्ठ, तालु आदि का कोई व्यापार उनमें नहीं होता 
मौरन उन शब्दों को कोई सुन सकता है । इसे लोक में मन से बात करना कहते है । चौथी 
वाक्‌ वंखरी है । यह दो भागो में विभक्त है: एक उपांशु-माषण, अर्थात्‌ काना-फूसी ओर 
दुसरा उच्चैःस्वर का भाषण, जिसे सब सुन सके । परा, पर्यन्ती, मध्यमा का कण्ठ, तालु 
आदि व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं । केवल व॑खरीमें ही कण्ठ, तालु आदि व्यापार की 
आवरयकता होती दहै । परा, पयन्ती मेँ तो पुरुष का भी कोई स्वातन्त्य नहींहै। वेतो 
निविकल्प ओर सविकल्प ज्ञान-रूप होने के कारण स्वतःसिदढह। ज्ञान का स्वरूप मनुष्य के 
बनाने से नहीं बनता । वह तो नित्य वस्तु है, जो प्रमाणो के आधार पर आविभू त होताहै। 
इसी मख्य नित्य ज्ञान को वेदान्त-दशंन में ब्रह्म-रूप ही माना गया है, ओौर मनोवृत्ति-रूप 
ज्ञान प्रमाणो के आधार पर संगठित होता है। पदयन्तीमे भी शब्द ओौर अथं का 
विमाग नहीं हो पाता। मध्यमा में शब्द-अथं का विभाग होने षर वहां परुष का 
स्वातन््य होता है कि वह जँसे चाहे, वैसे शब्दों का संगठन कर लेता है ओौर वैखरी हारा 
उन्हूं प्रकट करता है। एसी स्थितिमें भी ऋषि-मह्षियों की परदयन्ती या मध्यमा वाणी 
मे परमात्माने केदोंको प्रकट कर दिया, ओौर उन्होने व॑खरी दारा शलिष्य-प्रशिष्यों में 
उनका प्रचार किथा, एेसा मानने में कोई आपत्ति नहीं आती । पूराणों मे भी इतनी विशेषता 
ओौर भी मिलती है कि परमात्मा ने पहले जगन्निर्माता ब्रह्मा की बुद्धिम वेदों को प्रकट 
किया, मौर ब्रह्मा के द्वारा ऋषि-महषियों को उनकी शिक्षा भिली। श्रीमद्भागवतं में 
मगलाचरण मेही यह स्पष्ट कहा गयाहै कि हतेन ब्रह्म हृदा य आदिकवये", अर्थात्‌ जिस 
परमात्मा ने हृदयस्थ बद्धिके दवारा भादिकवि ब्रह्मा को वेद-विस्तार दिया। आये भी 
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लिखा है-- प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताऽजस्य सतीं स्मृति हृदि, अर्थात्‌ जिस 
भगवान्‌ की प्रेरणा से अज ब्रह्मा को वेदों की स्मृति-रूप सरस्वती प्राप्त हई । इसी प्रकार से 
अन्यान्य पूराणोंमे भी कई स्थानों पर्‌ वणेन आता दहै । 

इसपर अनेक विकेचक विद्वानों का तीसरा पक्ष उपस्थित होता दहै किब्रह्मयाभीतो 
कीई शरीरघारी पुरूष नहीं, वह परमात्माका ही एक सुष्टिकारक कूपं है, ओर उसके 
चतुमुःख आकार आदि का वर्णेन तो एक वंज्ञानिक आधार पर कल्पना-मात्र है । तब वंखरी 
वाक्‌ दवारा ब्रह्यासे भी शब्दराशिरूप वेद प्रकट नहीं हो सकते । यदि ब्रह्मा को साकारमभी 
मान लिया जाय, तो वह सृष्टि करता हआ मनुष्यो को पढाता भी रहा-यह्‌ बात समन्न में 
नहीं माती । इसके अतिरिक्त, एक ही मन्त्र भिन्न-भिन्नवेदोवाषएक ही वेद मे बार-बार क्यों 
आया ? श्ाखा-मेद में मन्तो का पाठ-मेद क्यों हुआ, ओर एक शाखा के पाठकी दूसरी 
शाखा में निन्दाक्योकी गई? जसाकि तंत्तिरीय लाखामे यजुवंदके प्रथम मन्त्रा 
"इषे त्वोर्जे त्वा वायवःस्थोपायवःस्थ' पाठ है, ओर मष्यन्दिनी शाखा के शतपथब्राह्मण में 
'उपायवःस्थ' बोलने की निन्दा को गई है । इन सत्र बातों की उपपत्ति ईरवर-कृत मानने में 
बैखती नहीं, इसलिए ब्रह्मा ने भी ऋषि-महुषियों कौ पर्यन्ती वा मच्यमावाकमेवेदोंको 
प्रकट किया, ओर वैखरी वाकम तो वेद प्रथमतः उन्हीं ऋषि-महषियों द्वारा प्रकट किये 
गये, जिनका नाम उन-उन मन्त्रों के साथ लियाजातारहै, ओर जिस स्मरण का आधार 
वैदिको की परम्परा एवं सर्वानुक्रमणी-सृत्र आदि हँ \ अतः, सामान्य जनता तो केवल 
वैखरी वाक्‌ कोहीवेद समन्षतीदहै, वा कहती है, उसकी दृष्टिमें तोवेदकेकर्तावेही 
ऋषि-महपि सिद्ध होते है, जिनके नाम मन्तो या ब्राह्मणों के सथ लगे हुए है। उन्दं 
ज्ञान अवरय परमात्मा की कपा से प्राप्त हुमा, इसमें सन्देह नहीं । इसी अभिप्राय से स्थान- 
स्थान पर ऋषि-महषिथों को ही वेद का कर्ता कहा गया है । ` 

यामृषयो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वंच्छन्‌ देवास्तपसा भमेण । 
तां वैवीं वाचं हविषा यजामहे सानो दधातु सुहतस्य लोके 
(तं ० ब्रा०, २।७1७)} 

यहाँ देव शब्द विद्रान्‌ का बोधक है । रशतपथत्राह्यण (२।२।२।६) में स्पष्ट लिखा है 
किदेवदोप्रकारकेहोतेरैँ। जौ मुख्थदेवरहःवेतोहँ ही, उनके अतिरिक्त जो वेद पड़ 
हए भौर वेद की व्याख्या करनेवाले है, वे विद्वान्‌ ब्राह्मण मनुष्य होने पर भी देव है । ये दूसरे 
प्रकार के देव ही प्रकरणानृसार यहाँ परर ्राह्य होगे, तब इस श्रुति का अथं योहोगाः 

विद्वान्‌ ब्राह्मण जो मनीषी ओर मन्त्रकर्ता ऋषि है, उन्होने अपने तप ओर श्म 
से जिस दैवी वाक्‌-रूप का अन्वेषण किया, अर्थात्‌ उसे प्राप्त ओर प्रकट करिया, उस दवी 
वाक्‌ की हम पुजा करते है, वही हमें सुकृतं के लोक में प्राप्त करे + 

नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः । 
(तं० त्रा०, ४।१।१) 


५९ ॑ ` वदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


अर्थात्‌, मन्तो के कर्ता भौर मन्तो के स्वामी ऋषियों को हम प्रणाम करते है । 
यहा मन्त्रपति शब्द से उनके प्रचारक लिये जायेगे । इससे सिद्ध हो जाता है कि 
मन्व केकर्ताभी ऋषि ओौर प्रचारकमभी। प्रदसे ही उन्दः प्रकरणबद्ध सं हितादि रूप 
मे परिणत करनेवाले भी ले लिये जायेगे । | 
इमे सवं वेदा निर्मिताः सकल्पा सरहस्याः । ` 
इत्यादि श्रत्तियो दारा गोपथब्राह्मण में भी वेदों का निर्माण स्पष्ट बताया है, ओर 
मंगोके नाम भी साथ रह, अंगों के निर्माता ऋषि है, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है । अतः, 
वेदो का भी ऋषियों द्वारा निर्माण इससे सिद्ध होता है । 
अजान्‌ ह वं पुष्नीस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयभ्म्वम्या नषेत्‌ 
तद्‌ ऋषिणासृषित्वम्‌ ॥। 
इसका अथं है कि तपस्या करते हए भजपृदिन नाम से प्रसिद्ध महापुरुषों को 
स्वयम्भू ब्रह्य प्राप्त हुमा । यही ऋषियों का ऋषित्व है। यहां अज शब्द का अथं 
भाषवाचायं आदि भाष्यकारो ने यह क्वाह किवे ऋषिलोग सृष्टिके आरम्भ में एक 
बार ही जन्म प्रहुण करते हैँ । हम संसारी जीवोंकी तरह बार-बार जन्म-मरण के चक्कर 
` मै नहीं पड़ते । तात्ययं यह कि वे ईश्वर-परप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते ह, बार- 
बार वेद-प्रचार के लिए आधिकारिक पुरुष बन जाते ह । इसीलिए, बार-बार जन्म-प्रवाह्‌ 
मेन पड़्नेके कारण दही उन्हं 'भज'कहा गयादहै ओौर ज्ञान द्वारा वे निर्मल हो गये है, 
यह पृदिनि शन्द का अर्थं है । पृदिनि शुक्ल का वाचकहै। निमंल कां शुक्ल कहना युक्ति- 
युक्त है । अज शब्द का दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि- 


अजामेकां लोहितश्युकंलहृष्णां बह्वः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्य को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगां अजोऽन्यः । 
| | (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌) 
इस रवेतार्वर-श्रुति मे प्रकृति को अजा मौर पुरूष को अज कहा गया है । पुरुष 
सवथा निलिप्त रहता है । वह प्रकृति का द्रष्टामात्र है, उसके गुणों से बद्ध नहीं । इसी 
प्रकार, वे ऋषि लोग प्रकृति के बन्धन से विमुक्त हो गये, भतः उन्हू अज कहा गया । तीसरी 
बात यह भौ है कि अजपृदिन आदि नामों से पुराणों मे कख ऋषि प्रसिद्ध है, उन्हीं का यहाँ 
उल्तेख हज है । भस्तु; जो कुछ मभी हो, इस भ्रति से इतना अवद्य सिद्ध हो जाता हैकि 
तपस्या करते हए ऋषियों को वेद का ज्ञान भिला, मौर इसी कारण वे क्षि कहूलाये । 
ऋक्‌-सं हिता का एक मन्त्र भी इस विषय का संकेत करता है: 
यज न वाचः पववौयमायन्‌ तामन्वविन्वन्न्‌ दिषु प्रविष्टाम्‌ । 
ता नाभूत्या व्यवश्रुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभि संनवन्ते \। 
(ऋक्‌, १०।७१।३) 


वेद-प्ादुर्भाव के विभिन्न मत भौर उनक। संमन्वयं ५१ 


हसका अथं है कि विदितां धीर पुरुषों ने पद से प्राप्त होने योग्य वाक्‌ के मागंको 
यज्ञ से प्राप्त किया भौर उस वाक्‌ को अति सूक्ष्म अर्थो के जाननेवाले ऋषियों में प्रविष्ट 
पाया । तदनन्तर, उस वाक्‌ को विस्तार से संवादन कर बहत देशों में फलाया, अर्थात्‌ 
बहतो को पढाया ! एेसौ वाक्‌ को शब्द करते हए सात पक्षी चारों मोर फलाते ह । यहां 
पक्लीवाचक ^रेभ' शब्द से गायत्री आदि सात छन्द विवक्षित ह । इन छन्दो कौ पक्षिरूपता 
ब्राह्मणों मे कई जगह ्वाणत हुई दै) छन्दोंको पक्षी क्यों कहा जताहै, यह वैज्ञानिक 
तत्त्व है । जिसका विवरण यहां अप्रासंगिक हो जायगा । अस्तु; प्रकृत विषय मे इस 
मन्व से यह सिद्ध हो जाता है किं पहले ऋषियों के हृदयोंमें ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ 
उन्होने उसे छन्दोबद्ध किया, ओर वाक्यरूप में मुनियों को पद्या, गौर मूनियों ने मनुष्य में 
उसका प्रचार किया | 
यो व ज्ञातोऽन्‌ चानः स ऋषिः । 
| (श०पशब्रा० ४।३।९)} 
यह्‌ ब्राह्मण-श्रति भी यही संकेत करती है कि जो ज्ञान प्राप्त करते हँ ओर उसका 
अनुवचन करते हैँ, अर्थात्‌ ओौरों को पढ़ते है, वे ही ऋषि कहलाते हे । 
ये समूद्रान्निरखनन्‌ देवास्तीदणामिरधिभिः । 
सु देवो अद्यतद्धि्ाद्‌ यत्र निवपणं दधुः 1 
यह मन्त्र भी इसी विषय का संकेत करता है । इसका व्याख्याण शतपथ, ७।५।२।५२ 
मे किया गयादहैकि देव, अर्थात्‌ विद्वानों ने मन-रूप समुद्र से वाक्‌-रूप तीक्ष्ण कुदालों 
दारा खोदकर त्रयी विद्या-रूप वेदों को बाहर निकाला । उन ऋषियों के इस त्रयी विद्या- 
रूप दान को उन्होने जिस ग्रन्थ में स्थापित किया, उसको भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ .ही जान सकता है । 
सवंसाघारण उसे अब भी नहीं पा सकते; क्योकि यह्‌ विषय अत्यन्त गम्भीर है । 
अग्निः पूरवेर्भिष्छिषिमिरोडयो नूतनैश्त । 
(ऋक्‌, १।१।२) 
यह मन्त्र ऋषियों का पूर्वापिर-माव बताता है । वह्‌ भी तभी सम्भव है, जब मनुष्य- 
रूप ऋषियों को कर्ता माना जाय । यदि किसी पुरुष का सम्बन्व वेद-मन्तरो से न माने, तो 
पू्वपिरी भाव किसका ? अर्थात्‌, पूवं ऋषि कौन ओर अपर ऋषि कौन, इसकी कोद व्यवस्था 
नहीं लगाई जा सकती । 
युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्महवंयः । 
लेभिरे तपसा पुवभनुज्ञाता स्वयम्भुवा ५ 
अर्थात्‌, युगो के अन्त मे जब वेद अन्तहित, अर्थात्‌ प्रलीन हौ गये, तब जागे पुन 
युग का आरम्भ होने पर इतिहास-सहित उन वेदों को ब्रह्मा की आज्ञासे ऋषियों ने प्राप्तं 
किया । इत्यादि बहुत-सी स्मृतिर्याँ भी ऋषियों के द्वारा ही वेदों की प्रधटना बतला रही है। 
सारांश यह्‌ कि लौकिक शब्दो का यहु क्रम प्रसिद्ध है फि पहले वक्ता किसी लौकिकं 


, &; वदिक विज्ञान मौर भारतीय संस्कृति 


प्रमाणके द्वारा अथं काज्ञान प्राप्त करताहै मौर उसे दूसरों को बताने के लिए शब्दौ 
द्वारा प्रकट करता है । यह्‌ प्रक्रिया वेदो में नहीं मानी जा सक्ती; क्योकि किसी भी दूसरे 
लौकिक प्रमाण से वैद-प्रतिपादित स्वगे, अपूर्वं, देवता आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ¦ 
इसलिए, इस दृष्टि से तो ज्ञान-रूप केद को अपौरषेय, अलौकिक या ईरवर-प्रदत्त कहा जा 
सकता है, किन्तु सृष्टि के आरम्भ में ऋषियों ने तप वा यज्ञ किया, तब उनके अन्तःकरण में 
ईश्वर ने दिव्य ज्ञान दिया, उस ईङवर-प्राप्त . दिव्य ज्ञान को मपे शब्दों द्वारा ऋषियों ते 
प्रकट किया, पढाया मौर फलाया । यह प्रक्रिया सब प्रमाणो से सिद्ध होती है । निरुक्तकार 
यास्क ने भी प्रथम काण्ड के प्रथमाध्याय के अन्त में इस क्रम को स्पष्ट लिखा है : 


 साक्ात्कृतधर्माण ऋषयो वसुषु: । तेऽवरेम्योऽसाक्षात्कृतघमस्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
सम्प्रा: । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाभ्नापिषूर्वेदं च वेदाङ्कानि च ॥ 
| (नि०, १।१) 
इसका अथं स्पष्ट है किं आदि ऋषियों को सब जगत्‌ के वस्तु-धर्मो का ओर मनुष्यके 
कत्तव्य आदि का साक्षात्कार, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुमा था । (ठेस ज्ञान उनके तप 
आदि से प्रसत्त भगवान्‌ कीक्पाका ही फल था, यहु मानना ही पड्गा; क्योकि किसी 
प्रमाणसे एेसा ज्ञान प्राप्त होना सम्भव नहीं। हमारे शास्वों मे बृद्धि आदि का क्रमिक 
हास ही माना गया है । तदनुसार, जब आभे के मुनियोँ को वसा तथ्य साक्षात्रारनहो 
सका, तब पूवं ऋषियों ने उपदेश द्वारा भन्त्रो के रूप में उन्हूं ज्ञान दिया, जिन्होने साक्षात्कार 
किया, वे ऋषि कहलाये, भौर जिन्होने पडृकर ञान प्राप्त किया, वे मुनि ।) अगे बुद्धि के 
छासि के कारणं जब केवल मन्त्रों के संकेतसे इस प्रकारके तत्त्वज्ञान का धारण न रह 
सका, तब संहिता-रूप मे मन्त्र-भाग ओर कमं विधि-रूप में ब्राह्मण-भाग का संकलन हुआ । 
(बिल्मग्रहण का अथं कंई प्राचीन विद्वान्‌ भेदपूव॑कं ग्रहण करते है, अर्थात्‌ भिन्न-भित्न रूप से 
सब तत्त्वों को समञ्जने के लिए भिन्न-भित् ग्रन्थो की आवद्यकता हुई । किन्तु कई प्रतिष्ठित 
विद्धान्‌ बिल्मग्रहण का अथं यही करते हँ किं वैखरी वाक्‌ के रूप मे, जहाँ शब्द-अथं दोनों 
विभक्त हो चूके, उस रूप में स्पष्ट ग्रहण कराने कै लिए ग्रन्थों का प्रणयन हृजा । इससे 
वंखरी वाक्‌ के रूपों मेवेदोंकाप्रदुर्माव ऋषियों के हारा स्पष्ट हो जाताहै। ) उनकेभी 
अथं में जब सन्देह होने लगा, तब निषण्टु-प्रन्थ. गौर व्याकरण-शिक्ला आदि ग्रन्थ भी बनते 
गये । कई विदान्‌ यहां "समाम्नासिषुः' का अथं अभ्यास करना मानते ह, मौर इसका यह 
तात्पयं लगाते हँ कि केवल मन्त्र-संकेत से काम न चला, तब ्रन्थोकेरूपमे उन अर्थोका 
अभ्यास किया गया । किन्तु, यह अथं पूणं रूप से यहाँ संगत नहीं प्राप्त होता; क्योकि जब 
ग्रन्थो का संकलन ही न हज, तब अभ्यास कंसा ? इसलिए कोर संकलनकर्ता मी तो मानना 
ही पड़ेगा । वे ऋषि कहलाते हँ । इसके अतिरिक्त यहाँ "इमं भ्न्थं' भौर ' वेदाङ्खानि च, 
इनका मी सम्बन्ध सामाम्नासिषुः' के साय ही है, तब क्या व्याकरण, निषण्ट्‌ आदि वेदांगों 
को भी अक््तक ही कहा जायगा ? एेसा सम्भव नहीं है, भौरन किसी ने मानादहै, इसलिए 
` सुष्टि-प्रलयादि ज्यक्स्था पर पूर्वोक्त प्रक्रिया ही सुसंगत होती है । 
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पूर्वोक्तं वाक्य के अतिरिक्त, निरुक्तकार यास्क ने अन्यत्र भी कई जगह वेदो के ऋषि- 
कततुत्व का संकेत क्याहै। जंसाकि द॑वतकाण्ड के जारम्भमें ऋषि, देवता आदिक 
व्यवस्था बताते हृए स्पष्ट कहाहै : | 
यत्काम ऋषियेस्यां देवताथामाथेषत्य- 
भिच्छन्स्तुति प्रयुक्तं तहं वतस्य भन्त्रो भवति । 
अर्थात्‌, ऋषि के हृदय मे जो कामना हो ओौर उस कामना कौ पूति जिस देवता के 
दारा हयेना उपयुक्त समक्ञकर वह्‌ ऋषि जिसं देवता की स्तुति करता हो, वही उस मन्त्र का 
देवता कहलाता है । 
यहां ऋषि अपनी कामना की पुत्ति के लिए मन्त्र द्वारा देवताभों की स्तुति करता है, 
यह्‌ स्पष्ट ही कहा गया ह । यह्‌ कामना पुरुषविक्षेष को ही हो सक्तौ है । अपौरुषेयता वा 
ईश्व रप्ोक्तता मे वह नहीं बन सकती । हा, किस देवता म कितनी शक्ति है, कौन किस 
कामना को पूणं कर सकता है, इत्यादि ज्ञान अवश्य ही उसके हृदय में ईरवर-प्रदत्त था । 
आगे भी निरक्तकार ने लिखा है : त 


 एवमुच्चावचेरमिप्रायेच्छ षीणां मन्त्रदृष्टयो मवन्ति १ 


(अपने भिन्न-भिन्न अभिप्रायो के अनुसार ऋषियों को मन्त्-दर्शन होते है ।) 

यहाँ भौ ऋषियों के अभिप्राय का सम्बन्ध मन्त्रों से स्पष्ट बताया गया वैदवानर 
अग्नि किसका नाम है, इसका विवेचन करते हुए भी दैवत काण्ड के प्रथमाध्याय में 
निरुक्तकार यास्क ने लिखादहै कि “उधर से सूयं की क्रिरे पृथिवी पर आती हैँ ओर इधरसे 
पृथ्वी की प्राण-रूप किरणे ऊपर को जाती है इन दोनो का परस्पर सम्बन्ध देखकर क्षि ते 
“वेद्वानरो यतते सूर्येण" एेसा कहा है । यहाँ दोनों किरणों का सम्बन्ध देखकर शब्दरूप में 
उसे कहना स्पष्ट ही ऋषि का कायं बताया गया है। प्रथम काण्ड के चतुथं अध्याय मे भी 
निरू्तकार कहते है : 


त्रितं कूषेऽवहितमेतत्सक्त' प्रतिबमो, तत्र अहा ति- 
हासमिश्मरडिमश्चं गाथामिश्चञ्च भवति । 


अर्थात्‌, त्रित ऋषि जब कूप मे पड़ हृए थे, तञ उनके हृदय मे इस सूक्त का प्रादुर्भाव 
हआ, इसलिए उस सक्त के मन्त्र उस ऋषि का गपना इतिहास भी बतलाते है, देवताओं से 
प्राना करते हैँ मौर देवताओं ने पहले लिनकी रक्षा की है, वह गाथा भी कहते हैँ । अब भी 
ऋषिप्रोक्तता में किसी को सन्देह रह जाय, तो भिटना कठिन ही होगा । बातस्पष्ट दहै कि 
ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुभा, उस ज्ञान के वे द्रष्टा कहलाये, अर्थात्‌ उन्दने उस ज्ञान 
का साक्षात्कार किया । मौर, वैखरी वाक्‌-रूप मे निबद्ध मन्तो की दुष्टि से वे कर्ता 
कहुलति है; क्योकि शब्दानुपूर्वी का संगठन उन्होने ही किया है । बृहद्‌ वता, सर्वेचिक्रमणी 
जादि में जो ऋषियों ओर देवताओं के कर इतिहास मिलते हँ, उनमें भौ यही प्रक्रिया सिदध 
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होती है । अन्यान्य दशंनप्रवक्ता था वेदान्तप्रवक्ता मुनि या विशिष्ट विद्वान्‌ भी इसी मागं 
का स्पष्ट उपदेश करते हँ । व्याकरण के आचायं भगवान्‌ पाणिनि ने तद्धित-प्रकरण मे दो 
अधिकार पृथक्‌-पृथक्‌ बनाये है । रते ग्रन्थ", निसने जिस ग्रन्थ का प्रणयन किया ह, उसके 
नाम से प्रत्यय लगाकर प्रन्थका नाम होता है, यह्‌ एक अधिकारहै। दूसरा अधिकार "तेन 
प्रक्तम्‌' (४।३।१० १) दै, इससे प्रवचनकर्ताभों के नाम से भी चास्तं अथवा आचार्यो के 
नाम हति ह । इस सूत्र के भाग्य में महामाष्यक।र पतंजलि मुनि ने यह्‌ शंकाकी है कि 
कृते ग्रन्थेः अधिकार से ही काम चल जाय, तो फिर "तेन प्रोक्तम्‌" अधिकार क्यों किया 
गया ! इसपर अवान्तर प्रशन उठाया है ननु चोक्तम्‌ नहि छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि 
छन्दासि, अर्थात्‌ वेद तो नित्य ह" बनाये नहीं जाते । फिर, उनके नामों का निवंचन "कृते 
्न्थे' अधिकार से कंसे होगा ? इस अवान्तर प्रशन का उत्तरवे देते है--“यचप्यर्थो नित्यः 
यात्वसौ वर्णानुपूर्वीं सा अनित्या", अर्थात्‌ वेदों का अथं तो नित्य है, पर शब्द-र्चना तो कृत्रिम 
ही है । यहां स्पष्ट ही पूर्वोक्त प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया है। इसकी व्याल्या में 
कयट ने स्पष्ट लिला है कि महाप्रलय में जब वर्णो का सन्निवेश नष्ट हो जाता है, तव दुसरे 
कल्प में उत्पन्न हुए ऋषिं मपने पूवं कल्प के दृढ संस्कार से वेदाथं का स्मरण कर शब्दरचना 
किमा करते है । नागेशभदटु ने भी उसकी व्याख्या मे लिखा है कि अंशतः वेद नित्यहै, भौर 
अंशतः अनित्य वा बनाये हुए भी है । शाखार्थं के नाम प्रवचनकर्ताबों के नामसे हए है। 
इन मौमांसकों कौ उक्तिकाभी इसी सूत्र के भाष्य में खण्डन है कि प्रवचन तो प्रतिग्राम कठ, 
कलापि आदि शाखाभों का होता है, किन्तु उन प्रवचनकर्ताभों के नाम से इन शाखाओं के 
नाम नहीं पड़ते । इसलिए प्रथम प्रवचनकर्ता, अर्थात्‌ स्वयं बनाकर प्रकाशित करनेवाले के 
नाम से ही क्षाखाओं के नाम रखे गये है । 'ुराणप्रोक्त षु ब्राह्मणकल्पेषु" (४।३। १०३) 
इस सूत्रम भी सूत्रकार पाणिनि ने स्पष्ट संकेत कियादहै कि कई ब्रह्मण प्राचीन काल से 
चले भा रहे है, मौर करई नवीन संकलित हृए है । इससे भी ऋषियों का निर्माता होना स्पष्ट 
सिद्ध होता है । व॑शेषिक दशन मे कणाद मुनि ने भी बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिरकेदे" लिखकर वेदों 
को रचना को बुद्धिपूवंक रचना बतलाया है । ईरवर का नाम वेदकर्ता-रूप ते उन्होने कहीं 
नहीं लिया । इसी प्रकार, न्यायसूत्रकार गौतम ऋषि ने वेदों का प्रामाण्य समथंन करते हुए 
लिखा है कि 'मन्त्रायुवेदप्रामाण्यवच्च तत्परामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' (न्या° २। १) ,अर्थात्‌ आप्तोक्त 
शब्द का ही प्रामाण्य माना जाता है, जसे विष-निहरणादि मन्त्र ओर आयुर्वेद का प्रामाण्य 
उनकी फल-सिद्धि देखकर माना जाता है, फल-सिद्धि से वक्ताओं मे आप्तत्व का निश्चय हो 
जाता है मौर स्थालीपुलाकन्याय से उनका सम्पूणं कथन प्रमाण ही मान लिया जाता है। 
इसी प्रकार वेदोका भी प्रामाण्य सिद्ध है। इसके भाष्य में वात्स्यायन ने स्पष्ट कर दिया हैकि 
आयुर्वेद आदि के जो रचयिताहै,देहीवेदोंकेभी द्रष्टा है, इसलिए उनमें प्रामाण्य-निरचय 
होने से सम्पूणं वेदों का प्रामाण्य मान लिया जाता है । नित्यत्व के कारण प्रामाण्य मानने 
का भाष्यकार ने स्पष्ट खण्डन किया है कि नित्यता तो केवल इसी कारण व्यवहृत होती है 
कि भिन्न-मिन्न युगं भौर मन्वन्तरों में नका अध्ययनाध्यापन-सम्प्रदाय नहीं टूटता, इसलिए 
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प्रवाह-नित्यता मान ली जाती है, इसते प्रामाण्य का कोई सम्बन्ध नहीं । प्रामाण्य तो अप्त 
प्रामाण्यसेही होता है। लौकिकं वाक्यो में भी अप्त प्रामाण्यसेही वाक्यों का प्रामाष्ध 
माना जाता है। 'माप्तोपदेलः शब्दः" (न्या० सू०, २।१), इस सूत्र के भाष्य में भी वात्स्यायनने 
लिखा है : "जिसने जिस वस्तु का साक्षात्कार किया ओर जंसा देखा, वसा ही उसे प्रकट किया, 
फेसा उपदेष्टा ही आप्त है। किसी अथं को प्रत्यक्ष देखना ही उसकी आप्ति कहलाती है । 
उसके हारा प्रवृत्त होनेवाला आप्त है।' यह लक्षण ऋषि, आयं भौर म्लेच्छ सबमें 
धटित होता है। जिन विषयों का म्लेच्छों कोस्पष्ट ज्ञानं है, उनमें वे भी आप्त हैँ ओर 
आर्यो को जिन विषयों का स्पष्ट ज्ञान है, उनम वे अप्त । इत प्रकार, आप्तका लक्षण 
सबरमे समान है । किन्तु, सवंसाधारण के द्रष्टव्य जौ विषय नहीं होते, अलौकिक प्रत्यक्ष से 
उनका ज्ञान प्राप्त कर उनके विषय में स्पष्ट उपदेश देना ऋषियों को विक्षेषता हैः। यहां 
लौकिक ओर ऋषि-वक्यों मे भेद हो जाता है, अर्थात्‌ लौकिक विषय का उपदेश देनेवाले 
माप्त होने पर भी ऋषि नहीं कहलाते, किन्तु इन्द्रियों सेन जानने योग्य विषयोंका 
तपःप्रभाव से एवं ईर्वरानुग्रह से साक्षात्कार कर उनका उपदेश करनेवलेही ऋषि 
कृहुलाते हैँ । 


व्याय-माष्यकार वात्स्यायन के विवरणमसे यहु स्पष्टहो जातां है कि द्रष्टा, आप्त 
ओर अन्‌ चान शब्दों का एक ही अथं है, केवल इन्द्रो से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष 
नहीं कहते, किन्तु बृद्धि में विलक्षण प्रकार का सामथ्यं प्राप्त कर जो परीक्षा, समीक्षाया 
अन्वीक्षा की जाती है, उसके अनन्तर होनेवाला स्पष्ट ज्जन प्रत्यक्षहीदहै। वकेदान्त-दशंनने 
तो, इन्द्रियजन्य ज्ञान हो, अनुभवजन्य ज्ञान हो या सषन्दजन्य ज्ञान हो, सबके अनन्तर जो स्पष्ट 
प्रतिभास होता है, जिसपर अन्तःकरण की दृढता हयो जाती है, उसका ही निविकल्पक अवगम, 
अधिगम, प्रत्यक्ष, प्रमा आदि नामों से व्यवहार कियादहै। रेता ज्ञान अलौकिक विषयों में 
भी विश्चेष सामथ्यं से प्राप्त होताहै ओर उप्र ज्ञान को प्राप्त करनेवाले ही "ऋषि" कहं 
जाते है । 


आविभू तप्रकाश्चानामनमिप्लुतचेतसाम्‌ । | 
अतीतानागतन्ञानं प्रत्यक्षन्न विशिष्यते । (हरिः) 


अर्थात्‌, जिनके अन्तःकरण में योग-समाधि द्वारा प्रकाक्च हो मया है, जिनके चित्त में 
म कभी आ नहीं सकता, उन महापुरुषों का ज्ञान चाहे, वह्‌ भूतकाल का हो, या भविष्यत्‌- 
काल का, प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं कहा जाता । न्याय्चस्त्रमे भी लौकिक ओर अलौकिक 
दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष मान लिया गयादौ) इसी प्रत्यक्ष को दृष्टि भी कहते है। इसी 
आधार पर ऋषियों को द्रष्टा कहा गया है । वे अलौकिक अर्थोके द्रष्टा ह ओर शब्दरूप 
भन्त्रो के प्रवक्ता । | 


प्रथम सिद्धान्त के विवेचनमे मीमांसकोंकीगोरसे जो यह्‌ प्रन उठटायागयाया 
कि सवप्रथम योग, तप भौर यज्ञादिकाज्ञानदही कैसे हुमा ? इनके अलौकिक सामथ्यं का 
=  ' 
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जन मभीतोवेदोंसेही प्राप्त होता है, जब वेदप्रकटहीन हए, तब इनका ज्ञान कसेहो 
भ्राप्त हो सकेगा । वेदों के प्रकट होने पर योय, तप आदि का ज्ञाने भौर योग, तप, यज्ञ द्वारा 
ईव रानुग्रह प्राप्त कर वेदों का प्रकाश, यह तो स्पष्ट ही अन्योन्याधय हो गया । इसका 
समाधान अन्य आचार्यो की भरसे यही कियाजाताहै कि पूरवं-कल्प के दृढ संस्कारसे 
प्रारम्भ के ऋषियों को तप, योग आदि के प्रभावका स्मरण हो बाता है। इसीसे वे तप 
आदि में प्रवृत्त होते ह । भगवान्‌ मनु ने (अध्याय १, इलोक ३०) लिखा है : जसे नई क्रतु 
भाने पर पूर्वसिद्ध उस ऋतु के चिह्घ॒ स्वयं स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते है, वंसे कल्पादि में 
उत्पन्न होनेवाले दृढ संस्कारयुक्त प्राणी भी अपने संस्कार-वशष अपने-अपने कार्यो मे लग 
जति दै । पुराणों मे भौ सवतः प्रथम उत्पन्न हए ऋषियो-मुनियों की, पूरवंसंस्कार-वशा स्वयं 
तप, योग आदि में प्रवृत्ति बताई है। सनत्कुमारो को जन्म से ही तत्त्वज्ञान प्राप्त था, यह्‌ सब 
पराणो में वणेन ह, अजान्ह्‌ वे पृनीन्‌ इत्यादि पूवेक्ति श्रृति में भी जब तप के अनन्तर वेद 
का प्रादुर्भाव बताया गया है तब वेदो के श्रद्धानु, आस्तिक पुरुषों को इसपर शंका हो ही नहीं 
सकती किं प्रहले तप मे प्रवृत्ति कंसे हुई । पुवं संस्कार-वश् तप में प्रवृत्ति मानी जाती है । 

सिद्ध यहं हुमा कि आदि सृष्टि में उत्पन्न, तप, योग आदि में प्रवृत्त ऋषियों के अन्तः- 
करण में ईरवरानुग्रह से सव विषयों का ज्ञान प्रादृभू त हुमा । भौर, उसे उन्होने शब्दों द्वारा 
प्रचारित करिया । हमारे वेदान्त आदि दल्लंनोंमेंज्ञान को नित्य माना मया है । वह आत्म- 
स्वरूप टै । परमात्मा को भी सत्‌, चित्‌ आनन्द शब्द से सम्बोधित किया जाता है। वरहा 
चित्‌ का अथंज्ञानही है। इसलिए, ज्ञान की दृष्टि से वेद सवंथा नित्य, ईरवर-रूप ओर 
अपौरुषेय है । वे कभी उत्पन्न नहीं होते । नित्य होने पर भी अन्तःकरण की वृत्ति मे ज्ञानका 
प्रादुर्भाव किसी निमित्तसेही होता है । यहाँ ईश्वर-प्रसाद से वह ज्ञान प्रादुम्‌ त हुभा । इस 
दृष्टि से वेदों को ईदवर-कृत मानना भी युक्ति-यृक्त है भौर उस ज्ञान को शब्दों द्वारा ऋषियों ने 
प्रचारित किया, इसलिए ऋषियों को भी वेद का कर्ता माना जा सकता है । यों, हन तीनो 
सिद्धान्तो का समन्वय हौ जाता है, कोई परस्पर विरोध नहीं रहता । 

यहा पूनः यह विचार उपस्थित होता है कि शस्त्रकारों ने एेसा स्पष्ट माना है कि 
कोई भी ज्ञान शब्द को छोड़कर नहीं होता, प्रत्येक ज्ञान के साथ शब्द गुथे रहते है । ° 
आगमशास्त्रमे भी प्राथमिक सुष्टि में सन्द गौर अथं को एकरूपमें ही सम्बद्ध माना जाताहै। 
आगे चलकर कब्दवारा ओर अ्थंघारा पृथक्‌-पृथक्‌ होती रै । पहले कहा जा चका ह 
कि पश्यन्ती वाक्‌ मे शब्द ओर अथे परस्पर सम्बद्ध ही हैँ । मध्यमा मे आकर वे विभक्तहो 
जाते ह । हस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने से यह सिद्ध होगा कि आदि ऋषियों को अन्तः- 
करण मे जो अतीन्द्रिय अथीं का ज्ञान हुआ, उ्षके साथ भी शब्द अवदय रहे होगे । गौर तो 
क्या, ईदवर जब सृष्टि करने का विचार करता है, तब उसके ज्ञान में भी उन अर्थोके साथ 
उनके वाचक शब्द भी अवश्य अते है, यह भी श्रुति-स्मृतियों मे बताया गया है कि (स भूरिति 
व्याहरेत्‌ भूवमसुजत्‌) प्रजापति ने भू शब्द कहा ओर भूमि को उत्पन्न क्रिया| 


१ “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोक यः श्न्दाज्ुगमाध्ते । | 
अद्युविद्धमिव ज्ञानं सवै" शब्देन माषृते ।' (हरिः) 
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इस श्रुति का ओर वेदन्चञ्देम्य एवादौ पृथक्संस्थाहच निमे (वेद के शब्दों से ही 
सब पदार्था का स्निवेक्च बनाया गया) इत्यादि स्मृत्तियों का यही तात्पयं हो सकता है कि 
ईरवर के ज्ञान मे शब्दपूवंक भथं पहले उपस्थित हुए ओौर उन अर्थो को ईरवर ने बाहर 
प्रकट केर दिया । केवल निविकल्पक ज्ञान मे शब्दों का सम्बन्ध नहीं रहता, ठेषा कई आचायं 
मानते हैँ, किन्तु वहु निविकल्पक ज्ञान तो किसी कायं का सम्पादक नहीं होता । जब उसका 
सविकल्पक रूप बनता रै, तभी उससे कुच काम होता है । इसलिए, ऋषियों का जान 
सविकल्पक ही था, तभी उन्होने शब्द द्वारा उपे प्रकारित किया;तबयही क्यों न मान लिया 
जाय कि ऋषियों के ज्ञान में जो शब्द आयेथे वे ही शब्द वेद थे ओर उन्हीं शब्दो को ऋषियों ने 
प्रकाशित कर दिया । उनकी रचना मे ऋषियों की कोई स्वतन्त्रता नहीं थी, ठेसा मान 
लेने पर ईरवर ही वेदकर्ता सिद्ध होगा; क्योकि उसी ने शब्द भी ऋषियों के ज्ञान में दिये। 
ओौर, शब्दों को नित्य माननेवाले तो यह भी कहु सकंगे कि शब्दों को भी ऋषियों के ज्ञानं में 
ईदवर ने प्रकट-मात्र कर दिया, वे उत्पन्न नहीं किये गये, नित्य ही ये। इससे ईदवर की भी 
स्वतन्त्रता वेदों के सम्बन्धमें नहीं है) वे तो नित्यही है, इसी आशयसे ईश्वर के 
निःरवासह्प से वेदों का प्रकट होना कहा गया है । तव तृतीयं मत का कोई आषार नहीं 
रह जाता । अपौरषेयत्रा ओर ईदवर दवारा रचा जाना ही सिद्ध होता है। 

इसपर तृतीय सिद्धान्त के अनुयायी यह विवेचना करते हँ कि पयन्ती भौर मध्यमा 
वाणी के सम्बन्धमें हमारा कोई विवाद नहीं, उसे नित्य या ईरवर-प्रदत्त ही मान लीजिए । 
हम तो केवल वैखरी, व।कूरूप (बिल्म) वेदों के सम्बन्धमेही विचार करतेरहैँकिये वेद 
ईरवर-कृत हँ या महषि-कृत । उसके सम्बन्ध में यह्‌ प्रन रह जाता है कि जो चन्द ईदवरा- 
नुग्रह से ऋषियों की पयन्ती वा मध्यमा वाक्‌ मे प्रादुमूत हुए, उन्हीं शब्दों को ऋषियोंने 
प्रचारित किया वा उन्हुं समञ्चकर स्वं-सुबोध बनाने के लिए शब्दों को रचना उन्होने भपनी 
इच्छासे की । सब्दो को नित्यता मान लेने पर भी इस प्रन का समाधान नहींहो सकता: 
क्योकिं नित्य शब्दों की आनुपूर्वी किसी केद्वारा इच्छापूवंक ही बनाई जाती है। योंतो शब्द- 
नित्यतावाद के अनुसार रघृवं्ादि काव्यो की भी नित्यता वा अपौरूषेयता सिद्ध हो जायगी । 
इसलिए, वंखरी वाक्‌-रूप से शब्दों की आनुपूर्वी का संगठन महर्षि-कृत है या ईङ्वर-कृत, यही 
विचारणीय विषय रह्‌ जाता है । वहाँ तृतीय पक्षवालो का यही कहना है कि ज्ञान जो 
ऋषियों की बृद्धि में प्रकट हुआ था, उसे प्रचारित करने के लिए शब्दरचना ऋषियों ने ही 
की वेदोंके ही स्वाध्याय से यह बात स्पष्ट हौ जाती है। अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग वक्ता 
सवत्र अपने लिए ही करता है। यदि कोई वक्तान हो, तो शतदः मन्त्रों मे जो अस्मद्‌ का 
प्रयोग अति है, वहां उस शब्द से किसका ग्रहण किया जायगा । योऽस्मान्द्रष्टियंच वयं 
द्विष्मः, `युयोध्यस्मज्जुहुराणम्‌', “अरने नय सुपथाराये अस्मान्‌" इत्यादि मन्त्रो मे मस्मद्‌ शब्द 
का वाच्य ईदवर को भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि ईदवर काषकिसीसे देष नहींदहै,न 
वह अपने को सुमागंमेंले जनेके लिए किसीसेप्राथेना ही कर सकता है। अतः, अगत्या 
वहां अस्मद्‌ शब्द का वाच्य द्रष्टा म्हषियों को ही कहना पड़ेगा, तब उनके द्वारा शब्द-रचना 
होना स्पष्ट सिद्ध हो जायगा । 
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कुच विद्वान्‌ यहां यह समाधान करते कि जो यज्ञादिमं इन मन्तवो काप्रयोग करते है, 
वे ही अस्मद्‌ शब्द के वाच्य है, एेसी प्राथंना.करने का उन्हं ईरवर ने उपदेक्ष दिया है। 
वं ही अपने लिए धन-मूमि आदि को कामना करते, शत्रुओंका नाश करने की प्राथेना 
करते हैँ इत्यादि । किन्तु, यह समाधान भो सर्वत्र समीचीन नहीं हो सकता । बहुत-से मन्व 
एसे प्राप्त होते है; जिनमें अस्मद्‌ चन्द से यज्ञादि मे प्रयोग करनेवाले को नहीं लिया जा 
सकता, दसके दो एक उदाहरण देना यहां अप्रासंगिक न होगा : 
रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरी रूपमूहत्तं मेव; । 
परसिन्धुमच्छा बहती मनीषा वस्युरह् कुशिकस्य सूनुः ॥। 
(ऋ० सं०, ३।३३।५) 
अर्थात्‌, है जलवाली नदियो ! तुम्‌ मेरे मघूर वचन हारा अपने शीघ्र गमनसे 
महत्त -मात्र विश्राम कर लो । मै कुशिक का पत्र अपनी रक्षा चाहता हुमा अपनी बृद्धिके 
अनुसार तुम्हारे सम्मुख होकर तुमसे प्राथना करता हूं । 
| इस मन्त्र का ऋषि विर्वामित्र है, वहं नदियों की स्तुति करता है, इसके मूल मं 
निरुक्तकार आदि ने यह आख्यान बताया है कि विर्वामित्र पैजवन सुदास राजा के पुरोहित ये । 
वह॒ राजा से कहुत-सा घन लेकर सतलज भौर विपाशा के संगम पर पटहे, वहाँ उतरने का 
मागं न देखकर विक्वामित्र ने नदियों की स्तुति की भौर पहले निषेध करके अन्तमं 
नदियों ने उनकी बात मानकर उन्ह भागं दे दिया । इस प्रकरण के मन्त्रों का यही स्वारसिक 
जथं होता है । अब यहां अस्मद्‌ शब्द से इस मन्त्र का उच्चारण करनेवाले को ही लिया 
जाय, तो वह्‌ गपने को कुडिक-पूत्र क्यो कहैगा ओर नदियों के प्रवाह को रोकने की सब 
प्रयोक्ताओं को क्यो आवरयकता होती ? इसलिए, इस मन्त्र का अथं करने मे विदवामित्र को 
ही वक्ता मानना यावरश्यक है । 
अकारि त इन्द्र गोतमेमिब्र ह्यण्योक्ता नमसा हरिम्याम्‌ । 
सुपेशसं वाजमाभरा नः प्रातमेक्षू धिया वसुजं गम्यात्‌ ॥ 
| (ऋ०, १।६३।९) 
अर्थात्‌, इस मन्त्र को गोतम ऋषि ने ही लिखा है ओर गोतम गोत्र के ऋषियों ने 
तुम्हारी स्तुति की, तुम हमें अन्न, धन आदि दो, यह इन्द्र से उनकी प्राथंना है । अब प्रत्येक 
प्रयोक्ता अपने को गोतम-वंश का कँसे कहु सकेगा, जैसे हिन्दी-भाषा के पुराने कवि अपनी 
कविता में अपनेनाम कीलाप देदेतेये, व॑सीही छाप इन मन्त्ोमे भी स्पष्ट प्राप्त 
होती है, फिर भी वेदों की अस्मयंमाणकततं क कहकर अपौरुषेय बतलाना भीमांसकों का कते 
संगत है, यह भगवान्‌ ही जान सकता है । 
 काररहु ततो  मिषगुपलगप्रक्षिणी नना । 
नाना धियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्द्रो परिव ॥ 
(ऋ०, ९।११२।३) 
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अर्थात्‌, मै मन्त्र-समूहो का रचयिता हू, मेरा पृत्र वंद्य है, अथवा यज्ञ की चिकित्सा 
करनेवाला ब्रह्मा है, मेरी कन्या बाल्‌ की रेतसे जौ आदि अन्नं को संकती है, अर्थात्‌ जौ की 
घानी आदि बनातीहै। इस प्रकार, हम लोग भिक्ल-भिन्न कायं कंरतेहृए भी परस्पर 
सहयोग से रहते है । हे सोम ! तुम इन्द्र के लिए अपना रस निकालो । 


अब सोचने की बात है कि प्रत्येक मन्त्रप्रयोक्ताका पृत्रर्व॑द्य हो वा उसकी लड़की 
धानी आदि बनानेवाली हौ-यह्‌ कसे सम्भव है । अस्तु; इस प्रकार के मन्त बहूत-से है, 
जिनमें अस्मद्‌ शब्द का सम्बन्ध उनके प्रवक्ता ऋषिसेही.हो सकता है। 


ञआमोगयं प्र यदिच्छन्त ठेतनापाकाः प्राञ्चो मम केचिदापयः ¦ 
सौधन्वनासहचरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशिषो गृहम्‌ ॥ 
| (ऋ०; १।११०१२) 


इस मन्त्र का कुत्स ऋषि ओर ऋभू देवता बताये गये हैँ । वहाँ ऋभू देवताओं को 
ऋषि ने अपना पूवज कहा है भौर अपनी ज्ञाति बताई है। वहां पुराणादिसे कुत्सके कुल 
का ऋभ्‌ ओं से उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। मब प्रत्येक मन्त्रप्रयोक्ता ऋम्‌. देवताओं को 
अपना पूर्वज कंसे कह सकेगा । अस्तु; ेसे मन्बो में अस्मद्‌ राब्द का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही उनके 
प्रवक्ता ऋषिसेही हो सकता है, अन्यथा उनका कोई अथं ही सुसंगत नहीं होता । हा 
कहीं-कहीं वक्ता ऋषियों ने अपने वक्तव्य विषय को किसी देवता आदि के मुखं से कहलवाया है, 
जसा किं इन्द्र-भगस्त्य के संवाद आदिमे वा वागाम्भुणीण सूक्त मे, वे देवता ही ऋषि 
मानि जाते है भौर उनका ही अस्मद्‌ शब्द से ग्रहण होता है । मन्त््रष्टा ऋषि ने अपने 
नाम को वहाँ गृप्त रखा है, किन्तु एसे मन्व स्वल्प ही है, ठेसा निरुक्तकार ने लिखा है । कह 
चूके है कि-अग्निः पूर्वेभिं षिभिरीद्यः, ' इति शुक्रम धीराणां येनस्तद्‌ विचचक्षिरे 
इत्यादि मन्त्र ऋषियों का जो पूर्वापरभाव बतलाते है, उनकी भी संगति अपौरषेय वा टर्वर- 
कृत मानकर नहीं बैठ सकती । भतः, ईरवरानुग्रह से अलो किक ज्ञान प्राप्त कर शब्द-रचना 
ऋषियों ने ही स्वतन्त्रतापूवंक की-पही वेद-पर्यालोचन से सिद्ध होता है । प्रतिपाद्य विषय 
ईदव रानुग्रह से बुद्धि मे प्राप्त हुआ, इस आश्य से मन्त्रौ को ईर्वरःप्रणीत कहा जा सकता है 
ओर ज्ञान की नित्यता से अपौरुषेयता भी बन सकती है, किन्तु वंखरी वाणी में शब्दों के 
प्रयोक्ता तो ऋषि-महरषि ही मानना उचित है । वे रागद्रं ष-रहित परम-प्राप्त हँ । यह उनकी 
रचना से ही स्पष्ट हो जाता है ओर प्रामाण्य मे कोई शंका नहीं हौ सकती । उन्होने अथंका 
प्रत्यक्षवत्‌ दशन किया, इसीलिए वे द्रष्टा कटै जाते ह । प्राप्त अथं काही स्पष्टीकरण 
उन्होने अपने शब्दों द्वारा किया, अततः मीमांसकों ने उन्हुं प्रवचनकर्ता माना यह्‌ भी ठीक 
ही है । लौकिक शब्दों की तरह अन्य लौकिक प्रमाणो से अथं जानकर शब्दों द्वारा प्रकाशित 
करना सम्भव नहीं --यही वेद की विलक्षणता है भौर इसी कारण उसे ईरवर-ङृत पौरुषेय 
वा नित्य कहना युक्तियुक्त ही होता है । मीमांसकों को यह्‌ भी युक्ति ठीक नहीं उतरती कि इनके 
कर्ता का किसी को स्मरण नही, इसलिए दन्द अपौरुषेय मानना चाहिए । जब सर्वानुक्रमणी 
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भादि में सक्तो, मन्त्रों आदि सबके ऋषि स्पष्ट लिखे हैँ ओर मन्त्रो मे भो यत्र-तत्र कर्ताका 
नाम स्पष्ट आ जाता है, तब कर््ताकां नाम किसी कौस्मरण नहीं, यहु किस आघार पर 
माना जा सकता है। ऋषि लोग केवलं प्रवचनक्र्ता है, निर्माता नही, यह उक्ति ठीक नहीं 
उतरती; क्योकि एेसा मानने में प्रमाण क्या? वेदों को अपौरुषेय मान लेने पर प्रवचनकर््ता 
का नाम ऋषि है-यहु सिद्धहोगा ओर ऋषि प्रवचनकर्ता हीह, निर्माता नहीं, यह मान 
लेने प्रर अपौरुषेयत्व सिद्ध होगा, यह एक प्रकार का असमाधेय अन्योन्याश्रय मा जातादहै। 
सृष्टि-प्रलय-व्यवस्था समी शस्त्रकारों ने मानीहै, इसलिए "न कंदाचिदनीदृशं जगत्‌! 
(सदा से जगत्‌ इसी प्रकार चलाञआ रहा है), यह मीमांसकं का कथन भी सबसे विरुद्ध 
हीदहै। हा, यदि अपौरुषेयं का यह अथं किया जाय कि प्रमाणान्तर से अथं को जानकर 
स्वतन्त्रता से जो वाक्य प्रयोम किया जातादहै, वह पौरुषेय दै। वेद में एेसा नहीं, इसलिए 
उन्हं अपौरुष य कहना चाहिए, तो एेसी अपौरुषेयता पर हमे कोई आपत्ति नहीं । क्योकि, 
उनके अर्थो का ज्ञान लौकिक प्रमाणो से नहीं हो सकता, यह हम भी मानते है । 


अब यहाँ एक प्रबल प्रदन उठता है कि पूर्वोक्त पहले ओर दूसरे सिद्धान्तो की पुष्टि 
मे जो श्चूति-स्मृतियो के प्रमाण दिये जा चूके, उनकी क्या गति होगी? ज्ञान की दृष्टिसे 
वा वृ्याट्मक विषय-ज्ञान की दृष्टि से अपौरुषेय वा ईरवर-कृत कहा गया है, यह समाधान 
, उपयुक्त नहीं प्रतीत होता; क्योकि "नित्या वागूत्सुष्टा स्वयम्भृवा' (यहु नित्यवाणी है, 
स्वयम्म्‌ ब्रह्मा ने इसे प्रकटमात्र किया है), "अनादिनिधना नित्या...“ आदि प्राचीन आप्तोक्त 
स्मृतिमे भी वेदवाणी कोही नित्य कहा है ओर तस्माय्ज्ञात्सर्वंहुतः' इत्यादि पूर्वोक्त 
पुरुषसूक्त के मन्त्र मे ऋक्‌, यजुः, साम का नाम लेकर उनकी ईश्वर से उत्पत्ति बताई गईहै 
तब केवल ज्ञानरूप से नित्य कहने वा अथंज्ञान ईरवर-प्रदत्त होने के कारण ईरवर-प्रणीत बता 
देने से उने प्रमाणों को स्पष्ट हत्या हो जायगी । इसलिए, अपौरुषेय वा ईङवर-प्रणीत होना ही 
प्रमाणसिद्ध होता है--इसका मृख्य समाधान यह्‌ है कि वाक्‌-शन्द मन्त्र-ब्राह्मणात्मके वेदमें 
केवल शब्द के लिए ही प्रयुक्त नहीं हज है, किन्तु सब जगत्‌ के उपादानं कारण-रूप भूतो की 
प्रथम अवस्था को वहाँ वाक्‌ शब्द से कहा गया है । देखिए-'वागेवेदं सवंम्‌' ईस टएेतरेय 
ब्राह्मण मे वाक्‌ को सवंरूपता बताई गई है। शतपथब्राह्मण की पूरहचरणशूति में (४।६।७। १) 
कहा गया है किं ऋक्‌, यजुः, साम नाम की जो तीन विद्याएं है, उनमें य्ह पृथ्वी ही ऋक्‌ है, 
अन्तरिक्ष ही यजुः हैओरदूलोकदही समह । यह एक साहसी वाक्‌ से उत्पन्न हई है। 
दूसरा इन्द्र है भौर तीसरा विष्ण्‌ है, ऋक्‌ ओर साम इन्द्रै, यजुः विष्ण्‌ है! ऋक्‌ ओर 
सामसेजो यजुः की उत्पत्ति हुई दहै, वह तेज से तेज कौ उत्पत्तिहै। इन्द्र इसी को कहते हँ 
जो तप रहा है, अर्थात्‌ सूयं का नाम इन्द्र है, यही सबका भरण-पोषण करनेवाला है इत्यादि) 
शतपथब्राह्मण, १०।५।२।१८५ मे भौ कहा गया है कि यहु अग्नि ही तीन प्रकार से 
प्रादुम्‌त है, जिसे वाक्‌ कहा जाता है-व्ह्‌ आदित्य है। उसका मण्डल ऋक्‌ है, प्रकाश 
साम है गौर मध्य में जो पुरुष-रूप तत्त्वं है, वह यजुः है, इस प्रकार के ब्राह्मणों मे प्राप्त 
शतदः विवरणों से विचारक विद्धानों को यह्‌ निश्चय हो जाता है कि वार्क्‌, ऋक्‌, यजुः, 
साम आदि शब्द वंज्ञानिक अर्थो के लिएदही वहां प्रयुक्त हए है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर 
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यलोक के जो प्रधान देवता अग्नि, वायु भौर आदित्य मनेगये है, वे भी ऋक्‌ यजुः जौर 
साम नामसे संकेतित है । हमारा पाथिंव अगिनिच्छक्‌ है, उष्की व्याप्ति सुयंमण्डल तक 
होती है, इसलिए उसकी दुष्ट से सौर अभ्निको साम कहागयादै ओौर मध्यमे अग्निका 
सहचर वायु, यजुः नाम से व्यवहृतं है । 
इन वज्ञानिकं वेदों का निशूपण हम पहले कर चके ह । नित्यता वा ईदवरकत्त ता के 


प्रमाणो की संगति भी वहां दिखाई जा चूकीहै। इसलिए, शिष्ट-परिगहीत तीनों सिद्धान्तो 
का समन्वय हो जातादहै। 


एकं यह भी सिद्धान्त कदं प्रमाणो से सिद्ध है कि अग्नि, वायु गौर सूयं से तीनों वेदों 
का प्रादुर्भाव हृ, इसका भौ वज्ञानिक वेदों में संकेत पहले बताया जा चूका है। 
ग्रन्थ-रूप वेदों में भी इस सिद्धान्त का समन्वय यो हो सक्ता है कि ऋग्वेद में प्रधानतया इस 
पाथिव अग्निका विवरण है। दूसरे लोकों के अग्नि इसके सहचर-रूय से वागत है । यजुवेदमें 
प्रधान रूप से अन्तरिक्ष के प्रधान देवता वायुका मुख्य रूपमे वणंन है ओर साभवेदमें सूयं 
भौर आदित्य का। यह्‌ बात तीनों केदो के आरम्भिक भन्त्रो मं संकतसूपसे बताई गई ह, 
ऋगवेद के प्रारम्भ का मन्त्र है : अग्निमीले पुरोहितम्‌, अति यहां हमारे सम्मुख विराजमान 
पाथिव अम्नि का हुम प्रस्तवन करते है। यजुवंदके प्रारम्भमेंही वायु का प्रस्ताव किया 
जाता है : इषे त्वोज्जें त्वा व्चायवःस्थ ओर सामवेद के आरम्भ मे अग्न आयाहि वीतये यह 
मन्त्र है । अर्थात्‌, सूयंलोक से अनेवाला अग्नि उसमें मुरूयतया प्रस्तुत है । यद्यपि सभी वेदो 
मे सभी देवताओं की स्तुति आती है; क्योकि समी लोको में सभी देवता व्याप्त हँ । किन्तु, 
एक-एक को प्रधान रखकर उसके सहचर-रूप से अन्य देवताओं का प्रस्तवन उन-उन वेदों में 
किया गया है । इसी आशय से अग्ने गवेदो अजायत इत्यादि भ्रति मे ओोर- 


अग्निवाथुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दबोह यज्ञसिद्धघथंमृम्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ ¢! 1 £ ^ 


--इस मनु-प्रक्त स्मृति में भगिनि, वायु, सूयं से छऋग्यजुःसाम वेदों कौ उत्पत्ति बताई 
गद्‌ है। 


इस सम्पूणं प्रकरण का सारांश यह्‌ है कि वेद शब्द ओर उसके अवान्तर विशेष 
बतानेवाले ऋग्यजुःसाम शब्द, दो प्रकार के अर्थो में व्यवहूत होते ह, एक, जगत्‌ के उत्पादकं 
वंज्ञानिक अथं मे, दूसरे, उसके शान में ज्ञान में प्रयुक्त होनेवालेवेद शब्द का भी चार 
प्रकार से व्यवहार होता है-शब्द-समूह के उत्पादक, परदयन्ती ओौर मध्यमा वाक्‌ के ज्ञान-रूप 
अथं मे, उस ज्ञान से उत्पन्न होनेवाले शब्द-समूह में, उस चब्द-समूह को सुनकर श्रोता के 
हूदय में उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में ओर उस ज्ञान के विषयीभूत लौकिक वा अलौकिक अर्थो में। 
इनके विरेष्य-विकशेषण-भाव में वक्ता के इच्छानुसार परिवत्तंन हो सकता दै । लौकिक या 
अलौकिक शब्दाभिन्यक्ति के जनक ज्ञान को वेद कहते है, उस ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्ति 
होनेवले शब्दो से श्रोता को जो ञान होता है, उते भी वेद कह सकते है । ज्ञान से उत्पत्त वा 
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ज्ञान के उत्पादक ओौर ज्ञान मे अथं क साथ अनुस्य्‌त रहनेवाले शब्द-समूह्‌ को भी वेद 
कहते हैँ ओर उस ज्ञान के विषयीभूत गौर शब्दों के वाच्यं अथं को भी वेद कहा जाता है। 
वेद शब्द की व्याकरणानुसार भिन्न-भिन्न ब्बुत्पत्तियो से ये चारों ही मथ प्रकारित हो जाते हैँ। 
इनमें से वंज्ञानिकं वेदों के उत्पादन में मनुष्य का कोई सामथ्यं नहीं, वे ईर्वर-कृत, ईरवर- 
निःरवसित वा अपौरूषेय ही कह जा सकते हैँ । शब्द-समूह को विशेषण मानकर ज्ञान को 
विक्षेष्य मानने कौ दला में भी वेद सवधा 'अपौरूषेय' ही है; क्योकि ज्ञान स्वरूपतः नित्य है 
ओर ऋषियों के हृदय में ईङ्वर की प्रेरणा से प्रादुभू त हुमा । वस्तुतः, ज्ञान ईर्वर का रूपहै 

इसलिए वेद को ईश्वर का सूप भो कहा जाता है। ज्ञान के विषयौभूत शब्दों के वाच्य 
अथं को, यदि वेद शब्द से लिया जाय; तो वेद को ईरवर-निमित ओर ईरवर-निःश्वसित 
कहा जाता है । यदि शब्द-समूह्‌ को ही प्रधान माना जाय, तो भी यह्‌ विचारना होगा कि 
कौन-सा शब्द-ममूह ? ज्ञान के साय नित्य सम्मिलित पञ्यन्ती वा मध्यमा वाक्‌ का शब्द-सम्‌ह, 
अथवा वैखरी वाक्‌ का शब्द-समूह्‌ । प्रथम पक्ष में भी वेदों की अपौरुषेयता वा ईश्वर-प्रणीतता 
ही रहेगी; क्योकि पयन्ती वा मध्यमा के उत्पादन में मनुष्य का कोई व्यापार नहीं चल 
सकता । वे अथं के साथ नित्य सम्मिलित शब्द, शब्द-नित्यतावादियों के मत में अपौरषेय है 
ओर अनित्यतावादियों के मत में ईर्वर-प्रणीत हँ । अब विवाद केवल वंखरी वाक्‌ के शब्दों 
पर ही रहं गया, वे मी शब्द-नित्यतावादियों के मत में अपौरुषेय है, ध्वनिमात्र पौरुषेय रहै, 
उससे अभिष्य जित होनेवाला मुख्यस्फोट-रूप शब्द तो नित्य ही है । तब केवल आनुपूर्वी का 
स्चिवेश ऋषि-महिंयो द्वारा माना जायगा । ओौर, वाक्यस्फोट-रूप शब्द को नित्य मानने- 
वालों के मतमें तो वाक्यरूप आनुपूर्वी नित्य ही है, इसलिए उस आनुपूर्वी की अभि्यंजक 
प्रथम ध्वनि के कर्ता होने मात्र मे ऋषियों मे कत्तु त्व का विश्चाम होगा । अनित्यत्ववादियों 
के मतमें भी लौकिक प्रमाणान्तर से अथं जानकर शब्द-भरयोग करना, जैसा कि लौकिक 
रन्दो मे होता, वहतो वेदमें है नहीं । ईदवर-प्रसाद से ज्ञान प्राप्त कर केवल शब्दोंका 
प्रयोग करने के कारण ऋषि-महषिं प्रवक्ता यो प्रणेता कहे जायेगे । इस प्रकार, सूक्ष्म विचार 
करने प्रर वेदका कर्ता कौन है, इस विषय मे कोई बड़ी विप्रतिपत्ति नहीं रहती, अधिकांल में 
उनका अपौरुषेयता ही सिद्ध होती है । केवल बहुत थोडे अंश में विवाद रहता है, जो 


नगण्य है। अतः, वेदों की अपौरुषेयता वां ईङ्वर-प्रभीतता ही आयं-संस्कृति में प्रधानतया 
मान्य है । 


वेदों की विशेषता 
अन्य शास्वों वा कान्यादि के शब्दों से वेद के शब्दों मे विलक्षणता यही दहै कि अन्य 
शास्त्रों वा कान्यादिके शब्दों के प्रतिपाद्य अर्थो का ज्ञान उनके वक्ता को लौकिक प्रमाणो 
से होता है, दूसरे प्रमाणो से अथं-साक्षात्कार कर वे स्वतन्त्र रूप से शब्दप्रयोग करते है 
इसलिए वे ग्रन्थकर्ता कहे जाते हैँ । किन्तु, वेद-शन्दो के वाच्यां स्वगे, अयपूवं, देवता आदि 
का स्फुटे ज्ञान प्रमाणान्तरं से सम्भव नहीं । यहां वह्‌ ज्ञान, योग, समाधि आदि द्वारा 
प्रसादित ईर्वेर के दवारा ही प्रदत्त है ओर उस ज्ञान का मूल दूसरा कोई शब्द भी नहीं कहा 


) वेदो की चिेषता . ` ६ 


जा सकता; क्योकि वेदःसे प्राचीन कोई प्रन्य अभी तक किसी ने नहीं माना । अस्व ग्रन्थों 
का ज्ञान वेद से उन ग्रन्थों क अर्वाचीन होने के कारण वेदमुलक कहा जा सकता है, किन्तु 
वेद का ज्ञान इदवंर-प्रदत्त के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता । इसलिए, अथं की दृष्टि से 
ऋषि-महषि द्रष्टा कहे जाते हैँ भौर शब्दों कौ दृष्टिसे प्रयोक्ता वा आनुपूर्वी निर्माता । यों 
द्रष्टत्व ओर कत्तं त्व भी समन्वित हो जाता हे । 

दूसरे, वेदों भे यह, विशेषता है कि इनके सिद्धान्त काल-मेद से परिवत्ित नहीं होते । 
यही इस बात का प्रमाण हैकिये ईइवरीय ज्ञान है। मनुष्यके ज्ञान में भ्रम, प्रमाद 
सम्भव है । अतः, वह्‌ ज्ञान बदलता रहता है । भूल प्रतीत होने पर दूसरा अधिक विद्धान्‌ 
उस सिद्धान्त को बदल देता है । किन्तु ईदवर मे भ्रम; प्रमादादि सम्भव नहीं, अतः . ईश्वरः 
ज्ञान कभी नहीं बदलता । यही कारण है कि बड़े-बड़े विज्ञानवेत्ता विद्वान्‌ बड़े विचार. चे 
जो सिद्धान्त (थिउरिथां) स्थिर करते ्हैःवे भी आगे बदल देने फडते ह । किन्तु, वंदिक 
सिद्धान्त ईरवरीय ज्ञान है। उमम आजतक कोई भल नहीं निकल सको । जर्हा-जहां 
आधुनिक विज्ञान ने वैदिक विज्ञान के सिद्धान्तो से मतभेद दिखाकर संघषं किया, वहाँ 
आधुनिक विज्ञान को ही धूम-फिरकर वैदिक सिद्धान्तो की शरण मे भना पड़ा । वेदिक 
सिद्धान्त अटल रहै । इसके कई एक उदाहरणं है, द्ष्टान्त-ल्प मे दो-तीन हम उपस्थित कर 
देते हैँ । | 

१. वेद का अनादिकाल से अटल सिद्धान्त है कि सम्पूणं जमत्‌ का मूल तत्त्व 
एक है । "सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' यहाँ का धण्टाघोष है । पारनात्व विज्ञनि 
पहले इसके विरुद्ध चला । उन्होने अपने कल्पित हाइड़ोजन, आंक्सिजन आदिं को मौलिक 
ओर अपरिवत्त॑नीय तत्व माना । अन्वेषण से उनकी संख्या बढ़ती गई । पैंसठ, तिरानम्बे 
शताधिकं आदि खूब संख्या-विस्तार हज ! किन्तु, आज विज्ञान रस्ति परञ गया है कि 
मबतक के माने हुए शताधिकं तत्त्व मौलिक नही, वे तो जन्य है । मौलिक तत्त्व तोदो 
ही ई--हलैक्टोन ओर प्रोटोन । भौर, अब आवाज उठ गर्ईहैकिदोकामभीएकहीमूलसे 
विकास है । यों इस विजान के मध्याह्-काल मे भी “सदेव सम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' 
का विजय-शंख बज गया । यदपि एक तत्त्व से विकास होने को पूरी प्रक्रिया अभी विज्ञात 
नहीं समक्न सका है ओौर दोनों ओर के पारंगत विद्वानों का कथन दहै कि विना आध्यात्मिक 
दुष्ट मिले, यह्‌ गत्थी सुलङ्गेगी भी नहीं, तथापि सिद्धान्त-कूप मे तो पाइचात्य विज्ञान को 
वैदिक विज्ञान कीशरणःमें नाही षडा) 


यह दुक्ष्यमान सृष्टि कितने काल से चलं रहो ह-ईसपर बहुत बड़ा मतभेद था 
वेदोक्त युग-प्रक्रिया के अनुसार, जिसका कि विशद स्प से स्पष्टीकरण वेदानुयायी पुराणों 
मे है, सृष्टि कुच न्यून दो अरब षं पुरानी मानी जाती है। पादचत्यों भे घर्म्रन्धं इसे 
केवल पांच हजार वषं पुरानी कहते ये), विज्ञान भी पहले सृष्टिकीभयु बल्पदही 
बताने लगा । किन्तु, शनैः-श्नैः मृ गर्भं विज्ञान के आविष्कार उनकी खं सोलते गये । 
पाश्चात्य वैज्ञानिक, क्रम से सृष्टि की प्राचीनता मानेते-ानते भाज करीव दो भरब वषं पुरानी 
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सृष्टि स्वीकारे कर चूके हैँ । यद्यपि भारतीय शास्त्रों को तरह वे वषं, मास, तिथि आदि 
की पूरी गणना आज मी नहीं कर पाये हँ, उसमे न जाने कितना समय अभी ओर लगेगा, 
तथापि सिद्धान्त-रूप में यहाँ भी वैदिकं विज्ञान का विजय घोषितःहो गया। ` 

३. वंदिक विज्ञान, शब्द को-जाकाश का गुण कहता आया दहै । वेद वाक्‌ को 
इन्द्रपत्नी कहता दै । इन्द्र अन्तरिक्ष का देवता संव अन्तरिक्ष में व्यापक है । पादचात्य विज्ञान 
हससे विरुद्ध चला । वह शब्द को वायुका गुण सिद्ध करनेमें लगा। किन्तु, आज रेडियो के 
आविष्कार ने उनकी 'धिउरी' बदल डाली । आज वे मान गये कि शब्द सेकेण्डों मे जितनी 
दूर पहुंच जाता है, उतनी गति वायुमे नहीं है । इससे शब्द, 'ईथर' वा स्पेस" काही 
गुण है । ईथर ओर स्पेस दोनो ही हमारे यहां आकाश-तत्तव में ही अन्तगंत है, इससे यहां भी 
व॑दिकं विज्ञान का जयघोष हुआ । 


४, वृक्ष, लता आदि को पहले विजान चेतन नहीं मानता था | वेदादि शास्र इन्हे 
सदा से चेतन कहते थे। स्वनामधन्य भारतमृद्धन्य डों० जगदीदाचनद्र वसु ने वज्ञानिक 
प्रक्तियासेही वृक्षादि में प्राणसत्ता सिद्ध कर वंदिकं विज्ञान का जयघ्वज फहरा दिया 1 ` 


५. गौर तो क्या, नित्य व्यवहार में आनेवाली ऋतु-मास की गणना को ही देख 
लीजिए । मनुष्यबुद्धि-प्रसूत ज्ञान आजतक ऋतुमासादि की गणना करने मे भी समथ न 
हो सक! । हमारे मुसलमान भारय का मुहुरंम मौर रमजान कभी प्रचण्ड ग्रीष्म मे आताहै, 
मौर कमी महाशीत में । इसमे स्पष्ट सिद्धरहैकि ऋतु (मौसम) उनकी मास-गणना का 
साथ नहीं देती, उस गणना को अ्वंज्ञानिकं घोषित करती है। प्रति मासकेदिनोका 
निरूपण वे करही नहीं सके । कमी कोई महीना उनतीस दिन काहोताहै,तो कभी वही 
तीस वा एकतीस दिन काहो जाता दहै। भाज कौन-सी तारीखदै इसका वे कोई प्रमाण 
नहीं दे सकते । अपने को बहुत बङ्गा वज्ञानिक माननेवाली पाश्चात्य जातियों का इतिहास 
भी बताताहै कि मौसम से भेद देखकर एक बार म्थारह दिन बीच में से निकाल देने पड़ेये। 
पहली तारीख को ही बारह तारौख घोषित की गई थी। चतुथं वषं फरवरी में एक 
दिन बढ़ाने को कल्पना कर अगेरेसामेदन आनेका उपाय किया गया, किन्तु फिरभी 
गड़बड़ी देख शताब्दी के अन्तिम वषं में दिन न बढ़ाना स्थिर किया। इन बातोंका आधार 
कच नही, केवल मनुष्यबुद्धि-प्रसूत “थिउरी' थी । आज भी विद्धान्‌ कहते हैँ कि अब भी वषं- 
गणना में कुष्ठ घड़ी-षण्टों का अन्तर है । कई शताब्दी वा सहसाब्दी के वाद फिर रेसाः 
समय आयगा कि तारीखे बदल देनी पड़गी । आज यह्‌ तारीख ही क्यों है, इसका प्रमाण तौ 
उनके पास कु भी नहीं । किन्तु, वेदिक विज्ञान के आधार पर चलनेवाली तिथि-मासादि- 
प्रक्रिया कभी बदलनी पड़ी हो, ठेसा कोई इतिहास नहीं । सौर वषं से सावन वषं को मिला 
देने केलिए जो यहां अधिमास का सिद्धान्त चलाया गया है, उसका मूल ऋक्संहिता में 
मिलता है । वारण-सूक्त में मन्त्र है कि: | 


बेव मासो धतनत्रतो हैव प्रजावतः | वेवा य उपजायते ¦ 
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अर्थात्‌, वरुण देवता बारह महीनों को जानता है, मौर जो नया महीना बढ़ जाता है, 

उसे भी जानता है। वरुण देवता से अधिक मासका क्या सम्बन्ध है, हस जटिल गम्भीर 
विवेचना में हम यहां नहीं पडंगे । दैवत-विज्ञान बहूत विस्तृत एक स्वतन्त्र निबन्ध का 
निषय है । यहां इतना हौ संकेत कर देते ह कि वैदिक बिज्ञान के अनुसार, हमारी पृथ्वी 
भगवान्‌ सूये के वश में है वा उसको परिक्रमा करती है ओर चन्द्रमा इस पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है । उसी प्रकार सूयं वरुण की परिक्रमा करता रहता है ! वरुण की स्तृति मं ऋक्‌- 
सं हिता का मन्त्रहै किः | | हि 

उर हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ । 
अपदे पादाप्रतिधातवेऽकरुतापवक्ता हूदयाविधिश्िचित्‌ । 
. (ऋ०, १।२४।८) 

इसका प्रकृतोपयोगी आशय है किं वरुण राजा सूयं को चलने के लिए बहुत बडा 

मागं देता है । विना परवल सूयं को पैर भी व्ही देताहै। इससे स्पष्टहैकि वरुण केही 
आकर्षण में बद्ध सूयं -मण्डल उसकी परिक्रमा करता रहता है । इन्हीं चनद, पृथ्वी, सूयं 
आदि की गति के कारण हमारे यहाँ कौ तिथि, माम, वषं आदि की व्यवस्था चलती है । इसी 
ग्यवस्था को सुसंगत चलाने के लिए अधिक मास "उपजायते" की व्यवस्था है । इस व्यवस्था 
से अति प्राचीन काल से बराबर चलते रहने पर भी हमारी व्यवस्था में ऋतु-परिवत्तंन मे 
कोई भेद नहीं पड़ता ¦ इसीसे विज्ञ विद्वान्‌ समन्न सक्ते है कि यह ईश्वर-ज्ान द्वारा सम्पादित 
व्यवस्था हे । हमारा सपूणं पंचांग तिथि, वार, नक्षत्र आदि कोई भी मनुष्य-कल्पित नही, 
सब सूय, चन्द्रादि के आधार पर हैँ । तिथियोंकीदो प्रकार की व्यवस्था है। यह सम्पूर्णं 
खगोल-कल्पित ३६० भागों मे विभक्त किय) गया है । इसी के कलित वृत्तो पर सूयं, चन्द्रमा 
अथवा पृथ्वी ओौर चन्द्रमा परिभ्रमण करते हँ । सूयं ओर चन्द्रमा के वीच मं प्रति वा रह- 
बारह अंश के अन्तर के अनुपात से एक-एक तिथि मानी जाती है । अर्थात्‌, अमावस्या तिथि 
को सूयं जौर चन्द्रमा एक सूत्र पर रहते ह । अगे चन्द्रमा अपनी गति के अनुसार चलने 
लगता है । भू-्रमणवादियों कै मत में सूयं स्थिर है भौर सूयं का घूमना जो मानते है, उनके 
मतानुसार सूयं एक दिन में एक अंशमात्र चलता है, किन्तु चन्द्रमा एक दिन मे १३ अंश 
चलता हे । भर-्रमण या सू्यं-श्रमण में कोई गणित का भेद नहीं पडता, इसलिए सम॑न्षने कौ 
युगमता के लिए हम यहाँ दृष्टि के अनुसार सूयं -भ्रमण को ही मानते हुए निरूपण करेगे । उक्त 
भरक्रिया के अनुसार सूयं ओर चन्द्रमा मे १२ अंश का अन्तर जबतक रहे, तबतक एक तिथि 
मानी जातौ है। अर्थात्‌, १२ अंश के अन्तर तक प्रतिपदा, १२ से २४ अंश के अन्तर तक 
द्वितीया, २४से ३६ अंश के अन्तर तक तृतीया इत्यादि। यों घूमते-घूमते ३० तिधिर्यो मे ३६० ` 
मश पूरे हो जा्ेगे भौर पुनः अमावस्या को सूयं ओौर चन्द्रमा एक सूत्र मे आ जा्येगे। 
चन्द्रमा के भ्रमण का मागं कभी भूमण्डल के संमीप रहता है गौर कभी बहुत दूर। समीप का 
घेरा छोटा होने के कारण उसके अश्च छोटे होते हँ मौर समान गति से वहां १२ अश्च अल्प 
समय में पुरे हो जाते है, किन्तु पृथ्वी से बहुत दूर का षेरा बाहो जातादहै। वहके अंश 


इ वैदिक विज्ञान अर भारतौय संस्कृति 


भी बह होते हँ! इसलिए वरहा १२ अंश पूरे करने मेँ अधिक समय नगता है, यही कारण है 
कि! हमारी तिथिर्यां षटती-बढृती रहती है । जब पृथ्वी के समीप में चन्द्रमा भ्रमण करता रहेगा, 
तब्रः तिथिः छोटी रहेगी ओर दूर के भ्रमणमें तिथि बड़ी हो जायगी । योही घडियों का भेद 
पड्ते-पडते जहा एक ही दिन के भीतर दूसरे १२ अंशो कौ भी खमाप्ति हो. जायगी, वहां 
तिथि दूट जायगी ओर जहाँ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक पुरे २४ षण्टे व्यतीत हयो जाने 
पर भो १२ अंश परेन होगे, वर्हां तिथि बट्‌ जायगी । यह तिथियों कौ एक प्रकार की 
न्यवस्था है । दूसरो व्यवस्था यह्‌ दहै कि चन्द्रमा का पूरा १६बां हिस्सा, अर्थात्‌ एक कला 
जबतक सूयं के तेज से प्रकाशित ऋ हो जाय, त्तवतक एक तिथि । अमावस्या को चनद्र-मण्डल 
के सम-सूत्र भाग में ठीक उसके मस्तक पर सूयं -मण्डल रहता है, इसलिए चन्द्रमा का ऊपरी 
भाग जो पृथ्वी के सम्मुख नहीं है, वहु उस दिन सूर्यं के तेज से पूरा प्रकाशित रहता है । 
किन्तु, पृथ्वी के सम्मुख भाग पर ऊपरी भाग का व्यवधान हो जाने के कारण कुछ भी प्रका 
नहीं पड़ता, इसलिए हमे उस दिन चन्द्रमण्डल दिखाई नहीं देता । किन्तु, जब चन्द्रमा १२ 
अंश आगे निकल गया, तब वक्र भाव से १६ अंश पर प्रकाश पड़कर शुक्ल-प्रतिपदा को 
चन्द्रमा को एक कला बन जाती है । ` ` | 


“` इतना सूक्ष्म भाग दुर्य नहीं हो सकता, इसलिए दुकेल-प्रतिपदा को भी हमलोग 
चद्ध-दव्थेन नहीं कर पाते । किन्तु, द्वितीया को जब दो कलाएं. चमक उर्ती ह, तन चन्द्रमा 
कतर कुञ्च अंश हमं दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार, आगे एक-एक कला बढती जाती है ओौर 
एक कला को पूर्ति के साय ही एक तिथि की पूति मान ली जाती है। पूर्णिमा को चन्द्रमा 
ओौर सयं ठीक सामने आ जाते है, इसलिए चन्द्रमा का इधर का भाग पुरा प्रकाशित हो 
जाता है । उस दिन अमावस्या से १६वीं तिथि, अर्थात्‌ पूणिमा हो जाती है। फिर, 
वक्रता के कारण १-१ अंस पर प्रकाश गिरना बन्द होता जातो है ओौर चन्द्र-मण्डल घटने 
लगता है । अमावस्या को फिर दोनों मण्डलो के साथ हो जाने के कारण चन्द्रमा अद्द्य हो 
जाता है । यह तिथि-गणना की दूसरी व्यवस्था है। इसमें स्थिति पहली व्यनस्था से 
विपरीत पडती है, अर्थात्‌ जबतक चन्द्रमा पृथ्वी के समीप में घूमता रहेगा, तबतक सूयं से 
दुर रहने के कारण प्रकार न्यून अंश पर पड़ेगा ओर कलापृत्ति विलम्ब से होगी । 
किन्तु, जब वहू पृथ्वी से जितना दूर होगा, उतना ही सूयं -मण्डल के समीप पहृचेगा, इसलिए 
प्रकाश पड़ने मे शीघ्रता होगी गौर्‌ करलापृत्ति भी शीघ्र होगी । इसलिए, दोनों प्रकार की 
ग्यवस्थाओं में घयियों का भेद पडता है) किस कायं मे कैसी तिथि लेना है, यह निणंय 
धमंशास्त्रो मे कर दिया जाता है । अस्तु; हमे यह इतना ही कहना है कि दोनों प्रकार को 
तिथि्ां प्रत्यक्ष से जानी जा सकती हँ । यन््रसे सूयं ओौर चन्द्रमा का वेष कर पहिले 
भकार कौ तिथि जान ली जायगी ओर चन्द्र-मण्डल को मन्व से स्पष्ट देखकर प्रकार की 
ततिथिक्रा भीस्फुट ज्ञान हो जायमा । नक्षत्रकाज्ञानतोस्पष्टहीही जाता है कि जिस 
नक्षत्र (तारा) के समसुत्र मे जबतक चन्द्रमा रहे, तबतक वहु नक्षत्र कहूलाता है । इस 


श्रकार, हमारे तिथि, नक्षत्र. कूद्धि क्रल्पना-प्रसुढ नहीं, प्रत्यश्चगम्य है । 
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वासं की स्थिति भी सुम्यवत्थित प्रकार से है। प्राचीन ज्यौतिषे प्रहोंकी 
स्थिति हस प्रकार मानी गर्हदहै। पृथ्वीसे आरम्भ कर पहले चन्द्रमा, उसके अगि बुष, 
उसके आगे शुक्र, फिर सूयं, उसके ऊपर क्रम से मंगल, बृहस्पति मौर सबसे अन्त भें 
श्नैरचर है । इस क्रम के अनुसार, प्रातः सूर्योदय से आरम्भ कर १-१ ग्रह को एक-एक 
होरा (१ होरा १ षष्टे की होती है) मानी जातीहै। २४ ष्टे में सारतो ग्रहोंकी 
होराभों के तीन चक्कर होकर आगे तीन ग्रहों की होराएं ओर व्यतीत होकर दूसरे दिन के 
सर्योदय-काल मे चौये रह की होरा आयगी भौर वह वारच्सीकेनामसेहोगा। यह्‌ 
क्रम ऊपर से नीचे की ओर को चलता है, अर्थात्‌ अभी पहले जो प्रहुसंस्था बलतलाई 
नीचे से ऊपर की ओर थी, यहाँ उससे विपरीत क्रम है। तो, अब सोचिएं किं आज यदि 
सर्थंवाररहै, तोसूयंकीहोरासे आरम्भहै। तीन चक्कर काटकर ररव होरा फिर 
सूयं की होगी । २२वीं शुक्त की, रथ्वीं बुघ की होकर वह अहोरात्र समाप्त हो जायगा । 
तब दूसरे दिन प्रातः चन्द्रमा की होरा होगी गौर सूरयवार के दूसरे दिन चन्द्रवार हीगा। 
अब चन्द्रमा से आरम्भ कर तीन चक्कर काटकर २रवीं होरा फिर चन्द्रमा की आई, 
२३वीं सर्वोच्च शनैश्चर की ओौर २४्वी बृहस्पति की होकर वह अहोरा भी समाप्तहो 
जायगा । अब तीसरे दिन प्रातः मंगल की होरा होगी, इसलिए वहु मंगलवार कहुलायमा । 
इसी क्रम से सातो वारं गिन लीजिए) व्यवस्थां ठीके उतरेगी। यहु ठौकंदहैकि तिथि 
भौर नक्षत्र की तरह यह वार-क्रम प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सक्ता । किन्तु है ग्रह-संस्था के 
अनुसार सुव्यवस्थित । इस प्रकार विज्ञान-सिद्ध भारत के सून्यवस्थित पंचांग को उलट- 
पलटकर आज कल्पित मागं परहमेले जने की्चेष्टाहो रही है, यह हमारा दुर्भाग्य 
ही है। अस्तु; यह प्रसंग बहत लम्बा हो गयां । कहना केवल यही था किं वेदानुयायिनी 
व्यवस्थां वैज्ञानिक गौर अटल है। यह मी वेदों की विलक्षणता ओर उनके दैसवरीय ज्ञान 
होने का प्रमाण है, वि ` _ | 


वेद तीनया चार 


यह भी एक सन्देह कास्थानरहैकिये ग्रन्थ-ह्पवेदतीनहै या चार । क्योकि 
इति वेदास्व्रयस्त्रयी ओर "चत्वारो वेदाः", दोनो प्रकार के वाक्य भाचीन ग्रन्थौ मे मिलते ह+ 
इसका समाधान पह है कि रचना-भेदकी दृष्टिसेतोवेद तीनष्टीदहोते रहै; क्योकि रचना 
तीन प्रकार की हुआ करती है। गद्य, पद आौर गानि । उनमें गद्य को यजुः, प्य को ऋष्‌ 
ओर गान को साम कहा जाता है) चौथे प्रकार की कोई रचना प्रसिद्ध नहीं। दलिए, 
चौथा वेद नहीं हो सकता । इस क्रम मे यजु्वेद-संहिता में जौ -छम्दोबद्ध पद्य-अते है, वे 
ऋक्‌ ही कहला्येगे । अथवंवेद-संहिता मे भी जो गद्य-भाग है, वहु यजुः समक्ष लिया 
जायगा । पद्य-भाग ऋक्‌ मौर गशरान-भाम. भी यदि कोई. मिले, तो बहु, साम. में अन्तगं हो 
जायगा । यह्‌ तीन वेद मानने को उपपत्ति है । , यज्ञ भेजो कायंकर्ता ऋत्विक होते. है, 
उनकी देष्टि से वेद चार के जते है; क्योकि प्रत्मेक छोटे (इष्टि) गोरः बडे (घौम). 
यज्ञो मे चार ऋत्विक्‌ आवदयक होते ह : होता, जध्वयु, उद्गाता भौर ब्रह्मा \ बहे 


७० ` वैदिक विज्ञान नीर भारतीय संस्कृति 


यज्ञो में एक-एक के तीन सहायक ओर होकर सोलह ऋत्विक्‌ हो जाते हैँ । किन्तु, वे तीन 
सहायक उसी मुख्य में अन्तगेत मान लिये जाते है । अस्तु; यों चार ऋत्विक के पदुने के 
लिए एक वेद के चार विभाग भगवान्‌ वेदग्यास ने करिये है । जिससे एक-एक वेद को 
पटृकर भी कोर्द विद्धान्‌ यज्ञ में ऋत्विक्‌ बन सके । होता के पठने का ऋरम्वेद है, जिसे होत्र- 
वेद भी कहते है । केवल ऋग्वेद-मात्र पढ़कर वदिक विद्धान्‌ यज्ञ मे होता बन सकता है । 
अध्वयु .के पदृने का वेद यजुर्वेद है, वह अध्वयु-वेद भी कहलाता है एवं उद्गाता के 
पठ़ने का सामवेद है । सामवेद पठृकर वैदिक विद्धान्‌ यज्ञ में उद्गाता हो सकता दहै । इन 
तीन प्रकार के ऋत्विकों के लिए एक-एक वेद आवर्यक माना गया, किन्तु ब्रह्मा सबके 
कार्यो का निरीक्षक है । विना उस्रके सब कार्यो के जाने निरीक्षण कंसे कर सकेगा । इसलिए, 
उसे तीनों हौ बद पठ्ना आवश्यक है । तीनों के निरीक्षण के अतिरिक्तं अवसरं आं 
जाने पर शान्तिक, पौष्टिक, प्रायरिचत्त आदि कमं भी उसे करने पडते है । इन कर्मो के 
सान के लिए अथववेद पठ़ना भौ उसे मावश्यक होता है। यों ब्रह्मा चतुर्वेदी ही हो 
सकता है । अथववेद उसका प्रातिस्विक वेद है । वत्तंमान वेद-सं हितां का संघटन इन 
ऋत्विक के कायं के अनुकूल ही हुमा है । संहिता मे भी स्पष्ट बताया गया हैः 
ऋ चां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं नो मायति श्षक्वरीषु । 


ब्रह्मा स्वो वदति जातविष्ां यज्ञस्य मात्रां विभिमीत उत्व ॥ 
(ऋ०, १०।७१।११) 


इसका अथं यह है कि एक होता नाम का ऋत्विक्‌ ऋचां का परिपोषण करता 
रहता है, अर्थात्‌ स्तोत्र-शास््र-रूप मे उनके समूह का पाठ करता रहता है । ओर, एक 
गायत्री आदि छन्दोबद्ध ऋचां क। गान करता रहता है, एक ब्रह्मा नाम का ऋत्विक्‌ कर्मों 
का क्रम बताता रहता है ओर किसी विध्न के आ पड़ने पर उसकी शान्ति की विद्या काभी 
उपदेश करता रहता है । चौथा अध्वयुं नाम का ऋत्विक्‌ (अग्निम आहुति डालता हआ) 
यज्ञ के अवयवो को बनाता है। बस, इसी वेद-बोधित ऋत्विकों के कायं के अनुसार चार 
संहितायं का संघटन है अौर इनमे युर्वेद का आहुति देने का कायं मुख्य माना जाता है । 

माजकल के जो कई एक विद्वान्‌ यह घोषणा करते हँ कि वेदोंका मुख्य प्रतिपाद्य 
यज्ञ-कमं नहीं है । उन्हे इस चा पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्वयं ऋश्वेद की 
ऋचा ही जब यज्ञका क्रम बता रही है, तब उसके अतिरिक्त वेदों का मुख्य प्रतिपद्य क्याहो 
सकला है । भस्तु । | | 

ब्राहमर-माग भी वेद हें 

यह भी कुछ दिनों से एक विवाद का विषय बन गया है कि मन्व जौर ब्राह्मण दोनों 
कानामवेदहै या केवल मन््र-भागका। प्राचीन ग्रन्थों मे इस विवादे का कोई मूल नहीं 
भिलता । ्राचीन श्रन्थ मे सभो जगह मन्त्र गौर ब्राह्मण दोनों को वेद माना गया है: 
 'मन्तद्नाह्यणयोवद नामधेयम्‌" । मीमांसा भौर न्याय-लास्व्र मे जो येदके विषय-विमाग कयि 
है-विधि, अयं वाद, अनुवाद आदि, बे सभी मुख्यतया ब्राह्मण मे ही घरित होते ह । व्याकरण 
के मुख्य अश्वाय भगवान्‌ पाणिनि ने मी "छन्दसि" पद से मन्त शौर ब्रह्मण दोनों का ग्रहण 


ष ब्राह्मण-भाम भवेद हैं ७१ 


किया है। अर्थात्‌, उन्होने "छन्दसि" कहकर व्याकरण के जिन-जिन प्रत्यय, आदेश, स्वर 
आदि का विधान कियादहै, वे मन्त्र ओौर ब्राह्मण दोनोंमें पाये जतिहैं। जो कायं केवल 
मन्त्र-भाग मे ही इष्ट थे, उनके लिए सूत्रों मे “मन्त्रे पद दिया है। केवल ब्राह्मण में होने- 
वलि व्याकरण-कार्यो के लिए श्राहयणे" पद उनके सुत्रं मे जता दहै। इससे "छन्द" पद से 
दोनों का ग्रहण स्पष्ट है । धमंजञास्त्र के प्रधान प्रवक्ता भगवान्‌ मनु ने भी- 
उदितेऽनुिते चव समयाध्युषिते तथा। 
स्वंथा वस्त ते यज्ञ॒ इतीयं वेदिक भतिः।। . 

इत्यादि वचनो में ब्राह्मण के वाक्योको वंदिकीश्रत्तिनामसे कहादहै। इन सब वचनों 
को देखने से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में मन्त्र ओौर ब्राह्मण दोनोंही वेद कहे 
जाते थे । इसके अतिरिक्त, वत्तंमान मन्त्र ब्राह्मणात्मक म्रन्थो के पर्यालोचनसेमभी दोनों का 
ही वेदत्व सिद्ध होता है; क्योकि संहितां मे--विशेष कर ॒शुक्ल-यजुरवेद-संहिता मे जो 
मन्त्रोकाक्म है, वह ब्राह्मण के अनुसार ही उपपन्न हो सकता है । प्रथम मन्त्र के अनन्तर 
दूसरा मन्त्र क्यों भाया, दुसरे के अनन्तर तीसरा क्यो आया, यह उपपत्ति शतपथत्राह्मण से ही 
सिद्ध होती ह । अन्यथा, इस क्रम का कोई बोज प्राप्त नहीं हो सक्ता ओर कृष्ण-यजुर्वेद की 
तत्तिरीयसं हिता मादि मे तो आज भी मन्त्र ओर ब्राह्मण सम्मिलित रूप में ही उपलम्ध ह । 
तब, उनको पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ कंसे कहा जा सक्ता है । जाधुनिके विद्वान्‌ यह युक्ति देते है 
कि ब्राह्यण-भाग मे करई जगह मन्त्रो का व्याख्यान मिलता है, इसलिए वेद शब्द से केवल 
मन््र-भागको ही लेना उचित दहै ओर ब्राह्मण तो उनके एक प्रकार के भाष्य है, इसलिए, 
उन्हें वेद नहीं कहुनां चाहिए । विचार करने पर उनकी यह युक्ति ठीक नहीं उतरती; क्योकि 
व्याकरण के महाभाष्यकार श्रीपतंजलि मुनि ने महाभाष्य में यहु विचार उठाया है कि 
व्याकरण कंसे कहना चाहिए ? केवल सूत्र को या व्याख्या-सहित सूत्रों को ? इसका निणंय 
यही किया है कि व्यास्या-सहित सूत्रों का नाम व्याकरण है। इसी न्याय से व्यास्या-सदित 
मन्त्रो का नाम पूर्वोक्त प्रमाणो से वेद मान लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 
इसके अतिरिक्त, ब्राह्मण केवल व्यास्या-रूप ही तो नहीं है । यज्ञादि कर्मो की विधि, उनकी 
अवान्तर इतिकर्तव्यता ओर उनकी स्तुति आदि सब स्वतन्त्र स्पमेंही वणित हैँ। हमं अभी 
पुवंमन्न का प्रमाण दे चुके हैँ कियन्न की इतिकर्तव्यता का संकेत मन्व-भागमे मी प्राप्ठ है । 
उसके अतिरिक्त ओर संकडों मन्त्रो* मे देवताओं का सम्बोधन करके निवेदन किया गया है 





१. बायवायाहि दशते मे सोमा अरंकृताः तेषां पाहि श्र धी हवम्‌ ।-छक्सं हिता, मं० ३, सु २, 
परऽ १। 
२ अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इदे वेषु गच्छति । - ऋक्संहिता, मं० १, सूत्र 
१, म०ऽ ४। 
` मिश्वे देवास आयत श्रणताम इमं हवम्‌, ेदवर्हिर निषीदत्‌ । 
- जातवेदसे सुनबाम सोममर तीयतो निदहाति केदः । 
` इन्द्र बायुरिमे स्वता उपश्रयो भिरागतम्‌ इन्दबो बा भुषन्ती हि । 
- इन्द्र सोमं पिव ऋतुना त्वां बिशन्त्वन्दबः, मत्सर स्तद्यैकाः । -- क्स हिता, १।१४।१४ | 


क ^ © 4 


७२ वैदिक बजञान.मौर भारतीय संकृति 


कि यह हवि आपके लिए अस्तुत है, इसे कृपया स्वीकार कीजिए । इस यज्ञ के आप रक्षक है । 
मापका रक्षित यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करेगा इत्यादि । भिना यञ्च के उसे स्वीकार करने 
का ओौर क्प उपाय हो सकता है । उस य॒ज्ञ को पूरी विधितोब्राह्मणोँमे ही प्राप्त होती है। 
केवल सन्त्रभागके मार्धारपरतो कोई भी यज्ञ नहींहो मकता। विना यज्ञ के इन मन्त्रो 
के अथं की संगति ही क्या बरठ सकती है। वेद को यज्ञ-वेद भौर सब ज्ान-विज्ञानों कौ निधि- 
रूप जो बताया जाता है, वे उक्तियां मी ब्राह्मणों के सावधान पयलिचन से ही सार्थक 
होती है। ब्राह्मणों के मनन सेःहौ सब प्रकार के विज्ञान भी परस्फुट होते है। अंसा इसी 
निबन्ध से विद्वानों को स्पष्ट अवगत होगा । इसलिए, शिष्ट-सम्प्रदाय मे मन्त्र, ब्राह्मण दोनों 
ही वेद-पदसे गृहीतर्है। 


ब्राहमणो मे भी तीन अवान्तर विभाग होत्ते ह। कमेकाण्ड के प्रतिपादक भाम का 
नाम ब्राह्मण ही रहता है ! उपासना~काण्ड का जिस भागमें प्रतिपादन है, उक्षे आरण्यक 
कहते है ओर ज्ञान-काण्ड के वा आत्मतत्व के प्रतिपादक भाग का उपनिषद्‌ नाम से व्यवहार 
कियाजातारहं। ये तीनोंएकही ग्रन्थ के तीन विभाग ह, जो सुविधा के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
नामों से पथक्‌-पृथक्‌ प्रकाशित क्ये गये है । 


शादा-मेद 


` वेद पदृनेवालों को सुविघा के लिए भगवान्‌ कृष्णद्व परायन व्यास से संहिता ओौर ब्राह्मणों 
का पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पादन किया, ओर चारों वेदों को अपने चार मुख्य शिष्यो को पठ़ाया । 
उन क्िष्यों ने भी अपनी-अपनी चिष्य-परम्परा मे उन ग्रन्थ-रूप वेदों का प्रचार किया । यों, 
कमशः फलती हई एर-शिष्य-परम्परा गे जो कही-कहीं पाठभेद वा ब्राह्मणो के क्रमभेद हो 
गये, वे आजकल श्ाखाभेद नाम से कहे जतिंदहै। प्राचीनकाल में शाखाभेद बहुत बद 
गया था । महाभाष्यादि ग्रन्थों मे भिलतादहैकि चारों वेदोंको भिलाकर ११३१ शाखाणएं 
हो गई थीं । उनमें १००० शाखाए केवल सामवेद की थी; क्योकि भान में थोड-थोड़े स्वर 
का भेद गिनने पर बहुत लाखाएं हो सक्ती ह । किन्तु, आज तो सब मिलाकर प्रायः १६ 
शालाएं मिलती ह जर सब शाखाएं अघ्येताओं के अभाव से लुप्त हो गई । जो मिलती है, 
उनके पर्यालोचन से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें कहीं-कहीं कुषं पाठभेद ओौर कहीं क्रम- 
भेद ह । हा, कृष्णयजुः भौर शुक्लयजुः नाम से जो यजुर्वेद के दो मेदं आजकल प्रसिद्ध है, 
उनमें बहत बड़ा अन्तर है । उनके भी मन्त्रो मे तो बहुल बड़ा अन्तर नहीं है, किन्तु कृष्ण- 
यजुः मे मन्त्र भौर ब्राह्मणो का विभाग ही नहीं है । ब्राह्मण का पाठ भी शुक्लयजुः के शत- 
पथब्राह्मण से प्रायः नहीं भिलता । इसका कारण पुराणों मे एक कथा दवारा ्वाणित है कि 
भगवान्‌ व्यासजी के यजुवद के क्षिष्य वृंसम्पायन ये । उनकी शिष्य-मण्डली मे एक याज्ञवल्क्य 
भौ थे । एक बार याज्ञवल्क्य की गर्वोक्ति से वंशम्पायन रुष्ट हो गये ओर उर्होनि कोध- 
पर्वंक याज्ञवल्क्य से कहा कि तु दुष्ट हो, हमारी विद्या छोड़्‌दो। यह सुनते ही 
याशवल्क्य ने एकं वमन किया गौर उसमें विद्या-जनित सस्काररो को निकाल फेंका । इससे यह 
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सिद्ध होता है कि उपनयनादि संस्कारों मे गुरु लोग जसे शिष्यमे संस्कारों के संस्थापित 
करने की विधि जानते थे, उसी प्रकार उनके निकाल देने का विज्ञान भी उन्हं विदितया। 
अस्तु; इस अंश पर कोई विदवास करे या न करे, किन्तु यह सिद्ध है कि याज्ञवल्क्य ने उस 
प्राचीन वेद को छोड़ दिया ओर सूयं की उपासना द्वारा नवीन वेद प्राप्त किया । इसलिषए, 
इन दोनों शालाओं मे कुच॒विेष अन्तर प्राप्त होता है । शुक्ल-यजुर्वेद की १५ लाखा 
ओर कृष्ण-यजुर्वेद कौ ८५ शाखाए ग्रन्थों मे वणित हैँ । इनमें परस्पर अवान्तर भेद, बहुत 
स्वल्प है । आधुनिक कई विद्वान्‌ एेसा मानते हँ कि शाखा नाम वेद के व्यास्यानकादहै। 
किन्तु, यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता; क्योकि जितनी केद-सं हिताएं आज प्राप्त होती है, 
वे सव ही शाखा नामसे ही प्रसिद्धहै। वे यदिवेदके व्याख्यान है, तो मख्य वेद फिर 
कौनसे हैं? | । वि । 

इसका कोई निर्णय न हो सकेगा । उपलब्ध ग्रन्थों मे से इच्छानुसार किमी को भु 
वेद कह देना ओर किसी को शाखा कह देना, यह्‌ निमू'ल बात कैसे चल सकती है। जसे, 
ऋग्वेद-सं हिता माजकल दो प्रकार की उपलब्ध है : एक मण्डल-क्रम से गौर दूसरा अष्टक- 
क्रम से । मण्डल-क्रमवाली गाकल-शाखा कही जाती है ओर अष्टकवाली वाष्कल-शाखा । 
जब दोनों ही कलाखानामसे प्रसिद्धै, तब मण्डल-क्रमवाली को मस्य वेद कट्‌ दिया जाय 
मर अष्टक-क्रमवाली को शाखा या व्याख्यान-रूप कह दिया जाय, यह तो मनमानी कल्पना 
हुई । अस्तु; हमं यहां विवाद से प्रयोजन नहीं । शिष्ट-सम्प्रदाय में सभी शाला केह्लाती है । 
उनमें पूवेक्ति प्रकार से कहीं-कहीं पाठभेद कहीं थोडा क्रमभेद-मात्र है। किसी लाखा में कुछ 
मन्त्र अधिकं मिलते ह, दूसरी में वे नहीं पढ़ जाते-एेसा भेद भी कहीं प्राप्त है । ब्राह्मण, 
आरण्यक आदि भी कन्हं ज्ञाखाओं के भिन्न-भिन्न रूप है जौर किन्ही शाखाओं के सम्मिलित 
रूप भौ । कुलक्रमागत अपनी-अपनी शाखा का ही अध्ययन ब्राह्मणों में प्रचलित है'। ' आगे 
बुद्धि को मन्दता देखकर वेदो को समहने के लिए आचायो ने भंगोंकाभी निर्माण क्रिया 
मौर उनका भी बहुत विस्तार हआ । यह सव ग्रन्य-रूप वेदों के विस्तार का संकेतमात्र 
प्रदरित किया गयाहै। यों वेद शब्द का अर्थं विस्तारपुणं हभ । 

अब आगे विज्ञान शब्द की संक्षिप्त व्याख्या की जाती है।. 


जान श्रौर विजान 


संस्कृत वाड.मय मे ज्ञान ओर विज्ञान ये दोनों शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार के अथौ 
थक्‌ पृथङ्‌ रूप से प्रयुक्त देखे जाते है । आजकल प्रचलित भाषा में लान शब्द सामान्यरूप से 
जानने के अथं मे ओौर विज्ञान शब्द एक निर्दिचत सिद्धान्त के अथं में रयक्त होता है। या, 
यों किए कि अंगरेजी, साहन्स' शब्द का अनुवाद “चिल्ञान' शब्द से किमा जाता है । 
साइन्स के भिन्न-भिन्न भेदो का व्यवहार यहाँ भौ विज्ञान मे भिन्न-भिन्न विशेषण लमाकर 
करते ह, जसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, मनोविज्ञान भादि-आंदि। अमरकोषकारने 
इनका अथं लिखा है कि ; ॑ 


मोक्षे धीर्लानिमन्यत्र विलानं किल्पक्षास््रयोः । (१।.1८.) ` 
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अर्थात्‌, मोक्ष के सम्बन्ध में जो विचार किया जाय, उस विचार ओौर बुद्धि कां 

(ज्ञान' कहते हँ ओर दसके अतिरिक्त हिल्प या शास्त्र के विषय की बुद्धि को "विज्ञानः 
कहते है । इसके अनुसार शिल्प, अर्थात्‌ कारीगरी ओर धम, अथं तथा काम-सम्बन्धी सव 
विचारो को विज्ञान कहना प्राप्त होता है । किन्तु, दाशंनिक भाषा मे इनका अथं ओरही 
प्रकार का किया जाता है + भगवदगीता में दो-तीन जगह साथ-साथ इन दोनों शब्दोका 
प्रयोगं मिलता है  . 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानभिवं वक्ष्याम्यशेषतः १ 

यज्ज्ञात्वा नेह सूयोऽन्यज्ज्ञात्यमवक्षिष्यते ।॥ (अध्याय ७]-2,) 


भगवान्‌ कहते है कि अजु न, अब मै तुञ्ञे विज्ञान-सहित वह ज्ञान विदरेषरूपसे 
बता देता ह, जिसके जान लेने पर कुछ भी जानने को बात बाको नहीं रह जाती । 


ठं तु ते गुप्ततमं प्रवक्याम्यनसुयये । 
जानं विज्ञानसहितं यज्जात्वा भोकष्यसेऽश्युखात्‌ ।॥ (गीता, ९।१) 
अर्थात्‌, अव नै तुमको अत्यन्त गुप्त विज्ञान-सहित ज्ञान का उपदेश करू गा; क्योकि 
तुम अच्छे पात्र हो। गुणों मे दोष खोजने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है । इन ज्ञान-विज्ञान को 
जानकर तुम कोक-मोहादि अशुभ प्रसंग से विमूक्त हो जाोगे इत्यादि । 


हन स्थानों में ज्ञान मौर विज्ञानं या विजान-सहित ज्ञान के उपदेश का विषय 
बताया यया है । यहां शिल्प भौर साइन्स का कोई प्रसंग नहीं है, आत्मा या ईवर क 
सम्बन्ध की ही चर्वाहै। इसलिए, विज्ञान गब्दका भीं उसके अनुकूल ही अथं करना 
पड़ेगा । | 


श्रीद्ंकराचायं मादि व्याख्याकारोने यहाँ इन शब्दोंका यह्‌ अथं बतायादहै कि 
शब्द-माश्र के सुनने से जो बुद्धि होती है, उसे ज्ञान ओर मनन एवं एकाग्रता से चित्त लगाने 
प्र जो विस्पष्ट अनुभव होता है, उते विज्ञान कहा गयादहै। यों, दाशेनिक भाषा भौर 
प्रचलित भाषा में इन शब्दो के भिन्न-भिन्न अथं दिखते है । तब क्याये शब्दमूलसेही 
अनेकाथेक रहे ? या इनका कोई नियत अथं पहले रहा ओर धीरे-वीरे व्यवहार में भिन्न- 
भिन्न अथं आति मये, यह विचार उठता है । इसीका संक्षिप्त विवरण यहाँ किया जायगा । 

संस्कृत-व्याकरण की दष्टि से "वि यह्‌ उपसगे विशेष, विविघ ओर विरुद्ध अर्थो मे 
भिन्न-भिन्न स्थानो में प्रयुक्त हभ है । इस दृष्टि से देखने पर प्रचलित भाषा गौर दाशं निक 
भाषा में विज्ञान, शब्द का "वि" विविष या विशेष अथं में प्रयुक्त जान पड़ता है । विशेष 
प्रकार का ज्ञान सुदृढ ज्ञान या सुनिर्िवत सिद्धान्त प्रचलित भाषामें ‹चि' का अथं माना 
गया है । गौर, यही विक्ञेष सान या विस्पष्ट ज्ञान दाशंनिक भाषामें भी माना गया, किन्तु 
साहित्यिक भाषा में विविध प्रकार का ज्ञान भासित होता है; क्योकि शिल्प आदि में विविष 
प्रकार का ज्ञान ही विवक्षित है। 


ज्ञाने ओर विज्ञानं ` | ७५ 


शरोमद्‌भगवद्भीता के विज्ञान-भाष्य में ओर व॑ंदिक साहित्य की आलोचना में भुरभ्रवर 
श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने इन शब्दों का एक रेषा अथं लिखा है, जो तीनों भाषां मे अनुगत 
हो जाता है । उनका मन्तव्य है कि सिन्न-मिन्न प्रकार के अनन्त पदार्थो में एक तत्त्व को 
अनुगत देखना ज्ञान कहा जाता है ओर एक ही तत्त्व से अनन्त पदार्थो का विस्तार हा, 
इस प्रक्रिया से उसी वात को देखने का नाम विज्ञान है । .भनेकता मे एकता का दशन ज्ञान 
ओर एकता को अनेकता के रूप मे विभक्त देखना विज्ञान दहै, यही तात्पयं हुभा। अब 
देखना है कि इस प्रकार के अथं करने का आधार क्याहै मौर यह अथं सब्र भाषां में 
किस प्रकार समन्वित हो जाताहै। वैसे तो ज्ञान शब्द सामान्य रूप से जानने-मात्रका 
बोधक है भौर विज्ञान आदि उसी के विशेष है, किन्तु जहाँ ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान आदि को 
प्रणी मे ज्ञान शब्द आये, वरहा उसको भी पृथक्ता दिखाने के लिए विरेष अथं ही 
मानना पड़गा । इस प्रकार के उक्त विरेष अथं का आधार स्वयं भगवद्गीता में ही स्पष्ट हः 
सवभूतेषु  येनकं मावमव्ययमीक्षते । 
अविमक्तं विमक्तषु तज्ज्ञानं विदि सात्विकम्‌ ॥ ‹1.| ९.१. 
अर्थात्‌, भिन्न-भिन्न प्रकार के विभक्त, सब भूतो मे, जिस प्रक्रिया मे, एक ही 
अविनाक्ली तत्त्व को देखा जाय, वही सत्त्वगुण का कायं है ओर उसे जानः कहते ह । 
यही बृद्धि मोक्ष के उपयोगी मानी गई है, इसलिए "अमरकोष" का । मोक्षे धीर्ञानम्‌' 
लिखना भी सुसंगत हो गया । अब विज्ञान चब्द का विवेचन बाकी रहा । अन्यत्र पुराणों 
मे जो इसका विवेचन मिलता है, उसमें विज्ञान शब्द के उक्त अथं का भी आधार भिल 
जाता है । श्रीमद्‌भागवत के एकादश स्कन्ध के उन्नीस्ें अध्याय के निम्नांकितत इलोकों 
नवैकादश पञ्च श्रन्‌ भावान्‌ शूतेषु येन वे ।  _ 
ईक्षेताथंकमप्येष तज्जानं मम निशिचतम्‌ ॥ (११।१९।१४) 
एतदेव हि विज्ञानं न तथेकेन येन॒ यत्‌ । 
स्थत्युत्यत्तिलयान्‌ पश्येद्‌ मावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ।। ( ११। १९।१५) | 
-मे भी श्ञब्द आये है \ ओर, इनका विवेचन करते हुए यह्‌ लिखा गया है, जगत्‌ के अनन्त पदार्थों 
कानौ, ग्यारह, पाचि ओौर तीनके रूपमे वर्गीकरण करना (जैसे-न्यायनवंशेषिक मेँ नौ- 
रभ्य, बौद्धदशंन मे पंच स्कन्ध, सांख्य में तीन गुण, जंनदज्ञेन मे पंचास्तिकाय, प्रत्यभिज्ञा- 
दन में ्रकृति-पुरुष के ऊपर के म्यारह मूल तत्त्व आदि के रूप में वर्गीकरण क्रिया गया है) 
ओर अन्त में सबभे एक ही मूल तत्त्व को अनुगत देखना-यह प्रश्च्या ज्ञान कहलात्ती है । 
टये ही विज्ञान भी कहते है। किन्तु, इस प्रकार से नहीं, उसमे प्रक्रियाकाभेदहो 
जाता है कि एक से ही सब पदार्थो कौ उत्पत्ति, उसी में स्थिति भौर अन्त में उसी मे सबका 
लय देखा जाय, उस प्रक्रिया को विज्ञान समञ्चना । कूर्मपुराण के उत्तर खण्ड के ४ 
अध्याय में भी इन शब्दों का यही विकरण किया गयादहै कि जिस विद्याके द्वाराएकही 
महेश्वर भगवान्‌ को सवंव्यापक देखा जाय, वह (विद्या) ज्ञान कहलाती है गौर उसके 
विस्तार हारा चौदह विद्यागों से भिन्न-भिनन तस्व देखे जायं, उसे विज्ञान कहते है # 
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श्रीमद्भगवद्गीता को ज्ञानेश्वरी टीका मे श्रीकज्ञानदेवजीने भीरेसी ही व्यास्याकी है 
तीरलग्ना तरिणीव कुण्ठोभवति लेमुषी । 
 परावृत्तयदो दुराद्विचारश्चोपसपंति ।। 
तक {ऽपि नैवोत्सहूते यत्र तज्जानमनु न । 
प्रपञ्चोऽन्यत्त. विज्ञानमज्ञानं तत्र सत्यधो: ॥ 
अर्थात्‌, तीरसे बंधी हुई नाव की तरह जहाँ बृद्धि भागेन बदृकर कुण्ठितिहौो 
जाती है । विचार भी अपने पैर पीछे हटाता हृ जर्हा से दूर हट जाताहैगौरतकंभी 
जहां जने का उत्साह नहीं करता, वहु (एक तत्त्वरूप) ज्ञान है, ओर उससे भिन्न उसका 
बनाया हुजा यह प्रपंच । विज्ञान ओर प्रपंच को सत्य समश्च लेना है अज्ञान । 
इन सब विवरणों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जातादौ कि आरम्भ में. विविधता के अथं 
मे “वि उपसगं को.मानकर एक की अनेकता देखने मे ही विज्ञान शब्द की प्रवृत्ति हुई थी । 
आगे अनेकता का सम्बन्ध जर्हा-जरहां विवक्षित हुभा, वहं यह शब्द विकास पाता गया । 
एक को अनेकं स्प देनाही रिल्पहै। जसे, एक ही सुत्रणं के बहुत-से आभूषण बना 
देना, याएक ही मृत्तिका को घट, कुंडी आदि अनेक रूप दना; एक ही लकड़ी के कुर्सी 
बेच; तस्त आदि बहुत-से पदाथ बना देना, यही तो शिल्प है। इसलिए, लित्प मे विज्ञान 
शब्द की प्रवृत्ति हुई । अन्यान्य शास्त्रों मे भीएक को अनेकता दी जातीहै, जैसे व्याकरण 
मे एक शब्द ओर धातुके अनेकरूप, काव्यमें एकहौी वस्तु का अनेक रूपमे वणेन 
आयुवेद में एकं ही ओषधि के कड योग तयार करना भआदि-आदि । इसीलिए, मोक्ष-शास् 
के अतिरिक्त अन्यान्य शस्त्रो को भी विज्ञान ही कहा जाने लगा । पदाथं-विज्ञान या सास 
की भी प्रवृत्ति अनेकताकी ओरहीहै। रसायन-विज्ञानतो स्पष्टहौी एकको अनेक रूप 
देता है । मनोविज्ञानमें भी अनेकरूपसे एक का विद्लेषण किया जाताहै। इसी कारण 
'साईइस' को भी विज्ञान नाम दिया मया । 
अनेक मे एकता देखना कठिन बात है । वहाँ बुद्धि कुण्ठित होती है, जैसा कि 
श्रीज्ञानदेव ने पूर्वोक्त पद्य में समज्ञाया है । एक-तत्त्व-दशंन तो शब्द-प्रमाणों पर श्रद्धा रखने- 
वाले या योग-समाधि तक पहंचनेवाले विेष व्यक्तियों को ही हो सकता है । किन्तु, एक से 
अनेक पदाथ बनाना प्रत्यक्ष भौ देखा जा सकता है । अतः, एक से अनेकता का सुस्पष्ट ज्ञान 
होना कोई कठिन बात नहीं । एक से अनेक पदाथं बनते हए देखनेवाले विज्ञान कोही 
आघार मानकर भिन्न-भिन्न तत्त्वोंमे एकता का दशंन करानेवाला ज्ञान भी दृढता प्राप्त 
करता है। विज्ञान कौ सहायता सेही ज्ञान में विस्पष्टता आती है। इसलिए गीता- 
भाष्यकारो का "विज्ञान" शब्द से विस्पष्ट ज्ञान अथं लेना भी हूम।रे विरुद नहीं पडता 
परत्यूत अनुकल ही रहता है । 
छा, यह भी देखना चाहिए कि ज्ञान ओौर विज्ञान बताने की परतिज्ञा करके 
भगवान्‌ ने उस प्रकरण मे उपदेश क्या करिया ? इसकी आलोचना करने पर भी एक को 
अनेकरूपता ओर अनेक मे एक-तत््व-द्ंन, ये दोनों ही बातं यहां मिलती है, जंसा कि 
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गीता के सप्तम अध्यायमें कहा है-"मेरी प्रकृति आठ रूपों मे विभक्त है।' इस प्रकार, 
विज्ञान प्रहले बताकर 'मुक्षसे अतिरिक्त कु भी नहीं है, सब मेरे ही स्वरूप मे अन्तगंत है," 
दरस प्रकार अनेक को एकता-रूप ज्ञान कहा गया है । ओौर, नवे अध्यायमे भी ज्ञान-विज्ञान 
की प्रतिज्ञा के अनन्तरये दही दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं मिलती है। ज्ञान की विस्पष्टता तो 
मनन ओर समाधि के अनन्तर होती है, उस विस्पष्टता को शब्दों से नहीं कहा जा सकता । 
यों, प्रकरण के अनुसार भी ज्ञान, विज्ञान शब्दों के उक्त अथं ही दृढ होते हँ । उपनिषद्‌ 
भौर वेदान्त-दशंन में जगदीरवर को ज्ञान-रूप भौर जीवों को विज्ञान नामस कहा गयाहै। 
इससे भी उक्त अथं दही दृढ होता; क्योकि जीव परमात्मा के एक अंश माने जाते है । इस 
भकारः पर्यालोचना करने पर विज्ञान शब्द को अनेकाथक नहीं मानना पडता है । किन्तु 
मूल मे एक ही अथं में प्रयुक्त होकेर वह क्रम विकसित हृभा है, यह तो स्पष्ट हौ जाता है) 
यह भौ स्मरण रहना चाहिए कि अंगरेजी के "साइन्स' ओर फिलासफी' शब्दौ का अनुवाद 
मस्कृत में "विज्ञान ओर "दशन! शब्दों से किया जाता है । पाश्चात्य विद्वान्‌ इनकी परिभाषा 
प्रायः यही बताते हैँ करि क्रियारूपता (प्रैकिटस) में आकर जो सिद्धान्त दृढ होजातेहै, वे 
'साइन्स' कोश्रणी मे भा जाते हँ । ओर, जबतक वे किसी उच्च विद्वान्‌ की बुद्धिसे प्रसूत, 
केवल अटकल वा विचार के हीरूपमें रहते है, तबतक वे "फिलासफी" ही कहे जाते है । केवल 
विचार-रूप मे रहना फिलासफी ' मौर क्रियारूप मे परिणत हो जाना साइन्स" है । एेसा विवरण 
कुछ विद्वानों से सुना जाता है । किन्तु, संस्कृत-शास्तरो मे विज्ञान ओर दशन शब्दों के वाच्य 
अर्थो मेँ इस प्रकार का भेद शिष्ट-सम्मत नहीं है । जैसे, विज्ञान शब्द का अथं श्रीशंकराचायं 
आदि आचार्यो ने अवगम वा प्रत्यक्ष-सदृश वृढ ज्ञान किया है- वैसे "आत्मा वा अरे द्ष्टव्यः' 
इत्यादि श्नुतियों में दशन शब्द का अथं भौ वही अवगम वा निरचथात्मक ज्ञान ही है। 
आध्यात्मिक तत्त्वों को भी क्रिया-रूप में उपनिषदों में समक्षाया गया है। जसाकि मनकी 
अन्नमयता का ज्ञान उवेतकैतु को सोलह दिन उपवास कराकर उद्‌।लक ऋषि ने दृढ कराया 
( छान्दोग्य-उपनिषद्‌, भ्र० ६, ख० ६) । प्रजापति ने इन्द्र गौर विरेचन को जलपात्र मे 
प्रतिबिम्ब दिखाकर आत्मज्ञान का उपदेश प्रारम्भ किया (छान्दोग्य, प्र० ८, ख० ६) वा 
दृप्त बालाकि गाग्यं को अजातशात्रू ने सूक्ष्म पुरुष के पास ले जाकर आत्मतत्त्व समञ्ञाने का 
भारम्म करिया (बृहदारण्यक, अ० ४, का० १) इत्यादि । इस प्रकार, विज्ञान ओर दक्षन 
राब्द हमारे यहां एक रूप में ही व्यवहार मे आते हँ । हा, दरंन शब्द का प्रयोग कहीं-कहीं 
"मतः के अथं मे भी मिलता दहै: “इति हि तेषां दक्षं तम्‌ इत्यादि) क्िन्तुजो दर्शनों के 
सिद्धान्त हमारे यहां माने जाते है, वे मी दृढ हैँ । भटकल पर्‌ अवस्थित कोई नहीं । भरे णीभेद 
वा अधिकारीकी भूमिकाओोंका भेदही दशंनोंके सिद्धान्त-मेद का कारण है। जिस 
भूमिका को लक्ष्य कर जो दशंन प्रवृत्त है, तस भूमिका मे वही सिद्धान्त दृढद। इस 
अप्रस्तुत विषय का विस्तार यहाँ नहीं किया जा सकता। यह एक स्वतन्त्र निबन्ध का 
विषय है । यहाँ इतना ही कहना है कि अटकल पर अवलम्बित वा अद्‌ढ सिद्धान्त हमारे 
यहां दशंन नहीं माने जाते। हम तो विज्ञान भौर दर्शन का मेद "कसेः गौर "वयो टन 
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दो शब्दों मे करसकतेदहैँ। बाष्प (भाप) सेट्‌न केसे चलती दै; इसकी प्रक्रिया जान लेना 
सादन्स वा विज्ञान हृभा । क्यों चलती है, बाष्प में एेसी शक्ति कहाँ से आई, ये सब विचार 
फिलासफी या दशंनको प्रणी में अतिहैँ। क्रिया के उपयुक्त सामग्री मात्र जानकर उसमें 
काम कर दिखाना साइम्स वा विज्ञान हज । ओर, उस कायं के होने का मूलतत्त्व खोजना 
फिलासफी या दशन कहलायगा । इस दृष्टि से देखने पर तो जो कुध॒हम यहाँ कगे, या 
कहीं भी कहते ईहै-वह दकेन कौ परिभाषा में सक्तारहै। विज्ञान उसे नहीं कहा जा 
सकता; क्योकि जो कुं कहते ह, उसे करके दिखाने की राक्ति आज हममे नहीं । उस प्रक्रिया 
को हम बहत काल से भ्रूल चूके हँ । इन परिषदो का लक्ष भी करके दिखाना नहीं । आज 
तक सब कु वाचक आडम्बर (जवानी जमा-खचं ) है । इसलिए, व्हा तो विज्ञान शब्द का 
एक से अनेक कौ कल्पना-रूप पूर्वोक्त अथं मानकर ही हमे वाचक-रू्प मे चलना है । 


मूलतत्त्व-निरूपरण 


इस प्रकार, एकं मूलतत्त्व से अनन्त पदाथं बनने कौ प्रक्रिया विज्ञानशब्दवाच्य है, यहं 
सिद्ध किया गया । इतना अवद्यहै कि वेदों मे यह प्रक्रिया इसप्रकार से निरूपित कि 
बेद्धि उसपर ठीक जम जातीरै। सन्देह वा अप्रामाणिकता की कल्पना का कोई अवसर 
नहीं रहता । पह भी बृद्धि में साहस हो जातादहै किडइसेतोहम करके भी देख सकते टे । 
इसलिए, आप्त विद्वान्‌ यहाँ "वेदिक विज्ञान" शब्द का प्रयोग करते हैँ अस्तु; यहं प्रक्रिया 
वेद-ग्रन्थ में किस रूप में आम्नात है, इनका प्रकरण प्रथमतः आरम्भ किया जाता है । अनन्त 
कोटि ब्रह्याण्ड-विस्त्रतं सम्पूणं प्रपंच का मूलतत्त्व एके ही है-यहु वेदोंका सुप्रसिद्ध 
घण्टाघोष है 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परं किञ्चनास । 
एकं वा इदं विबमूव सर्व॑म्‌ (ऋक्‌ ) 
` सदेवं सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌ । 
नेह ना नास्ति किञ्चन । (छान्दोग्य०) 


इत्यादि शतशः मन्त्र ब्राह्मण, उपनिषदादि श्रुतिर्या बार-बार इस सिद्धान्त को घत 
कर रही दँ । यह्‌ प्रपंच-सृष्टि जाग्रत्‌ अवस्था है ओर प्रलय सुषुप्तं अवस्था । वह्‌ मूलत । तो 
इन सब अवस्थाओं से परे है, अतएव उसमे कोई मणवा धमं नहीं। गण ओर धः त 
प्रपंच-रूप वा भवस्था-रूप है । वे पीछे उत्पन्न होते है । मूल मे उनको सत्ता कहाँ ? इसा 1ए 
वह्‌ न किसी इन्द्रिय से जाना जा सकताहै, न वाणीसेकहाजासकतादहै,न मनमेंहीञा 
सकता है । 


 नतत्र चक्षुगेच्छति, न वाग्‌ गच्छंति, न भनो गच्छति । 


बात्त भी बिलकुल ठीक है। हमं तो अवस्था वा गुण देखने वा पहचानने की ही शक्ति 
रखते हँ । अवस्थाभों को हटाकर मूलतत्त्व को जानने की शक्ति हमारी इन्द्रियां या मन नहीं 
रखते । एक छोटी-सौ वस्तु को ही लीजिएु-। भप की अंगुली में एक दछोटी-सी अंगूठी है । 


मूलतचस्व-निरूपण ७९ 


यह सुवणं की एक अवस्था है, इसमें तौ कोई सन्देह नहीं हो सकता । अच्छा, इसके बनने के 
पूवं वह सुवणं कड़ी, कासा या मोलेके रूपमे रहाहोगा, वे भी सुवणं की अवस्थां थीं । 
तो, अब आप सब अवस्थाओों को हटाकर शुद्ध सुवणं -तत्व को कहीं द्‌ ठकर देखिए वा ध्यान में 
लाए, न कहीं देख सकेंगे, न मन मे ला सकंगे । जब कभी सुवणे-तत्त्व ध्यान मे आयगा, तो 
चू रा, कटक, कुण्डल, अंगूठी वा तबक-किसी-न-किसी अवस्था को साथलेकरही ध्यान में 
आयगा । सब अवस्थां को छोडकर शुद्ध सुवणं तत्त्व न कहीं दिखाई दे सकता है, न कमी 
ध्यान मे आ सकता है । जब मन ही उसे नहीं पकड सकता, तब वाणी कहा से कट्‌ सकेगी । 
यही दशा सब वस्तुओं की है । बिललरा हुआ धूरा, मकानों पर वा वस्त्रों पर जमी हुई अति 
सक्षम कणरूप रफी, मोटी डली, चिनी हुई भित्ति, ये सव मृत्तिका की अवस्थाणे है । इन 
अवस्थागों को छोडकर शुद्ध म्र्तिका-तत्तव क्या है, यह हम नहीं देख सक्ते, न कभी ध्यान में 
ला सकते हैँ । सकडों वर्षो कौ खोज के परचात्‌ पाइचात्य वज्ञानिक महाशय इस परिणाम परर 
पहेचे है कि मौलिकततत्वदो ही रहँ! इलक्ट्रोन ओर प्रोटीन । भौर, सब हाइडोजन, 
भंक्सिजन आदि तत्तव उनकी अवस्थाएं हँ । किन्तु, जिन दो को प्ूल तत्तव माना गया, उममें 
भी एक निरन्तर गतिशील ओर एक स्वंदा स्थितिशील है। ये गति ओौर स्थितिभी 
भवस्थाएे हँ । उनमें भी अनुस्यूत एक ही तत्तव है, यह भी उन्होने भान लिया। किन्तु, उसको 
अवस्था-शून्य-लूप में पहचानना उनकी शक्ति के बाहर ही रहा है । मननशील विद्वानों का 
कथन है क जबतक वत्तमानं साइन्स वंदिक प्रक्रिया या आध्यात्मिकता की ओर न ्केगा, 
तबतक इस अवस्था का हल नहीं प्राप्त कर सकेगा । अस्तु; 


इस प्रकार, अवस्था-रहित द्रव्यके प्राप्तनहोनेयाध्यान में न अनेकेकारणही 
बौद्धदशंन में अवस्थाओों को ही मूलतत्त्व मान लिया गया ओौर इसी आधार पर वह द्॑न 
वैनाशिक दशेन कहलाया । एक अवस्था का विनाश्च हुए विना दूसरी अवस्था उत्पन्न नहीं हो 
सकती । जसा कि बौज से यदि अंकुर बनेगा, तो बीज की अपनी अवस्था पहले नष्ट हो 
जायगी । उसके बाद अंकुर कौ अवस्था आ सकेगी । इसी प्रकार सुवणं को यदि अंगूढी 
` बनाना होगा, तो पूरवंस्थित उसकी टिकंड़ी या गोले की अवस्था को गलाकर नष्ट कर देना 
पड़ेगा । इस प्रकार, एक तत्तव नष्ट होकर उसके विनाश से दूसरा तत्त्व उत्पन्न होता है, अत॥ 
विनाक् ही मूलतत्त्व ठहरता है ओर उसके प्रतिपादन से यह दश्षंन या विचारधारा भी 
वेनारिक दशन कहलाता है । यह अवस्था-परिव््तंन क्रियाकाहीषएकसरूपहै। करिया को 
श्रम भी कहते है, इसलिए इस दश्चेन के विद्वान्‌ 'धमण' कहै जाति है । | 

किन्तु, वंदिक विज्ञान का विचार ह कि यदि अवस्थाएंही सब कख होती, तो सब 
अवस्थाओं मे अनुगत एक रूप की प्रत्यभिज्ञा (पहचान) कंसे हो सकती थी । अंगूटी, कटक, 
कुण्डल, टिकड़ी, चूरा, विविध भामूषण आदि किसी भी रूप मे देखकर "यह सुवणं है", हस 
प्रकार कौ प्रहुचान हमे तत्काल हो जाती है । अवस्थाओं में परिवत्तंन हुआ, किन्तु सुवणं नहीं 
बदला । इससे यह बात सामने आई किं न बदलनेवाला सुवणं एक मुख्य तत्तव है, ओौर पूर्वोक्त 
मवस्थाए उसमे आगन्तुक ह, अर्थात्‌ आती ओर जाती हैँ । कायं-कारणमावं के निश्चय का 


८० वँदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


यही प्रकार है कि जो अनुगत रहे, उसे कारण समन्ना जाता है ओर जिनमें अनुगत रहे, 
उन्हँ काये । इस नियम से प्रकृति में कारणता सुवणं या मृत्तिका में ही सिद्ध होती है, 
अवस्थागों मे नहीं । अस्तु; इसी प्रक्रिया से जब देखंगे कि जिसे सुवणं कहा जातादै, व्ह॒भी 
तेज मौर पृथ्वी के अंशो से बना है, इसलिए उनकी अवस्थामा है । वे पृथ्वी ओौरतेज भी 
किसी तत्व कौ अवस्थाएं है । इस प्रकार, चिन्तना मे अग्रसर होते हुए उस मूलतत्त्व पर 
पहचा जा सकेगा, किन्तु उसका मन मे लाना या किसी को समञ्ञाने के लिए वाणी से कहना 
सम्भव न होगा । जब मोटी वस्तु सुवणं या मिद का ही वास्तव स्वरूप पूर्वोक्त युक्ति ते हम 
नहीं पहचान सकते, तव मूलतत्त्व को पहचानने की कथा तो बहत दूर की है) पहले कहे गये 
प्रकार से सुवणं ओौर मृत्तिका आदि भी एक अवस्थाविशेष हं । सलिए, उनमें कुख गण ओर 
धर्मं मान लिथे जाते है ओर उन गुण तथा धर्मो के आधार पर उसका नामकरण भी कर 
लिया जाता है या उन पदार्थो का परस्पर भेद भी समञ्च लिया जाता है । किन्तु, मूलतत्त्व तो 
वारी अवस्थाओं से रहित है, इसलिए न उसका कोई नामकरण हौ सक्ता है, न कोई गुण 
तथा धमं ह्री उसमे कहे जा सकते हैँ । इसी आधार पर उसे मन ओर वाणी से परे कहा 
जाता है, 

वास्तविक कोई नाम न होने पर भी यदि किसी नाम की वहां कल्पना करे, तो 
उसके सम्बन्ध मे कुछ कहना बन नहीं सकता भौर उसी को आधार बनाकर सारा विश्य 
कहना है, इसलिए भरूतियों ने उस तततव के लिए काल्पनिक "रस ' शब्द का प्रयोग किया है- 
"रसो वं सः' । सत्‌, चित्‌, आनन्द, ब्रह्म आदि शब्दो का प्रयोग भी आगे कौ अवस्थाभों को 
देखकर उसपर आरोपित किया गया है । यहां यह विचार भी आवश्यक है कि किस आधार 
पर उसके लिए "रस" शब्द का प्रयोग हुआ । काल्पनिक शब्द कौ मूलभूत कल्पना का भी 
कोई आधार तो होना चाहिए । निराधार कल्पना ध्रूति-सम्मत नहीं हो सकती । इसलिए 
हस शब्द के प्रयोग के आधार का अन्वेषण होना चाहिए 1 उस निगुण निरवस्य तत्त्व में 
आगे उत्पन्न होनेवाले गण ओर धर्मों के आधार पर नामकल्पना कर लीजातीदहै। यहां 
"रसः शब्द आनन्द का वाचक है भौर मूलत्व की आनन्दरूपता अनेक यक्तियों से सिद्ध 


होती है । 
मूलतत्त्व को श्रानन्दरूपता 


` १. मूलतत्त्व से जो सारा प्रपंच प्रकट होता है, उक्को मूलतत्त्व का विकास ही कहा 
जा सकता है, उसका परिणाम इसे नहीं कहं सकते , क्योकि, जगत्‌ को उत्पन्न करने के 
उपरान्त भी उस मूलत्व मै किसी प्रकार काप रिवत्तंन नहीं होता। जिस प्रकार दूषसे 
दही बनता है, वह दूष का परिणाम ह । अब दही दूध नहीं कहलाता । बीज से वृक्ष 
हुआ, वह वक्ष अब बीज नहीं कहलाता, उसके गुण-घमं भी बदल गये, किन्तु मूलतत्त्व मे ठेसा 
कोई परिवत्तन नहीं होता, इसलिए इस संसार ओर सम्पूणं प्रपंच को इसके मूलतत्त्व का 
विकास ही कह सकते है । पुष्य की नन्ही-सी कलिका का चिकासदहो जाने परे भी पृष्पका नाश 
या उस पुष्प के गूण-धरमो का परिवत्तंन नहीं देखा जता, 8 सलिए विकास शब्द वरहा उपयुक्त द 


मूलत्व की आनन्दरूपता | ८४ 


मौर विकास शब्दं का व्यबहार आनन्द मे भी देखते है । किसी मनुष्य को यदि आनन्द हुंजा हो, 
तो कहा जाता है कि वह विकसित हो गया या एूल उठा। मतः, विक सित हीनेवाले 
मूलतत्त्व को आनन्द या रस शब्द से संज्ञित करना युक्तियुक्त है । 


२. शास्र मे आनन्द के दो स्वरूप रवाणित हुए है । एक लान्त्यानन्द दूस समृद्धचा- 
नन्द चित्त मे किसी प्रकार की चंचलता न उठना शान्त्यानन्द कहा जाता है भौर तई वस्तु 
करौ प्राप्ति पर चित्त का उल्लास या बढ़ना समृद्धयानन्द है । इनमे शान्त्यानन्द को ही हमरि 
शास्त्र मुख्य मानते है । इसका प्रमाण है कि कोई बड़ा विलासी रईस अपने विविध आनन्दपरद 
नाच-रंग, खान-पान, आमोद-प्रमोद आदि को छोडकर भी शयन की इच्छा अवश्य करता है । 
रायन में कोई समृद्धचानन्द नही, किन्तु शान्त्यानन्द वहाँ अवद्य हँ । किसी प्रकार चंवलता 
या क्षोभ शयनावस्था में मन में नहीं रहता । इससे सिद्ध हआ कि समृद्धयानन्द से ऊबकर 
मनुष्य शान्त्यानन्द में अवश्य जाना चाहता है ओर इसमे शम्त्यानन्द कौ प्रधानता स्पष्ट हो 
जाती है। संसार में सवत्र शान्त्यानन्द का प्रसार देखा जाता है। परस्पर विरुद्ध रह्नेवाले 
तत्त्वं भी एक प्रकार के सहयोग का पालन करते हुए संसार में शान्ति की व्यवस्था करते है। 
जैसे, जल भौर अग्नि दोनों परस्पर विरुद्ध तत्त्व है, किन्तु अग्निका उत्तापं जब ग्रीष्म ऋतु 
आदि मे अपनी विश्चेषता से जगत्‌ की शान्ति भंग करना चाहता है, तब जल वर्षारूप से 
गिरकर उसके उत्ताप का शभन करता हुआ शान्ति को व्यवस्था कर देतादहै। इसी प्रकार, 
जल जब अधिक मात्रा में बदुकर अपने आप्लावन से शान्ति भंग करने को उद्यतं होता है, तव 
अग्नि उसका श्लोषण कर जगत्‌ में शान्तिते आताहै। इसी प्रकार, वायु की प्रबलता को 
पर्व॑त आदि पाथिव पदाथ कम कर देते हैँ जौर पृथ्वी की .जडता-रूप स्थिरता को हटाकर 
वायु उसमें क्रिया-रूप भिन्न-भिन्च पदार्थो के उत्पादन कौ शक्तं उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार, 
सारे तत्त्व परस्पर मिलकर जगत्‌ में शान्ति की व्यवस्था करते हुए जब देखे जाति है, तंब इनमें 
शान्तिरूप आनन्द का अनुस्यृत होना प्रतीत होता है ओर इससे इनका मूलतत्त्व भी शान्त्या 
नन्द रूप है, यह सिद्ध हयो जताहै। कारणसेही कायं मे धर्मो का प्रादुर्माव हेः इसलिए 
कारण को भी आनन्दरूप मानना उचित हो जाता दहै । | 

३. समृद्धयानन्द का क्या स्वरूप है, यह भी विचायं विषय है । श्रुति ने कहा कि 
भयो वं भूमा, तत्सुखम्‌, यदल्पं तदृदुःखम्‌'» अर्थान्‌ महत्त्व मे सुखै ओर अल्पता में दुःख ह, 
अनुभवसिद्ध भी यही बात है कि जिसं मनुष्य के पास जितनी सम्पत्ति, धन, पलु, गृह, भूमि 
आदि होती है, वह्‌ अपने को उतन। ही सुखौ मानता है ओर जिसके पास सम्पत्ति जितनी 
अल्प मात्रा मे होती ह, वह्‌ भषने को उतना ही दुःखी समक्लता है । जब किसी को कोई नई 
वस्तु, गृह, भूमि, घन, सम्पत्ति आदि मिलती है, तब वह अपने को आनन्द में मग्न पाताहै, 
थही समृद्धचानन्द है ! भागे क्षर पुरूष के निरूपण मं स्पष्ट होगा कि व्यावहारिक आत्मा की 
पांच कलार है-- १. बीजचिति (कारण-शरीर)9 २. देवचिति (सूक्ष्म शरीर), ३. भूतचिति 
(स्थूल शरीर), ४, प्रजा (सन्तति) भौर ५. वित्त (सम्पत्ति )। ईनमें पांचवीं सम्पत्ति-रूप कला 
अपनी सम्पत्ति मे भी व्याप्त रहती है । जव कोई नई वस्तु प्राप्त हौ, तब वहु व्यावहारिकं 

११ । 
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आत्मा की पांचवीं कला उस गृहे, भूमि आदि को भी अपने स्वरूप में प्रविष्ट करने को 
फलतीह, या विस्तृत होती है । यही आनन्दं के अनुभव का हेतु है । आगे वह पदाथं भी उस 
कुला के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता दै) इसलिए, प्रसरण अवरद हो जाता ओर उस क्षण 
का जसा आनन्दानुभव आगे नहीं रहता 1 किन्तु, ईसके विपरीत जब हमारी सम्पत्ति का कोई 
अं निकल जाता है, तब उस कला के क्षीण होने के कारण दुःख का अनुभव होता है। इस 
विचार से जब सिद्ध हो गया कि महत्व मे भानन्द ह जौर अल्पता मे दुःख है, तब वहं मूल 
तततव तो परम महान्‌ है, वह विम्‌, है, अर्थात्‌ सवत्र व्यापक है, उससे अन्य किसी कौ अधिक 
महत्ता होना सम्भव नहीं, तव उनकी परमानन्दरूपता मे संशय नहीं होता । 


४. उक्त श्रक्रियाकोही दूसरी रीतिसे भी देखा जा सकता है कि जहां जितनी 
शक्ति है, वहा उतना ही आनन्द है! पञयु, पक्षी आदि ति्यग्योनि की अपेक्षा मनुष्य मे प्रकृति- 
दत्त शक्ति अधिक है, इसलिए मनुष्य उन पशु, पक्षी आदि को काम में लेता हमा आनन्द का 
अनुभव करता रहता है ! बोटक-परिचालन मे, हाथी के आरोहण मे, गोदोहन में या शुकः 
सारिकादि के शब्द सुनने म आनन्द का अनुभव करते हए बहुत लोग देखे जाते हैँ । मनुष्यो मे 
, भी श्नान-शक्ति, बल-शक्ति जिसमे जितनी अधिक हो, वहु उतना ही अधिक आनन्द का 
अनुभव करता है! ओर, अपने से अल्य-शक्तिवालों पर अपना प्रभूत्व दिखाता हृभा हौ विशेष 
आनन्दित होता रहता है; जैसे पद्यु, पक्षी आदि की अपेक्षा देव, गन्धव, पितर आदि में शक्ति 
अधिक है । इसलिए, उनका आनन्द मनुष्य से अधिक माना जाता है ओौर मनुष्य भौ उनका 
स्थान पाने को यज्ञादि सत्कर्म द्वारा यलक्षील रहता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ को आनन्द- 
वत्ली मे भी यह विषय स्पष्ट किया गया है किं जो मनुष्य बलवान्‌, बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ भौर 
युवा है, वह मनुष्य आनन्द कौ एक सीमा पर पहुंचा हआ है । उसे जितना मानन्द है, उससे 
शतगुणित आनन्द गन्धर्वो को, उषसे शतगूणित पितृ, देव आदि क), इस प्रकार शत-रातगुणित 
हप आनन्द का तारतम्य वरहा दिखाया है ओर जिसके हृदय में किसौ कामना का उदय ही 
नहीं होता, एेसेः श्रोत्रिय का आनन्द इन सबके समान श्रेणी का बताया ह । इस प्रकार शक्ति 
के आनन्द की मात्रा बदृती जाती है । तब जो मूलतत्त्व सवंशक्तिसम्पत्न हैः जिससे अधिक 
शक्ति कहीं सम्भव ही नहीं, उसके परमानन्द-रूप होने मे विवाद का कहाँ स्थान रहा 

५. प्रत्येक प्राणी सदा आनन्द की ही इच्छा करता रहता है ओर जहां आनन्द का 
अनुभव करे, वहीं उसका प्रेम होता है। इसलिए, आनन्द का ही दूसरा रूप प्रेम है । 
संसार में दो ही तत्त्व अनुभव मे माते है-सत्ता ओर ज्ञान । असत्‌ से विलक्षणता दिखाने 
वाली सत्ता सवत्र व्यापक है ओर जड-चेतन का विभाग करनेवाला ज्ञान भी चेतनो मे सर्वंत्र 
व्याप्तहै। येदोनोंही हमें सरवंदा प्रिय होते ह । इसी सत्तावलि पदार्थो के संग्रहमे सदा 
हमारी भ्रवत्ति रहती है । हम अधिक-से-अधिक पदार्थो का संग्रह कृरना निरन्तर चाहते है। 
हस इच्छा से सत्तायुक्त पदार्थो मे हमारा प्रम सिद्ध है ओौर ज्ञान-सम्पादन मेंभी हमारी 
` निरन्तर श्च्छा रहती है । जो मनुष्य जिस बात को नहीं जानता, उसे जानने के लिए सदा 
यत्नृशील रहता है । विचारशील मनुष्य इसका. अनुभव कर सकते हैँ कि किसी यास्व की 


. म लैतत्त्व | की आनन्दरूपतौ = ५३ 


कई बात समज्ञ मे जबतक नहीं आती, तबतक उनके चित्त मेँ कितनी विकलता रहती है 
ओर समक्ष में आते ही कंसा अनन्द आत्ता है । इससे सत्ता गौर ज्ञान दोनों का प्रिय होना 
स्पष्ट सिद्ध हो जाता है । ओौर, प्रियता के साथ ही उनकी आनन्दरूपता भी समस में 
आ जाती है । इस प्रकार, जब इनमे जानन्दरूपता है, तब नके म्‌ लततव में भी भवश्य 
आनन्दरूपता सिद्ध होगी; क्योकि कायेमे जो धमं होतेह, वे कारणसे ही आते है । इस 
युक्ति से भी मूलतत्त्व की आनन्दरूपता सिद्ध हो जाती दहे) | 

६. यह भी वैदिक सिद्धान्त है कि जगत्‌ का मूलतत्त्व बौर हमारा मात्मा भिन्न- 
भिन्न नहीं है । वह मूलतत्त्व ही आत्मा-रूप होकर हमारे भीतर भी बेडा है! इसलिए, श्रूति 
कहती है कि मूलतत्त्व को समञ्चन के लिए पहले अपने आत्मा को समन्लो । अपने आत्मा 
पर जब हम विचार करते है, तब उसकी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जती है; क्योकि जो चेतन 
या अचेतन प्राणी या जड आत्मा के अनुकल हो, उसी पर प्रेम होता है । आत्मा से किचित्‌ 
प्रतिकल होति ही प्रेम हट जाता है मौर उसका विपरीत गुण दहं ष उका स्थानलेलेता है, 
इस बात को श्रूतियों ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट दिखाया दै : 


तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो मित्रात्‌ इत्यादि । 
भौर 


न बा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो मवति 

आत्मनस्तु कामाय पतिः श्रियो मवति । 

न वा अरे सवस्य कामाय सवं" प्रियं मवति 

आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं मवति ॥ इत्यादि । 
(बहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 


| अर्थात्‌, यह आत्मा पुत्र से, मित्र से, सबसे अत्यन्त प्रिय है। पत्ति की कामनाके 
लिए स्त्री को पति के प्रति प्रेम नहीं होता, अपनी इच्छा रति के लिए प्रेम होता है। इसी 
प्रकार, पति कास्त्रीके प्रति प्रेम स्त्री ॐ लिए नहीं है, अपनी इच्छापूत्ति के लिए है) 
इत्यादि खूप से पुत्र, मित्र आदि सबका विस्तार दिखाकर अन्त मे धरति ने कहा है किं सबकी 
कामना के लिए सबके साथ त्रम नहीं होताः अपनी कामना के लिए सवते प्रेम होता है । 
इसलिए, आत्मा ही प्रेम का मुख्य स्थान है भौर वही आनन्दमय है । यही अनुभवसिद्ध बात 
भीदटै। | 
इसपर कई सज्जन शंका करते है कि अनुभव तो अस्यन्तं स्वार्थी पुरुषो का दै भौर 
श्रृतिमे भी स्वाथ काही अनुवाद प्रतीत होता है 1 उदारचरित पुरुषों मे तो देला जाता है 
कि दूसरे के हित के लिए वे अपने शरीर ओर प्राण को अनायास निष्वावर कर देते ह। 
सीं प्रकार देश्षसेवी नेता देश-हित के लिए अपने प्राणो को समपित करते हुए देखे गये है । 
तब अपने लिए ही सब कृचं ॑प्रिय होता है, यहं कथन केवल स्वाथंमूलक ही ठहरता है ओर 
यह कोई प्रशंसा की बात नहीं । किन्तु, कहना पड़ेगा कि यहाँ विचार मे थोड़ी भूल रह्‌ 


दथ वैदिक विज्ञान अौर भारतीय संस्कृति 


गईदहै) जोस्त्री, पुत्र यादि अपने पति. पिता आदि के लिए अपने कश्रीरया प्राणों को 
निद्छावर कर देते है, उनकी पति, पिता आदि में अत्यन्त भक्तिदहै। वह्‌ भक्ति उनके ही 
चित्त की एक वृत्ति है, अर्थात्‌ उनकी बुद्धि का एक अंश दहै । उस बुद्धि-वृत्तिकी रभ्ाके 
लिए उन्होने ररीर या प्राणका परित्याग किया! यह्‌ सिद्धै कि शरीर, प्राणं अआदिकी 
अपेक्ष बुद्धि का ओर उसकी वृत्तियों का आतमा से निकटर्तम सम्बन्ध दहै । तब आत्मासे 
निकटतम सम्बन्ध रखनेवाले के लिए दूर सम्बन्ध रखनेवाले का बलिदान हृभा, तो इससे तो 
पूर्वोक्त युक्ति ही दृढ हुई कि आत्मा प्रम त्रिय है । उससे जिसका जितना निकट उम्बन्ष है, 
वह्‌ अधिक प्रिय रहता है भौर दूर सम्बन्ध रखनेवाला न्यून । यही बात देलसेवियों मे भी 
घटा लीजिए । उनकी देश पर निरतिशय भक्ति है भौर उस मक्ति-रूप चित्तवृत्ति की रक्षा के 
लिए दूर सम्बन्धवाले शरीर, प्राण आदि को वे कष्ट देते हँ ओर उनका त्याग तक कर 
देते ई । अस्तु; इस प्रकार परम प्रिय होने के कारण आत्मा को आनन्दरूपता सिद्ध होती है 
मौर परतत््व या मूलतत्त्व उससे पथक्‌ नहीं, इसलिए उसकी भी आनन्दरूपता स्पष्ट हो 
जाती है । 
| ७. संसार में जितने दुःख रहै, मृत्युका दुःख उन सवते प्र्रल है । इषलिए, प्राणिमात्र 
, को जितना भय मृत्यु का रहता है, उतना ओर किसीका महीं । मृत्यु अभाव-रूपहै। वह्‌ 
जब दुःखे-रूप है, तज उसके विपरीत सत्ता अवश्य ही आनन्द-रूप सिद्ध हुई; क्योकि आनन्द 
ओर दुःख दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले है, यह अनुभव-सिद्ध है ! एेसी स्थित्तिमे जो शुद्ध 
सत्ता-रूप है ओर अयने अनुप्रवेशसे ही सबको सत्ता देता है, उस सद्रूप को अवद्य ही 
आनन्द कहना पडेगा । | 

इस प्रकार, अनेक युक्तयो से मलततव को "रस'-रूपता सिद्ध हो जातो है भौर इसी 
आधार पर श्र. ति ने मूलतत्त्व की 'रस-रूप या आनन्द-रूप बताया है । अब प्रशन यह्‌ होता है 
कि गुण-धमं-रहित भौर व्यापक होने के कारण क्रिया-रहित रसे मूलतत्त्व से यह प्रपंच कंसे 
बन गया ¦ प्रपंच तो भिन्न-भिन्न प्रकार के अनन्त गुण भौर धमं रखता है । यदि मूल कारण 
मे ही गण-घमं नहीं थे, तो प्रपंचमें कहां सेञआगये। हस प्रशन का उत्तरश्रति, पुराण 
आदि सबमे यही दिया जाता है किं उस मूलतच्व-रूप परब्रह्म मे एेसी शक्ति है कि कह प्रपंच 
छो रच देती है: 

परास्य क्षक्तिविविघेव भ्र यते । 
स्वाभाविकी ज्ानबलक्तिया च ॥ 
(इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 

उक्त राक्ति का नामं बल र्वाजातादहै! एक ही तत्त्व बल, शक्त ओर क्रिया इन 
तीनों नामों से कहा जाता है । जब वह॒ सुप्त अवस्था में रहे, कुखं करता हुआ न रहे, उस 
भवस्था मे उसे बल कहते हैँ ओर वही जब कायं करने को समुद्यत हो, तब उसका नाम 
शक्ति पड जाता है । अन्त में क्रिया-रूप होकर वह उपशान्त ही जाता रै, फिर नया बल 
जाग्रत्‌ होता है । इस ब्रकार, रस ओर बल दो मूलतत्त्व सिद्ध हुए । किन्तु, स्मरण रहे किये 


मलततव को आनन्दल्पतां ` ८.४ 


दो नहीं है, एक-ही है; क्योकि शक्ति शक्तिमान्‌ से अपनी पृथक्‌ सत्ता नहीं रखती । अग्नि 
ओर दाहकना-लक्ति इन दोनों को दो तच्तव नहीं कटा जाता । पृथक्‌ सत्ता रखने पर ही 
संख्या बढती है । एक ही सत्ता यदि एक से दुसरे में संक्रान्त होती जाय, तो वरहा पृथक्‌ संख्या 
नहीं गिनी जाती । जैसे, हमारे पास घोती या दुपटा कोई वस्त है । इस वस्त्र मेँ बहुत तन्तु 
(धागे) भी जोत-प्रोत है । तन्तुमें रूई, रूई में कपास, कपास मेभी मिटटी भवस्यही 
अनुगत है, किन्तु वस्त्र को देखकर पच वस्तुएुं नहीं कही जातीं । वस्त्र एक ही कहलाता है; 
क्योकि न पांच वस्तुओं की सत्ता वस्त्र मे पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । एक ही सत्ता पचि मे अनुगत है । 
कारण की सत्ताकोही कायने ले लिया। दूसरे शब्दोंमें कारण की सत्तासे ही कायं 
सत्तावान्‌ हो जाता है । इसलिए, मृत्तिका की सत्ता कपास मे, कपास की रूईमे, रूई को 
तन्तु मे ओर तन्तुओं को वस्त्र में आ गर्द, इसलिए वह वस्त्र एक ही कहलाता है । इसी 
प्रकार शक्ति-शक्तिमान्‌ को भी समक्िए । शक्ति अपने आश्रय से भिन्न अपनी सत्ता नहीं रखती । 
वह पृथक्‌ होकर कभी प्राप्त भी नहीं हो सकती । जब कमी चक्ति का अनुभव होगा, आश्रय 
के द्वाराही होगा । इसलिए उसे पृथक्‌ नहीं कहा जा सकता । म सिद्धान्त में निष्कषं यहं 
आया करि वेद संसार का मूनतत्व “एकमेवाद्वितीयम्‌ मानता है । किन्तु, यहु शक्ति अपने 
आश्य से बिलकूल विरुद्ध स्वभाव रखती है । मूलतत्त्व एक भौर विभू (व्यापक) है । उसका 
किसी देश या किसी काल में अभाव नहीं । किन्तु, बल-रूपा शक्ति परिच्छिन्न परिधि (1.८११६) 
मे दै ओर संख्या की अनन्तता उसमे है! अर्थात्‌, सवत्र ही मूलतत्त्व या “रस' मे बलभी है, 
रक्ति-शुन्य मूलतत्त्व कहीं नहीं । किन्तु एकं बल सवे त्र व्यापक नहीं । खण्डदः अनन्त बल 
उसमे रहते हँ । मूलतत्त्व अविनाशी है, किन्तु यह बल या शक्त प्रतिक्षण परिवत्तनशील दै। 
यह शक्ति जब जाग्रत्‌ होती है, तब प्रथम कायं यही करती है कि अपरिच्छिन्न 'रस' को अपनी 
परिमितता से परिच्छिन्न-सा दिखा देती दै । जैसे, समद्र के अथाह जल में उठनेवाली तरंगे 
जल को अपने रूप में वंवा हुभा-सा दिक्लाती हँ अथवा जैसे अनन्त आकाश मे अपना मकान 
बनने को हम पूवं भौर पदिवमकी ओर दो दीवारे खड़ी करते दहैँ। वे दीवारे अपने घेरे में 
बधिकर अनन्त आकाश को भी परिच्छिन्न-सा दिखा देती है। यथाथं मे कोई परिच्छेद 
मूलतत्त्व में नहीं होता । वह सदा अपरिच्छिन्न ही रहता है । किन्तु, शक्ति के परिच्छिन्न होने 
के कारण पूर्वोक्त प्रकार से उसमें परिच्छेद प्रतीत हो जाता है । इसीलिए, इस शक्ति का नाम 
शास्त्रमे मायारखामगयाहै। माः घातु का अथं मिति", अर्थात्‌ परिच्छेद या 1.11 है, 
अमित या अपरिच्छिस्न में भिति या परिच्छेद दिखाने के कारण माया शब्द का व्यवहार 
शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ । साथ ही, अमित को मित कसे दिखा दिया या अमित से अभिन्न 
होती हई भी यह शक्ति स्वयं सीमित कंसे हो गई, इन बातों का कोई उत्तर दिया नहींजा 
सकता । इसलिए, इस माया-राक्ति को अनिववंतच्रनीय (न कहने योग्य) भी कहा गया है । यही 
कारणदटै कि संसार मं जहाँ कहीं ठेसी कोई बात दिखाई दे कि जिसकी तकं-युक्ति आदिसे 
कोई उपपत्ति सिद्ध न होती हो, उसे माया ही कहू दिया जाताहै। इस प्रकार, शक्तिका 
माया नाम ओर शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न सूप मे दिखाई देनेवाले मूलतत्त्व का नाम “पुरुषः 


ध वैदिक विज्ञान गौर भारतीय संस्कृति 


हो जाताहै। "पुरुष" शब्द का अथं है “धुर में श्षयन करनेवाला", अर्थात्‌ एक परिधि में 
परिच्छिन्न दिखाई देनेवाला । | ` 
| | पुरुष-विज्ञान ` | 

आगे उसं एक बेल पर क्रम से मन्यान्य बल प्रवाह्‌-रूप से आते रहते हैँ । इसलिए, 
उन बलों का चयन होता है। चयन शब्द का अथं है चिनाई'। जैसे एक ईटया पत्थर 
पर दुसरी ई'ट या पत्थर रखकर एक दीवार खडी की जाती है, उसी प्रकार एक बल पर 
दूसरे बल का चयन होता रहता है। यद्यपिजंसे क्रिया पर क्रिया नहीं हो सकती, उसी 
श्रकार क्रिया की सूक्ष्म अवस्था बल पर भी दूसरा बल नहीं आ सकता । बल स्वयं क्षणिक 
होने के कारण दुसरे बल का आधार नहीं बन सकता । किन्तु, रस में स्थित होकर बल जब 
प्रवाह बन गया, तब उसपर अन्य बल को भी आने का अवसर मिलताहै। इसी प्रकार 
चयन होते-होते उन बलो मे एक दूसरे के साथ ग्रन्थि भी पड़ती जाती है, इसलिए व्यवहार मे 
तीन प्रकार के पुरुष कहे जाते हँ । जहां तक केवल परिच्छेदमात्र हुमा हो, चयन नहीं, वह 
"उत्तमपुरुष" या "अव्ययपुरुष' कहलाता है । बलों पर बलों का चयन हो जाने के उपरान्त 
उसकी “अक्षरपुरुष' संज्ञा हो जाती है भौर बलों की ग्रन्थि पड़ जाने पर वह क्षरपुरुष" 
कहलाता है । वह क्षरपुरुष ही प्रपचके रूप में परिणत हुमा करता है । इस प्रकार, 
सम्पूणं दृश्य-प्रपंच का उपादान कारण क्षरपुरुष, निमित्त कारण अक्षरपुरुष भौर सबका | 
आलम्बन वा अधिष्ठान अव्ययपुरुष है । विकार न होने पर भी परिच्छेद (लिमिट) हो जाने के 
कारण भेदका प्रादुर्भाव वहँहो जाता हे। बल जवतक केवल जाग्रत्‌ रहता है-परिच्छद 
नहीं करता-तबतक वहं "परात्पर" है, वह एक है, वहीं मेद नहीं । किन्तु, मव्ययपुरुष मे भेद 
उत्पन्न हो मया । मतः, जह "एकमेवाद्वितीयम्‌ ' कहा हौ वा परन्रह्य, परमेश्वर आदि शब्द 
जहां हो, वहाँ परात्पर ही समन्नना चाहिए । परिच्छिन्न होने पर भी जो सबसे बड़ा है, वह्‌ 
'ईरवराव्यय' है ओर उसके अनन्तर छोटे-छोटे परिच्छेदवाले "जीवान्यय' कहलति है । मागे 
कटे जानेवाले अक्षर वा क्षरपुरुष अब्यय की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सके हैँ। जिस 
जीव वा वस्तु का अव्यय जितने परिमाण मे होगा, उतने ही परिमाण में उसके अक्षर ओर 
क्षरपुरुष भी कायं करेगे ! आगे कहा जानेवाला 'बुक्र, जो सूत्तियों का उत्पादक है, वह भी 
उतने ही प्रदेश मे रह सकता है । अग्यय कै बढ़ने वा घटने परये सब भौ बढ़ृ-घट जाते ह । 
इससे अव्यय ही सवका मूल आघार माना जाता है । 

इनमे प्रत्येक पुरुष की पांच.पांच कलाएं वेदों मे र्वाणत हैँ । यो, तीन पुरूषो कौ 
पन्द्रह कलाएं हो जाती हैँ ओर सब में अनुप्रविष्ट रहनेवाले विशुद्ध मूलतत्त्व को भी (जसका 
नाम वेदों मे "परात्पर" है) एक कला के रूप मे निन लेने पर यह षोडशी पुरुष (सोलह 
कलावाला पुरुष) प्रजापति के नाम से श्रुतियों में प्रसिद्ध है। प्रजापति का निरूपण आगे 
कसे । निम्ननिदिष्ट श्र.ति में सोलह कलायं का निर्देश है: 

गताः कलाः पञ्वबक्ष प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु \ 


भूतानि विज्ञानमय आत्मा परेऽव्यये सवं एकोमवन्ति ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌, मु० ३, ख० २, मं ० ७) 
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यह लय बतानेवाली श्रुति है । इसमे बताया गया है कि लय के समय षनद्रहु कलाएं 
पर-अव्यय में प्राप्त होकर एक हो जाती हैँ । यहाँ पर-अव्यय से ईदवराव्यय का अव्यय से 
भी प्र-परात्पर समन्नना चाहिए । देव, भूतविज्ञानमय, आत्मा (जीवात्मा) आदि सव 
पहले ईदवराग्धय मे लीन होते है--ओौर भगे ईदवराग्यय के भी परात्पर मे प्रलीन होने पर 
सोलहवौ कला परात्पर में जाकर संब एक हो जति र । 

अव्यय पुरुष की पांच ` कलाओं के नाम आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण मौर वाक्‌ है। 
नमे शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न होने पर सबसे पहले मन का प्रादुर्माव माना गया है । जिसको 
हम मन समक्षते दै, वह तो बहुत पीले उत्पत होनेवाली स्थूल अवस्था है । यहाँ जो मन 
बतलाया जाता दै, वह्‌ अति सूक्ष्म सबकी आदिभूत अवस्था है। इनके नामोंमेश्रमनहो 
जाय, इसलिए इस सवप्रथम मन का र्वोवसीयस मन नामसे श्रूतियों में व्यवहार दहै। 
बहदारण्यक उपनिषद्‌ में "तन्मनोऽकुरुत कहकर मूलतत्त्व आत्मा से सर्वप्रथम मन का प्रादुरभावि 
बताया गया है ओौर ऋण्बेदसं हिता के नासदीय सूक्त मे भी 


कामस्तदग्रं समवत्त ताधि मनसो रेतः प्रथमं तदासीत्‌ । 


इत्यादि मन्त्र के दारा सवंतः प्रथम मन ओर उसकी इच्छावृत्ति का उद्‌भव बताया गया है । 
पूर्वोक्त प्रकार से मन में रस ओर बल दोनों तत्त्व हँ । इसमे दोनों प्रकार का चयन आरम्भ 
होता है । एक खोलनेवाला तथा दूसरा बँधनेवाला । स्मरण रहै कि गाँठ लगने के लिए 
जिस प्रकार बल काममेंअतादहै, खोलनेकेलिएमभी्वसेही बल कौ आवर्यकता हुर्भा 
करती है । खोलनेवाले बल से मन के अनन्तर विज्ञान ओर उसके अनन्तर आनन्द की अभि- 
भ्यक्ति हो जाती है । इसलिए, आनन्द, विज्ञान ओर मन ये तीनों मृक्तिसाक्षिक कलाएं कही 
जाती हँ । इनका सृष्टि-प्रक्रिया में उपयोग नहीं होता । इनमें तो सृष्टि का अत्यन्त लय-हूप 
मुक्तिं होती है । किन्तु, बाँधनेवलि बल से जो कलाएं निमित होती है, उनका नाम है मन, 
प्राण मौर वाक्‌ ¦ मनकोदोभों तरफलिया गयाहै। वह्‌ बन्ध ओर मोक्ष दोनौंका 
कारण है । उसी से उत्पन्न होनेवलि हमारे मन के लिए भी कहा जातादहै: 


मन एव सनुष्थाणां कारभं बन्धमोक्षयोः । 


अर्थात्‌, हमारी अध्यात्म-दशा मे भीमनही बन्धया मोक्ष की ओर ले जानेवाला है। 
जब वह संसार की गोर ज्ुकता है, तब अधिक-से-अधिक बँधता चला जायगा गौर जब 
श्रेयमागे में परमात्मा की ओर चला गया, तब सारे बन्धनो से मक्त कराकर मोक्ष-पद पर 
प्रतिष्ठित कर देगा । अस्तु; अन्ययपुरुष की इन पाचों कलाओं का निह्पण रत॑त्तिरीय 
उपनिषद्‌ मे हुआ है । वहाँ "वाक्‌" का नाम अन्न" है। कह अन्न वाक्‌ की स्थूल अवस्था है, 
जो आगे स्पष्ट होगी । इनमें तीन कलाएं मृक्तिसाक्षिक ओर तीन सृष्टिसाक्षिक है । मस को 
दोनों ओर ग्रहण करनेसे ६ हो जाती, यह्‌ कहु चूकेहैँ। सुष्टि के विषय मे जह कहीं 
आत्मा शब्द आया है, वहाँ ज्तपथ आदि ब्रह्मणो में सवत्र "सोऽयमात्मा मनोमयः प्राणमयो 
वाडमयः,' यह बार-बार स्मरण कराया दै । अर्थात्‌, अब्ययपुरुष की कला-कूप ये तीन 
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तत्त्व ही आत्मा-रूप से सम्पूणं भ्रपंच में अवस्थित है । प्रपंच का यदि हम विद्लेषण करने 
लर्गे, तो तीन ही वस्तुएं हाथ लगती है-ज्ञान, किया मौर अथं । उनके मूलत्व ये तीन मने 
गये है-सम्पूणं ज्ञान का.मृलतत्तव मन है, क्रिया का मूलतत्त्व प्राण (सारी क्रियाएं प्राणसे 
ही निकलती है) ओर अर्थो का मूलतत्त्व वाक्‌ । यह "वाक्‌ राब्द "अवाक्‌" से निकला है ¦ 
अव्‌' उपसगं के अकार का लोप व्याकरण में माना गया है इसलिए, अवाक्‌ का "वाक्‌" ही 
हेष रह जाता है । भवाक्‌ शब्द का अथं है-सबसे नीची श्रेणी की वस्तु । इसका तात्पयं 
यही है कि स्थूलसखूपमेआ जनेके कारण यहु सन भौर प्राण को अपेक्षा छोटी श्रेणी की 
वस्तु मानी जातीदहै। दूसरा निवेचन यहभी है कि “उ, अ' मौर “अक्‌ इन तीनोंसे 
मिलकर वाक्‌ राल्द बनता है । इनमें (अ विशुद्ध तस्व, अर्थात्‌ मन कां वाचक दहै ओर *उ' 
प्राण का। इन दोनों से यह अंकित रहती है, इसलिए भी "वाक्‌ कहलाती है । इससे 
भासय यही निकला किं मन ओर प्राण के विना वाक्‌ का मिलना असम्भवदहै। भूतोकी 
सृक्ष्मांवस्था-रूप “वाक्‌! मे मन ओर प्राण सवत्र व्यापक हैं । प्राण को व्यापकता समञ्चमें 
आ सक्ती है; क्योकि जड-चेतनात्मक सम्पूणं प्रपंच में क्रिया-शक्ति सवेत्र ही दिखाई देती है, 
किन्तु मन कौ व्यापकता मेँ बहुत विचारकों को सन्देह होगा । मन से निकला हा ज्ञान तो 
केवंल चेतनो में ही दिखाई देता है, जड वस्तुओं मे उसका अभाव है । तब उसे सरव॑त्र व्यापक 
कसे माना जा सकता है। किन्तु, इक्तके समाधान के लिए यह पहिले दृढत! से समज्ञ लेना 
चाहिए कि वैदिक दशंन में जड-चेतन-व्यवहार केवल काल्पनिक है । जडो मेज्ञान का अभाव 
कभी नहीं होता । जड-चेतन को उपपत्ति तो आयुर्वेद के परमाचायं महामुनि चरकने 


लिखी है कि : 
सेन्द्रियं चेतनद्रव्य निरिल््रियसचेतनमं । 


अर्थात्‌, जहां इन्द्रियों का विकास हो गया, वह्‌ चेतन कहलाने लग गया । जहा 
इन्द्रियां गृप्त ही रह गई, विकासनपा सकी, वह जड़ कहा गया ¦ मन या उसमे प्रकट 
होनेवाला ज्ञान तो सवत्रदही रहै, किन्तु इद्दियों के अभाव में उसका विकास नहीं हो पाता । 
इसलिए, जड पदाथं में भी किचित्‌ विलक्षणता उत्पन्न होकर यदि इन्द्रियो का विकास हो 
जाय, तो वह चेतन-रूप मे परिणत हो जाता है। जते, फलो के सड जाने पर वहाँ संकडों 
कृमि (कीडे) चेतन उत्पन्न हो जातिरहैँ। मिद्री गौर लकडीमेंभी आद्र॑ता अतिहीङ़मि 
मौर घुन उत्पत्नहौ जाते हँ । इसी प्रकार, चेतनमे भी यदि इन्द्रियों का विकास न रहै, 
भर्थात्‌ वे शिथिल या विलुप्त हो जायं, तो उनमें जडता की प्रतीति होने लगती है; जैसे 
मृत, प्रसुप्त अथवा म्‌च्छिति शरीर मे। अस्तु; प्रस्तुत यही था कि वाक्‌" समस्त मृतोंकी 
जननी है ओर मन तथा प्राण उसके गभ मे मव्य रहा करते है । हमारे यहाँ सांख्य- 
दक्षन को प्रक्रिया मेभी भौतिक प्रपंच मे शब्द-तन्भात्रा को उत्पत्ति सवंप्रथम मानी जातीदै। 
उसके आगे ही क्रम से अन्य तन्मात्राएं ओर पंच महाभूत उत्पन्न होते है । इससे दाशे निक 
प्रक्रिया मे भी वाक्‌ की भूतजनकता सिद्ध दहै) 

इन तीनों कलं बे प्राण के आघार पर अक्षरपुरुष का विकास होतार । वहु 
प्राणप्रधानया क्रियाप्रधान है ओर वाक्‌ के आधार पर क्षरपुरुष विकसित होता दहै । वह्‌ 
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अथे प्रधान है । इसकी प्रक्रिया वैदिक विज्ञान में यहू बताई गई टै फि जब एक व्यापक तरव 
को परिषि के भीतर ले लिया जाय, तब वहं स्वभावतः उस परिधि को तोड़कर बड़ा बनने 
की भोर प्रवृत्त रहता है । सजातीयाकषंण का यही सिद्धान्त हैकिमिदटरीका ढेला माकाश 
मे पके जाने पर भी हमारे हाथ केद्वारा दीहरईशक्ति समाप्त हो जाने पर अपने-आप अपने 
घन पृथ्वी-पिण्ड की ओर आता है । तैजस दीपक की शिखा अपने धन सृयं-मण्डल की भोर 
ऊपर को ही स्वभोवतः चलती है। एसे भूमामे से निकला हुजा वह पुरुष मूमा-ल्प ही 
बनना सतत चाहता है भौर इसका प्रकार यही है कि वह अपने से बाहर के व्यापक तततव को 
भी अपने भीतर तेता जाय । दषलिए, बाहर व्याप्त तत्त्व को अपने भीतर लेने की एक प्रवृत्ति 
उसमे उत्पन्न होती है, जिघे शतपथन्राह्यण (बृहदारण्यक उपनिषद्‌) मे “अशनाया 
नाम दिया गया है । अशनाया का अथं है भूख, अर्थात्‌ उसे सबको अपने भीतरलेलेने की 
भूख होती है । यह्‌ अशनाया भी एक प्रकार का बल है ओर रस तथा बल के लिए अमृतः 
गौर प्ृत्यु' शब्दों का धूतियों में पारिभाषिक प्रयोग है, अर्थात्‌ वहाँ रष को अमृत कहते हँ 
भौर बल को मृत्यु । इसलिए, अशनाया को भी वहाँ मृत्यु कहा गया है । उक्त परिभाषा 
परष्याननदेनेके कारण ही यहाँ भाष्यकारो ने क्लिष्ट कल्पना की है कि जच किसौको 
भूख लगती है, तब वह प्राणियों को मारता है। इसलिए, अशनाया मृत्यु-रूप दै । 
वस्तुतः, इस कल्पना कौ कोई आवश्यकता नहीं । अशनाया को मृत्यु कहने का अभिप्राय 
तो श्वृति काइतनाहीहै कि वहु अलनाया एकं प्रकार का बल है । अक्षनाया बलं उत्पन्न होने 
पर तीन अंश हो जाते है, जिनके नाम उक्थ, अकं ओर अशिति धृतियों में प्रसिद्ध है, 
अदानाया से अपना अन्नलेने को उस बलविशिष्ट रस काएक अंश उठता है, वह्‌ उने के 
कारण "उक्थ" कहा जाता है। उत्थसे ही उक्थ बना है) तब वहू बाहुरसे अन्नलेने को 
चलता है । इस चलन को श्रुति में अर्चेन' कहा गया है गौर चलनेवले अंग से जो वस्तु 
जनती है, उसे कहा गया है- अकं । तब वह अपने से बाहर के जिस तत्तव को अपने भीतर ले 
लेता है, वह्‌ बाहर का तत्त्व उसकी "अशिति", अर्थात्‌ खुराक बन जाती है । इस प्रकार, 
यह आकषंण-विकषंण-प्रक्रिया चल पड़ती है ओर उन परिदिस्नता को प्राप्त पुरुषों के बलों 
का एक प्रकार संघषं-सा मच जाता है। यही क्रियाप्रधान अक्षरपुरुष का प्रादुर्भाव है।* ` 
श्रक्षस्पुद्व | ॥ि 
यह क्षरपुरुष प्राणप्रथान या क्रियाप्रधान्‌ है । इसकी भी पाच कलाएं हँ । जिनके 
नाम ईै-ब्रह्मा, विष्ण, इन्द्र, अग्नि मौर सोम।येही पाचों ईश्वर कहलाते ह । दूसरे 

शब्दों में अक्षरपुरूष-रूप ईङ्वर ये पाच रूप है 8 | 

यदक्षरं पञ्चविधं समेति युजो युक्ता अमि यत्संवहन्ति । 
सत्यस्य सत्थमनु यत्र युज्यते तन्न देवाः स्वं एकी मवम्ति 1 

[र (एे० उ०, ३।८। १) 
१. नेवेद्‌ किञ्चनाथासीत, मृत्यु्नेवेदपा वृत्तम सीद्‌ , अशनायया-। अशनाणा हि मृत्युः तन्मनो कुरुत 


आत्मन्विश्थामिति । सोऽचन न चरत तस्थाऽस्यत अपोजायन्त । अर्चते वै मेकम भूदिति । 
तदेबाक॑स्याकंल्वम्‌ । 
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श्स क्र.तिमे अक्षरके पचि भेदोंका संकेत कियाद ओर शतपथब्राह्मण के ११,७ 
कृष्डों मे इनका विश्चद वणेन टै । 


य्वचिमद्‌ यदणुम्योऽण्‌ यष्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्च । 
तदेतदक्षरं ब्रह्मसभ्राणस्तव्‌ वाड मनः । 


(मण्डको ०, मुण्डक २) 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च भ्यक्ताव्यक्तं भरते विदवमीश्ः । 
| (रेताश्वतरोप०, भ० १, मं० ८) 


--इत्यादि श्रुतियों मेँ मी अक्षरपुरष का निर्देश है । परिषि के भीतर के तत्त्व को बाहर 
फंकनेवाली क्ति का नाम इन्द्र है ओर बाहूर फकने से जो स्थान रिक्तं हो गया, उसकी पूर्ति 
के लिए बाहर से तत्त्व लेकर पालन कर देनेवाली शक्ति का नाम विष्ण है) ओर, इस प्रकार 
आवागमन होते रहने पर भी वस्तु को एक रूप में दिखानेवाली प्रतिष्ठा-शक्ति का नाम ब्रह्मा है । 
प्रतिष्ठा स्थिरता रखने के कारण यही सबका उत्पादक कहूलाता है। ये तीनों चक्तियां 
केन्द्र मे रहती हँ । केन का नाम वदिक परिभाषा में "नाभि" है। उसनाभिमें रहने के 
कारण अक्षर को ये तीनों कलाएं 'नम्य' कही जाती हैँ। अबकेन्द्रसे फंके हुए रस का 
प्रतिष्ठा-प्राण की सहायता से बाहर एक पृष्ठ बन जाता है। उस पृष्ठ पर भी दो तत्त्व 
रहते ई, बाहर जानेवाले ओर बाहर से आकर भीतर केन्द्र की ओर जानेवाले । इनमे बाहर 
जानवाले तत्तव का नाम अग्निहै ओर बाहरसे वस्तु के केन्द्र की ओर जानेवाले तत्त्वत का 
तनाम सोमदहै। ये दोनों कलाएं पृष्ठ पर रहने के कारण प्पष्ट्य' कहलाती है । स्मरण रहै कि 
अव्यय पुरुष की अन्तिम प्राण गौर वाक्‌ नाम कौ कलाएं यहां अग्नि भौरसोमकेरूपमे 
विकसित हुई ह । इसलिए, अग्नि को शप्राण' गौर सोम को "वाक्‌" नाम भी दियाजा सकता है। 
इन दोनों पृष्ठ कौ कलाओं का विकास तत्त्वो के बाहर निकलने के कारण ही हू है। 
इसलिए, बाहर फंकनेवाली "इन्द्र" शक्ति कः इनके साथ विशेष सम्पकं है ओौर इन तीनों "इन्द्र" 
"अग्नि" ओर “सोमः को मिलाकर एक ही रूप में इनकी उपासना पराणो मे प्रसिद्ध हो गई 
मौर तीन रूप सम्मिलित होने के कारण बहुत बड़ा महत्व हो जाने सेये तृतीय देवता 


महेरवर नाम से उपास्य हो गये । इन्द्र, अगम्ति ओर सोम ये तीनों उनके नेत्र मान लिये गये 
“वन्दे सुयशच्ा ङ्ुवन्दिनियनम्‌' । 


आगे क्षरपुरुष के निरूपण मे स्पष्ट करगे कि इन्दर का अधिष्ठान सू्य-मण्डल है, सोम 
का चन्द्र-मण्डल, अग्नि अपने रूप में पृथ्वी में व्याप्त है ही । इन्हीं तीनों को भगवान्‌ महेश्वर 
का नेत्र कहा गया । इस मूत्तिके रहस्यका ओर भी विवरण आगे भारतीय संस्कृति के 
प्रकरण में किया जायगा । यह संक्षेप में क्षरपुरुष के विकास का वणंन किया गया । सबके 
भादिभूत ब्रह्मा के नाम से ही समस्त शक्तियों का वणेन ब्राह्मणों मे अधिक मिलता है। ओौर, 


 अभग्नि-सोम का प्रप॑च भी विस्तार सेहै। विष्ण्‌ ओर इन्द्र, इन दोनों शक्तियों के कायं स्थान्‌- 
रथान्‌ प्र संकेतित है । 


= केरे पूरुषं ९१ 


उमा जिम्यथनं परा जये न पराजिग्ये कतरश्च नेनोः । 
इन््रहच विष्णो यदपस्पुषेथां त्र घा सहस्र वितदे रयेथाम्‌ ॥ ` 
(ऋ० ६।६९।८}) 


(इन्द्र गौर विष्ण्‌.) दोनों ही असुरो को जीतते रहते है । कभी नहीं हारते । ये दोनो 
परस्पर भी स्पर्धा, अर्थात्‌ युद्ध कर एक-दुसरे को दबाने की इच्छा करते है, किन्तु इनमे से 
को भी नहीं हारता । दोनों मिलकर तीन प्रकार के सहस प्रेरित करते हैँ । इस ऋक्संहिता 
के मन्त्र में इन्द्र ओर विष्ण्‌ की स्पर्धा स्पष्ट वणितहै। ये जो तीन सहस्र प्रेरित करते है 
उनसे ही साम-मण्डल बनता है, जिसका निरूपण वेद-शब्दाथं में किया जा चकारह । | 


क्षरपुरुष 


श्रृतियों मे प्रतिपादित हुआ है कि प्रजापति का अधभाग तौ अमृत रहता है ओर 
आधा मत्यं हो जाता है । इसका आशय है ‹ कि अक्षरपूरुष अंशतः अपने स्वरूप में मौ बना 
रहता है ओर उसीका अंश भूतो के रूपमे भी विकसित होता जातादहै। मूर्तो के खूप मे 
विकसित होना ही संसार की उत्पत्ति है। इसलिए, कहा जा सकता है कि भूत-रूप मे परिणत 
क्षरपुरुष ही संसार है । उस क्षरपुरुष की भी अक्षर को सहायता से पाँच कलाएं बनती है, 
जिनके नाम हँ-्राण, आप, वाक्‌, अन्नाद ओर _अन्न । शतपथब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के 
आरम्भ से ही इन कलाभों की उत्पत्ति का क्रमिक विवेचन है ओौर आगे के काण्डो मे भी वह्‌ 
विस्तृत होता गया है । षष्ठ काण्ड के आरम्भमेंप्राणों का नाम "ऋषि' लिखा हे तथा 
उन्हीं का विकास तीनों वेदो को माना है, जिनका निरूपण हम पहले वेद-शब्दाथं-निरूपण में 
कर चके हैं! आगे प्राण से 'आप्‌” की उत्पत्ति बताई गई है । अस्तु; आगे इन कलाओं का 
आध्यात्मिक, आधिदैविक भौर आधिभौतिक रूप में विस्तृत विकास हो जाता है । सबके 
उत्पादक तत्त्व आधिदविक प्रकरण मे आति हँ ओर उनसे दोन प्रकार कौ घाराएं चलती ई 
भाधिभौत्तिक भौर आध्यास्मिक । प्रत्येक प्राणी का पुथक्‌-पुथक्‌ शरीर-रूप जो एक-एक पिण्ड 
बनता जाता है, उसका बाह्य ओौर आन्तर विस्तार आध्यात्मिकं रूप कटा जाता है। ओौर, 
ब्रह्माण्ड की एक-एक शाखा मे जड-चेतन-रूप समस्त तत्त्वों को उत्पन्न करनेवाले जो र्पाच 
पिण्ड है, उन्हे आधिभौतिक रूप कहते है । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि सबके मूल में आधिदैविक 
रूप है । उनसे उत्पन्न या विकसित होते है आधिभौतिक खूप ओर उनसे भी फिर विकसित 
होते है आघ्यात्मिक रूप । आधिदैविक स्थिति में क्षरपुरूष कौ कलाओं के भीवेही नाम 
रहते है, जो क्षरपुरुष की कलाओं के ये, अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि गौर सोम्‌ । आधि- 
भौत्तिक रूप में पाँच मण्डलो के नाम होते हैँ--स्वयम्भ्‌, परमेष्टी, सूये, पृथ्वी ओर चन्द्रमा । 
इनके परस्पर संयोग से उत्पन्न होनेवले प्राणिशरीरों की पाँच कलाओं के नाम से पहले कहे 
जा चूके है--बीज-चिति (कारण-शरीर), देव-चिति (सूक्ष्म-शरोर) , भूत-चिति (स्थूल शरीर) 
प्रजा, (सन्तति) भौर वित्त (सम्पत्ति) । इन तीनो भकार की -पाच-्पाच कलाम की मूल 
भूत कलाएं वे ही पूर्वोक्त पांच हैँ-- प्राण, आप्‌, वाक्‌ अन्नाद ओर अन्त । 


क्रे वैदिक विज्ञान भौर भारतीय संस्कृति 


अक्षरपुरुष को कलायो से क्षरपुरुष का विकास होने मे मध्य में एक नया तक्तवं 
उत्पन्न होने कौ ओर आवर्यकता होती है; जिसे वैदिक परिभाषां शुक्रः नाम दिया 
गया है । लौकिक भाषा मे उसे वीयं" शब्द भी कहा जाता है । जैसे, प्रत्येक प्राणिश्लरीर की 
उत्पत्ति वीयं से देखी जाती है, वैते ही इस सम्पूणं प्रपंच की उत्पत्ति जिससे होती है, वहं 
भी वीयं या शुक्र नाम कौ एक वस्तु है। उक्त तीन पुरुषों मे केवल अब्यय पुरुष को पुरुष 
या अमृत शन्द से कहते हैँ । अक्षर भौर क्षर को प्रकृति नाम देते है । श्रूतियों मं इन्हे ब्रह्म 
शब्द से मी कहा गया है । इन पुरुष ओर प्रकृति के योग से उलन्न होनेवाला है--शुक्र । 
ये तीनों एक ही मूल तत्व के रूप है । 

तदेव शुक्र तदश्रहया तदेवाभरतमुर्यते । 


(कठोपनिषद्‌ } 
संहिता मे भी मनत है- | 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तदु चन्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्ब्रह्म ता आपः सः प्रजापतिः ॥ ` 
(यजुः, ३२।१) 


श्रीभगवद्गोता में भी यही क्रम निर्धारित हुआ है । वहां अग्ययपुरूष को पुरुष ओर 
क्षर तथा अक्षर को उसकी अपरा ओर परया प्रकृति माना (सप्तम अध्याय) है। अस्तु; 
उक्त शुक्र की उत्पत्ति में यज्ञ-प्रक्रिया का उपयोग आवर्यक होता है । इसलिए, यहां पहले 
यज्ञ-प्रक्रिया का थोड़ा विवरण देना आवश्यक होगा । 

यज्ञ-प्रक्रिया 

यज्ञ वंदिक विज्ञान का एक मृस्य विषय है । यह्‌ यज्ञ शब्द विज्ञान के क्षेत्र मे पारि- 
भाषिक टै । यज्ञर्पाच रूपो मे विभक्तदै। यज्ञकेये पाच रूप इसप्रकार रहै | 

१. वेदों से यज्ञ सम्पन्न होता है। वेदों का वैज्ञानिक स्प वेद-शब्दाथं-निरूपण में 
पहले स्पष्ट कर दिया गया है । यज्ञ के स्वरूप-निर्माण के समय क्रमशः पहले यजुः, तदनन्तर 
ऋक गौर फिर साम अपना भाग प्रहण करतेहं। येही तीनों वेद क्रम से अनुप्रविष्ट होकर 
यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करते ह। ये तीनों वेद 'वाक्‌'-रूप हैँ । ये अपने. स्वरूप का जहां 
तकं विस्तार अथवा विकास करते है, यज्ञ भी वहीं तक सम्पन्न होता है । जब कि वेद वाक्‌- 
प्रधान है, तब यज्ञ प्राणप्रधान है ओर वाक्‌ तथा प्राण नित्य संसक्त अथवा मिले-जुले रहते है । 
इसलिए, यज्ञ के उद्‌भव-स्थल ये वेद ही है। वेदों के त्रिातुं होने से उनका आशय-रूप यज्ञ 
भो त्रिधातु है) 

यज्ञ के द्वारा सत्यका विस्तार होतादहै। तीनों वेद-विद्याएे सत्य मेही वत्तंमान 
रहती ई । 

यज्ञ-मेदो की सृष्टि में सवंप्रथम स्वयम्भू यज्ञ आता है । इस स्वयस्म्‌ यज्ञ के साथ 
सम्बद्ध जो तीन वेद है, उन्हीं मे इस चरा्रात्मक सम्पूणं जगत्‌ को सत्ता है । इस यज्ञमें 


` भश्च-प्रक्रियां ` ६३ 


संतत हवन की क्रिया चलती रहती है । यह पने को ही अपने मे ही आहूत करता है, फलतः 
नये-नये ऋग्यजुःसाम की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती ह । त्रिवेदी के उत्पन्न हने पर उससे 
संसगं रखनेवाला जब नया यज्ञ सम्पन्न होता है, तब नवीन वस्तु का निर्माणहो जातादै। 
ये जो सूयं, पृथ्वी, चन्द्रमा आदि ग्रह-उपग्रह दँ, ये यज्ञ के द्वारा नवीन उत्पन्न क्रिये हुए 
वेदों के द्वारा सम्पाद्यमान यज्ञ-स्वरूप ही हँ । परन्तु, इनका सम्बन्ध उस स्वयम्भू यजसे 
अवश्य है । यद्यपि इन समस्त यज्ञो का क्रम भी उसी स्वयम्भू यज्ञ के क्रम से सवथा सम्बद्धरै, 
तथापि इतना भेद है कि इन यज्ञो का आश्रय पृथक्‌ है ओर स्वयम्मू यज्ञ का आश्वय पृथक्‌ । 
स्वयम्भू यज्ञ का आश्चय परमेष्ठी है । इस परमेष्ठी का अधिष्ठाता ईदवर है । इसके तीनों वेदं 
भी ईर्वर हैँ तथा उन तीनों वेदों से सम्पाद्यमान यज्ञ भी ईङइवर है । उसी वेद से, उसी यज्ञ से 
अथवा उसी प्रजापति से यह सम्पुणं चराचरात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। ये सब विषय 
पुरुषसूक्त में संकेतित दँ । वहां विराट्‌-रूप क्षरपुरुष कै उत्पत्ति बताकर उसौ के अवयवो से 
यज्ञ कहा है ओर उसी परुष के अवयवभूत देवताओं को यज्ञ का कर्तां बताया है) दूसरे 
मन्व मे उसी सव॑हृत्‌ यज्ञ से वेदों की उत्पत्ति कहकर आगे सब पदार्थों को उत्पत्ति बताई 
गर है । ° ब्राह्मणों मे उसका विवरणदहै। 


२. हमारे दष्टि-पथ मे जो कु भता है" वह सब प्राण है) इस प्राणका प्रकाडयक 
मन है गौर तेज-स्वरूप में दिखाई देनेवाली वाक्‌ इन प्राणो के आधार पर रहती है । इन 
प्राण, मन भौर वाक्‌ का संकलन करने पर एक प्रजापति होता है) इस प्रजापति मे ज्ञ 
व्याह? मनकाप्राण मेँ प्रविष्ट होना, उसका मनमें ञ्ाना गौर वदी क्रिया वाक्‌ के साथ 
होना, इस गमनागमन को ही यज्ञ कहना न्यायप्राप्त है। एेतरेय महर्षिने कहा है कि 
'वाचरिचत्तस्योत्तरोत्तरकरमो यज्ञः", अर्थात्‌ मन का प्राण में माकर वाक्‌ बनना तथा वाक्‌ का 
पुनः मन में परिवत्तित हयेना, इस क्रम को यज्ञ कहते हँ । इस प्रकार, एक दुसरे के रूप मे 
परिर्वत्तित होने काक्यांकारणहै? वह मध्य-स्थित प्राण ही इ प्रकारके परिवत्तन का 
का कारण है। वही श्िया-ल्प है, अतः उसे यज्ञ कहना उपयुक्त है । मन भौर चाक्‌ ये दोनों 

उसी प्राण-रूप यज्ञ के साथ चलनेवाले है । 


१. तस्माददिराडजाथत विराजो अधिपरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत परचाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ 
यत्पुरुषेण इविषा देबा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं भीष्म इध्मः श्रद्वविः ॥ 
तस्माघज्ञात्‌ सवंहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
शस्तांश्चक्र वायन्थानारण्या यमाम्थाश्च ये॥ 
तस्मा्ज्ञात्‌ सवहतः ऋचः सामानि जजिरे । 
छन्दांसि जक्िरे तस्माचजुस्तत्माद जायत्त ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जक्षिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ इत्यादि । 


(ऋ ०, १०।६०।५-१०) 


९४ वैदिक विज्ञान -गौर भआरतीय संस्कृति ` 


३. सोम को अमृत कहा जाता है। अमृत वह्‌ इसलिए दै कि वह कभी नष्ट नहीं 
होता, वह उपादान कारण है । संसार के सम्पूणं पदार्थो का । जब सोम सम्पूणं भाकाश में 
व्याप्त रहता है, तब उसमें रूप, रस, गन्ध आदि कुछ भी नहीं रहते, परन्तु वह॒ सोम ही 
तो है, जिसके संयोग से रूप, रस, गन्धादि से युक्त पदार्थो का निर्माणहो जाताहै। जब 
यह सोम दूसरे सोम से आधात्त-प्रत्याधात करता दै, तब इस आघातसे बल-विजञेष की 
उत्पत्ति होती है । यह बल "सहः" शब्द से कहा जाता है । इस सहः नामक बल से स्वभावतः. 
अभ्नि की उत्पत्तिहो जाती है। उस सम्पूणं क्रिया को "यज्ञ" शब्दसे कहा जाता है, जिससे 
सोम के भआषात से सहः नामक बल उतपन्न होकर उससे अगि की उत्पत्ति होती है । 


४. सोम की अग्नि मे हवन करते समथ सोम अग्निकेरूपमें चला जाता है। वह 
अग्नि-ज्वाला-रूप में शक्ति-भर उठकर शान्त हो जाता है भौर तत्पदचात्‌ सोमके रूपमेही 
बदल जतादहै। यहु अग्निके सोम-रूपमे ओर सोम के अशनि-रूप में परिवत्तित होने कौ 
प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित रहती है । इस परि्वत्तित होने की प्रक्रिया को "यज्ञ" कहा जाता है ! 


५. सर्वादि प्रजापति का विस्तृत होना जसे यज्ञ बताया गया ओौर सम्पूणं प्रजा की 
उत्पत्ति उस यज्ञ से निरिष्ट की गई, व॑मे ही प्रजाओं का निरन्तर प्रजनन जो अबाध गतिसे 
चल रहा दहै, वहभी यज्ञकेही द्वारा चल रहारहै। जिस प्रकार वस्तुस्वरूप रक्षा यज्ञसेही 
सम्भव है, उसी प्रकार वस्तु-समृत्पादन भी यज्ञ से ही सम्भव है । इसके स्फुट दृष्टान्त भी 
देवे जा सकते हँ । बीज से एक छोटा पौधा बनताहै। इसमें आरम्भसेयज्ञकी दही प्रक्रिया 
चलती है। पृथ्वी में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है। उस भग्नि पर केवल थोडा-सा आवरण है । 
आवरण को हटाति ही वह अग्नि अपना स्वरूप प्रकट कर देती दहै। श्रृतियोमे जो 
्रयज्ख-ला वेदिः' लिखा है, उसका आशय यहहै कि तीन अंगुल आवरण हटा देने से अग्नि 
अपना स्वरूप स्फुट कर देती है । जब कृषक नया अन्न पैदा करने को अथवा माली नया 
पौघा लगाने को उद्यत होता है, तब वह पहले भूमि को किचित्‌ खोदता है । उसका खोदना 
आवरण हटनि के लिएहीहै। भावरण हटाने पर उस अगिनिपर बीज डाल दिया जाताहै। 
वह बीज सोमप्रघान है, उसकी अगि पर आहूति होती है । इसके साथ ही सोमप्रघान 
जल का सेकं भी वर्ह आवह्यक है; क्योकि बीज में जितना सोमका अंश्चथा, उससे काम 
नहीं चल सक्ता था। जलमेंसोमकी प्रचर मत्रादहै, जैसा कि पहले मन्त्रके व्यारूथान 
दारा स्पष्ट क्रियाजा चूकाहै। हस प्रकार, अग्नि पर सोम की आहूति से एक यज्ञ सम्पन्न 
हुमा गौर इसका फल हुभआ--एक अंकुर की उत्पत्ति । इसके आगे पुनः यज्ञ-प्रक्रिया चलती 
रहती है । अग्निके भीतरजोसोम का अंश आप्रताहै, उसे सयं-मण्डल की अग्नि अपनी 
भर ऊपर को खीचती है। किन्तु, उसमे पा्थिवांश भी है, इसलिए वह पृथ्वीसे छट 
नहीं सकता । पृथ्वी का अंश मृत्तिका उसके साथ ही चती चलती है। परिणाम यह्‌ 
होतादहैकि अंकुर क्रमशः ऊपर को बढ़ता जाता है । पृथिवी ओौर सूयं के आकषंण-विकषंण से 
मागे चलकर उसमे अनेक शाखाए भी निकल आती है ओर यज्ञ-प्रकरिया ते ही परिपाक 
होते-होते वहां पष्प ओर फलो का भी प्रादुर्भाव हो जाताहै। यहभी ध्यान देनेकी 
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बातदहै कि पृथ्वी का स्वरूप कालाहै। पृथ्वी को शरुतियों में सव्॑ृष्णा ही कहा गयादहै 
ओर सूयं का ऊपरी कवच-भाग हिरण्यवणं बतलाया गया है । हिरिण्यवणं लाल रंग को साथ 
लिये हृए पीले रंग को कहते है । इस वणं का पृथ्व के दोनों वर्णो से संयोग होने पर हरित 
वणं उत्पतन होता है । इसलिए, अंकुर ओर आगे उत्पन्न होनेवाले पत्र, शाखा आदि संब हर 
वर्णं के होते है । जबतक यह यज्ञ-परक्रिया चलत रहेगी, तबतक पौधा या वृक्ष हरा-भरा 
बना रहेगा ! किन्तु, शस यज्ञ-्रक्रिया का विच्छेदक भी एक प्राण जाता है, जिसे यमप्राण ` 
कहते ह । उस यमप्राण के द्वारा जब यज्ञ-प्रक्रिया विच्छिन्न कर दी जाती है मौर पृथ्वी कां 
रस ऊपर उठना बन्द हो जाता है, तब पौधाया वृक्ष के पत्ते पीले पड जाते है; क्योकि 
अब पृथ्वीके कृष्ण वणं का सम्बन्ध वहाँ नहीं रहा, केवल सयं का उत्तप्त पीत वणं रह गया । 
हससे विचारकों की समन्य मे आ सकता है कि वृक्षादि कौ उत्यत्ति गौर उनका धारण, ये 
कोनो कार्यं यज्ञ-प्रक्रियाके द्वारा ही सम्पन्न हो रहे । यही स्थिति समस्त प्राणियोंकी मीहे, 
स्त्री के मर्भाशय-स्थित अग्नि पर शुक्र-रूप सोम कौ आहूति पडती रहती है, इस यज्ञ-क्रिया से 
एक नवीन प्राणिक्ञरीर की उत्पत्तिका आरम्भ हो जाता है। क्रमदाः यज्ञ-प्रक्तिया सेही 
शरीर संगठित होता है ओर आगे जठर-स्थित वैश्वानर अग्नि परदोबार प्रतिदिन भोजन-रूप 
सोम की आहूति देते रहने से उसको स्थिति बनी रहती है । जवं वहौ यम आकर ह 
सोमाहूति-लूप यज्ञ-परक्रिया को विच्छिन्न करदेतारहै, तब श रीर नष्टहोजतादहै। इसी 
आशय से श्रीमद्‌ भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है : 

सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रतविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकाभधुर्‌ ॥ 


अर्थात्‌, प्रजापति ने प्रजाभो के साथ ही यज्ञ को उत्पन्न किया जौर प्रजां को उपदेश 
दिया कि इसी के द्वारा तुम नये-नये पदार्थो को उतपन्न करते रहोगे जौर यही तुम्हारो समस्त 
कामनाओं को पूणं करेगा । | | 

उपयुक्त यज्ञ-प्रकारों के वणन से निष्कषं यह जाया कि अग्निके संस्कार को यज्ञ 
कहते है । भग्ि के वदिक्‌, दविक ओर भौतिक रूपसे तीन भेद अबतक देखे गये । इन 
अग्नित्रय का संस्कार करनाही यन्न है। वैदिक अग्नि को "यजुः कहा जाता है। इस यजुः 
मग्निके रस से ही समस्त वस्तुओं का स्वरूप सृरक्षित है \ अगे वह यजुः ऋक्‌ होता हआ 
उत्क्रान्त होता है । वह्‌ फिर सोमके द्वारा साम-रूपसेआतादहै तथा पूनः जग्निके रूपं 
परिणत होकर यजुः बन जाता है; यही वैदिक अग्नि का संस्कार है। दूसरा वैदिक अग्नि 
वहं है, जिसका विस्तत स्वरूप वसू, रद्र ओर आदित्य के तारतम्य से बनताहै। उसमें 
तैतीस देवता सत्निविष्ट रहते हँ । उनके अन्न, अकं तथा प्राण के परस्पर परिग्रह दवारा यज्ञ का 
स्वरूप निष्पन्न होता है । तृतीय अग्नि भौतिक अग्निर, उसमें हवन हमा करता है। इस 
महति से अग्नि का स्वरूप निष्पन्न होकर फिर सोम बन जाता है । अग्नि मे अग्नि ओौर 
सोम दो पदार्थो की आहति होना इसकी विशेषता है । 

मग्नि-बयन-यज्ञ उसे कटा जाता है, जब भम्नि के संस्कार के लिए अनिनिकी.ही 


९६ व दिक विज्ञान बौर .भारतीय संस्कृति 


भाहूति दी जाय । सोम-यज्ञ उसे कहा जायगा, जब अग्नि-संस्कार के लिए सोमको आहूति 
दी जायमी । उस अग्निके ११भददहै। १. पृथ्वी से सम्बद्ध माहंपत्याम्ि, २. सूयं से 
सम्बन्ध रखनेवाली आहृवनीयाग्नि ओर ३. अनिन से सम्बन्ध रखनेवाली आठ प्रकार की 
चिष्ण्याम्नि तथा अन्तिम नैचऋछ॑त्याग्नि । इनमें अग्निया सोम की आहति देना ही सोम-यज्ञ है । 
चित्य भौर चितेनिषेय यह दो प्रकार की अग्नि अग्नि-चयन-यज्ञ का आधार दहै । जब्र अन्तिमे 
अग्नि की आहूति से अग्नि का चयन किया जाता है, तब. मभ्निके बलवान्‌ होने से आत्मा 
भी प्रबल हो जाता है । इसीलिए, भूतां कां सम्बन्ध उसमें निबंल होकर टहनी से सूखे हृं 
पत्तो के अनुसार क्ञड़कर अलग हो जाता है । अतः, मात्मा, भूमि मौर चन्द्रमा दोनोंको 
छोडकर शुद्ध निराले अगिन-कूप से सूयं मे चला जाता है। परन्तु, अग्नि में यदिसोमको 
आहूति दी जाय, तो आत्मा का सूर्यामिमुख गमन नहीं हता, किन्तु स्वगं का सुख उसको 
अवद्य होता ह । जिस प्रकार सूयं का संवत्सर सम्पूणं देवो से बना हुआ होता ह, उसी 
प्रकार जीव के शरीर में स्थित वैड्वानर अग्निभी सम्पृणं देवताओं से बना हु हं । अतः, 
अग्नि मे सोम की आहूति देना सम्पृणं देवताभोंकीही आहूति देना ह्‌ । 

 . ईस प्रक।र, यज्ञ-विज्ञान का संक्षिप्त वणन किया गया । इसका सारांश यही है कि .. 
 लोक-व्यवहार में अग्निपरसोमको आहूति देने को ही हम यज्ञ॒ कहा करते दै । किन्तु, 
ये अग्नि भौरसोम भी यज्ञ द्वारा ही उत्पादित है । जब अग्नि गौर सोम नहींये, तबमभी 
यज्ञ होता था गौर उससे नये-नये त्वो का . आविर्भाव होता रहता था। उस समय के 
यज्ञ-पुरुष के अवयवो का ही परस्पर सम्मिश्वण-रूप यज्ञ है । जैसा कि पुरुषसूक्त मे बताया 
गया है कि--'देवा यद्यज्ञं तन्वाना आवघ्नन्‌ पुरषं पञुम्‌ , अर्थात्‌ आरम्भे यज्ञ करते हए 
देवताओं ने. पुरुष को ही पर्यु बनाया । जंसा पहले कहा जा चूका है, इस यज्ञ का वणंन 
पुरुषसूक्त मे कई मन्तो मेँ है कि वसन्त ही वहां ञ्य (वृत) था, ग्रीष्म ईन्धन था, श्रद्‌ 
हवि था । इस प्रकार, ऋतुओं से वह यज्ञ चला था । अर्थात्‌, काल के मवयव आर पुरुष के 
अवयव उस यज्ञ का सम्पादन करते यथे। इसी यज्ञ से ऋग्यजुःसाम कौ भी उत्पत्ति बताई 
गई है । अर्थात्‌, प्रकाश फंलना ओर मूरति बनना आदि जो ऋक्‌, सामं गौर यजुः के स्वरूप 
पहले दिखाये जा चूके हैवेभी यज्ञ-क्रिया से हौ सम्पन्न होते है । अस्तु; प्रकृत में वक्तव्य 
यह था कि निगुण, निष्किय, निस्संग एक व्यापक तत्त्व से सृष्टि कसे हुई, इसकी उपपत्ति के 
लिए माया या प्रकृति नाम के मूल तत्त्व की एक शक्ति माननी पड़ौ । किन्तु, आगे अक्षर- 
पुरुष तक केवल प्राण-व्यापार ही चलता रहा, प्राण भी रूप, रसादि गणो से रहित है भौर 
स्थानावरोधक नहीं है, अर्यात्‌ भूतो का यह स्वभाव है कि जहां एक वस्तु रहे, वहां दूसरी नहीं 
आ सकती है ! एक भित्ति मे एक छोटी-सी कौल भी यदि गाड़ी जायगी, तो पहले उस भित्ति 
से उतना अंश हट जायगा, तब उस चछोटी-सौ कील का समावेश वहां हो सकेगा । एक बिन्दु 
पर दो भूतो का समावेश नहीं हो सकता । किन्तु, प्राण मे यह बात नहीं है । वह स्थान 
रोकनेवाली वस्तु नही, इसलिए एक विन्दुं पर भी बहुत-से प्राणों का समवेश हो सक्ता है । 
तब पुन; प्रशन उठता है कि एसे विलक्षण धमंवाले मूर्तो की उत्पत्ति हो कैसे गई, जहाँ रूष, 
दसादि बिलकुल नदीं थे, वहू रूप, रसादि कँसे उत्पन्न हो भये । या जो तत्त्व स्थानावरोधकं 
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नहीं था, उसमे स्थानावरोध कौ शक्ति कँसे आ गई ।. इस प्रन का समाधान कर सृष्टि 
प्रक्रिया को बुद्धि में टीक-ठीक बैठादेनेके लिए पुरुष मौर प्रति के अतिरिक्त एक शुक्र 
नाम का तत्व भौर मान लेना पडता है । यह स्थानावरोधक हो जातादहै ओर रूप, रसादि 
की भी पूर्वावस्था हसे प्रकट होने लगती है । 

इस शुक्र की उत्पत्ति भी यज्ञ-प्रक्रिया से ही हई । 

शुक्र की उत्पत्ति 

क्षरपुरुष की मूलभूत जो पाच कलाएं बताई गर्द, उनमें प्रथम कला प्राण है गौर 
उसके द्वारा ही ऋक्‌, यजुः ओौर साम नाम के तीन वंज्ञानिक वेदों का प्रादुर्भाव होता है, 
यह वेद-शब्दाथं-निरूपण मेँ कहा जा चूका है । इन वेदों के यातायात-श्प परस्पर संघषं से 
एक नई वस्तु उत्पन्न हो जातौ है, जिसको “सुवेद' अथवा “स्वेद कटा जाता है । हमारे 
शरीर मे ही यह अनुभवसिद्ध है,कि जब कोई भाकस्मिक विचार मन पर आकर अविश 
उलन्न करता है ओर उसका धक्का जब प्राण पर भी लगता है, तब ललाट आदि शरीर के 
अवयवो से प्रस्वेद च्‌ पडता दै । इसी दृष्टान्त से विद्वान्‌ समक्ष सक्ते ह कि वेदों की संधषं- 
ल्प क्रियासे भी एक स्वेद उत्पन्नहो गया। एक नई वस्तु होनेकेकारण सु" विदोषण 
लगाकर “वेद' नाम ही इसको दिया गया । किन्तु, भाषा-नियम के अनुसार “सुवेद' शब्द 
क्रमशः 'स्वेद' के रूप मे चला आया । यहीं चतुथं वेद 'अथवेवेद' नाम कार । अथवंवेदके 
गोपथब्राह्मण में यह सब प्रक्रिया स्पष्टतया आम्नात हई है । _ 

पह + केवल ब्रह्म (वेद) ही था । उसने विचार किया कि कोई नई वस्तु उत्पन्न की 
जाय, जिससे मै एकाकी न रहं । इस इच्छा से उसने तप बौर श्रम किया, (स्मरण रहै कि 
बाह्यणो में जहाँ किसी नवीन वस्तु के उत्पादन का प्रसंग आता है, वहां सवत्र “स रेत? 
"स तपोऽतप्यत", "सोऽश्नाम्यतः, ये तीनों वाक्य प्रायः अवद्य लिखे जाते है। इन वाक्यो से 
द्च्छा, तप ओर श्रम नाम की तीन वृत्तियां बताई जाती! कहाजाचूका है किं मन, 
प्राण ओर वाक्‌ नाम के तीन तत्त्व सबमें अनुप्रविष्ट ह । उनमें भन की वृत्ति कानाम (तप, 
मौर वाक्‌ की वृत्ति नाम श्रम' है। इन तीनों वृत्तियों को दिखाकर यहु स्पष्ट कर दिया 
जाता दहै कि किसीभी नई वस्तु का उद्भव अत्मासेहीहोतादहै ओर भात्मा के सब अंशं 
अपनी-अपनी वृत्ति धारण कर नई वस्तु के प्रादुर्भाव में लगते है । वही करम यहा भी बताया 
गया है ।) इस तप जौर श्रम से उसके ललाट में स्वेद हुआ । यही प्राण से जप्‌ कौ उत्पत्चि 
का प्रकार है । इसके अनेक धर्मो गौर कई नामों का भी ब्राह्मण-धृति में वणन है ।' अथवं- 
वेद का दूसरा नाम भृग्वंिरोवेद या अथर्वागिरस भी प्राप्त होता है । उसका आश्यहै कि 


१. ब्हाह वा इदमग्र आसीत्‌ । स्वयं तु एकमेव । तदे क्षत, मह्धः यक्षम्‌. तदेकमेवास्मि । हन्ता हं 
मदेव मन्मात्र द्वितोयं देवं निमम इति । तदभ्यश्राम्थत्‌ अभ्यतपत्‌ समतपत्‌ । तस्थ श्रान्तस्य तक्तश्य 
सन्तप्तस्य स्नेहो यदादर्थमजायत तेनानन्दत्‌ । तमनवीत्‌ मद्र क्षं. सुवेदमविदामह इति । तदद- 
ब्रवीत महद यक्षं सुवेदमबिदामह इति तस्मात्‌ सुवेदोऽमवत्‌ । तं ना पतं सुवेदं सन्तं स्वेद इत्या- 
चक्षते परोक्षेण । परोक्ष प्रिया इव हिं देबा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । ` 
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हस स्वेद-रूप चतुथं वेद मे भगु ओर अंगिरा नामकेदो ऋषि प्राण है । प्राण मूलतः ऋषि- 
खूप ही होता है । आगे पितृदेव भादि का प्रादुर्भाव होता है, यह उन प्रसंमो मे स्पष्ट करेगे । 
भृगु गौर अंगिरा मूलभूत ऋषि प्राण ह, जो "जप्‌" त्त्व में व्याप्त रहते है । एक मूल प्राण 
तच्त्व से उत्पन्न होने पर भी इनमें थोडी विलक्षणता आती है। भृगु संश्लेष या माधुयंकीौ 
प्रवानता रखता है भौर अंगिरा क्षार-रस या रूक्षता की ।. संश्लेष या मधुरता का विकास 
ही आगे सोम-तत्त्व मे होता है ओरक्षारया ह्क्षताका विकास अग्नि-ततत्व में । इस वुष््टि 
से कहा जा सकता है किये भृगु मौर अंगिरा सौम ओर अग्नि की पूर्वावस्था है । इनका 
परिचय श्रुति ने बहुत स्पष्ट रूपसे दिया है किः 
 - बअ्निषि भृपुः संबभूव बद्धारेष्वङ्गिराः।. _ 
अर्थात्‌, ईन्धन के जलाने पर जो अग्नि कौ ज्वाला निकलती है! उसमे भृगु है। भौर 
उवाला हट जाने पर जो जाज्वल्यमान अंगार बच जाते है, उनमें भं गिरा है । आश्य स्पष्ट है 
कि सोम-तस्व के कारण ही ऽ्वाला होती है। लोक में भौ ज्र राल को ऊपर उचछछालते रै, 
तब ज्वाला प्रतीत होने लगती है । वह सोम की प्रधानता का ही परिणामदहै। कपूर आदि 
जिन वस्तु मे सोम की बहुलता है, उनमे ज्वाला बहत शीध्र उठ जाती है । इससे ज्वाला में 
भृगु बताने से उसका सोम-तत्तव से सम्बन्ध सिद्ध हु भौर अंगार क्षारतात्रधान इत रहते है, 
उनमें अंगिरा क स्थिति बतलाई गई । अस्तु; भागे उतपन्न होनेवालं अवस्थाओं को ध्यान भे 
रखकर हम कह सकते है कि अंगिरा अग्नि हे मौर भगु सोम। इनमें भग को क्रमशः स्थूलता 
होने पर तीन मवल्थाए होती ह । प्रथम सबसे सूक्ष्म सोम, उसके आगे उससे किचित्‌ स्थूल 
दूसरी अवस्था वायु भौर तीसरी घनावस्था । अप्‌” या जल । इनमें वायु क्रियाक्षील है, वही 
सबको चलाता है । उस वायु की प्रेरणा से बंगिरा-रूप सोम कौ पूणं आहूति हो जाती है । 
इसी से सुक्र की उत्पत्ति होती है । इसका संकेत यजुःसंहिता के अन्तिम अघ्याय-रूप ईशावास्यो- 
पनिषद्‌ मे किया गयाहैः 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा आपप्नुवन्पुवेमषत्‌ । 
तद्धावतोऽम्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिदवा दधाति ॥. 
| | | (यजुः, ४०।४ ) 
हस मन्त्र क पूर्वाधं म उस यजू: नामक अग्नि का संकेत है जिसका विवरण पले 
देद-शाग्दायं-निरूपण मे किया जा चूका है । यत्‌ गौर जू: नाम से गरतिस्षील . गौर स्थितिलील 
दो तत्त्वो का सम्मिश्रण इसमें है । यही यजुः अग्नि यहां अंभिरा क्प से परिणत हुंभा है । 


ख भयोऽ्ाग्यत्‌  भयोऽ्तप्यत्‌, भूय आत्म नं समतपत्‌ । अस्य श्रान्तस्य तत्तस्य सन्तप्तस्य 
सदभ्यो रोमग्तैभ्यः पृथक्‌ स्वेदधाराः परास्यन्दत । ताश्निरनन्दत्‌ । तद्रबीत्‌ आमि्वा अहमिदं सब 
छार यिष्यामि दिदं किञ्च इति । तस्माद्धारा अमवंस्तदाराणां भारात्वम्‌ । यच्चास्ु भियते । 
तस्माम्जातया अमवंस्तज्ज।यानां जायात्वम्‌ । यच्चा्ु पुरुषो जायते । यच्च पुत्रः पुच्वाम 
नटकमेकशतत।रं तत्मास्त्रति पुत्रस्तस्य पुत्रत्वम्‌ } तस्मादापो अमदंस्तपागप्त्बम्‌ । आप्नोति ह 
मै सर्गान्‌ कामान्‌ यान्‌ कामयते इति !--गोपयत्रक्षण, परवंमाग, प्रपाठक श, ब्राह्मण १-२ । ¦ 


शक्र कौ उत्पत्ति । ९९ 


इसलिए कायकारण का अभेद मानकर उसी यजुः अग्नि में यहाँ हवन बताया गया है । मन्व 
का अथं है कि “जो बिलकुल नहीं चलता ओर मन से भी धिक वेग रखता है {` यह संकेत 
किसी स्थित्ति-गतिक्षील तत्व का है । देवता भी इख प्राप्त नहीं कर सकते; क्योकि वहं उनसे 
भी पहले पहूब नाता है । वह ठहरा हुभा भी मन्य दौडनेवालो से मागे रहता है, इसी 
मातरिश्वा नाम्‌ का वायु प्‌ तततव को (यहाँ अन्तिम अप्‌ का नाम देकर सम्पुणं भूयू-ततत्व 
का संकेत कर दिया गया है) इसमें डाल देता है, अर्थात्‌ उसका हवन कर देता है। कहा जा 
चका है कि गतिशील होने के कारण वायु को यहाँ भृगुके अंगिरामें हवन करने का कर्ता 
माना गया ह । सके अग्रिम मन्त्र मे 
तदेजति तन्नं जति । ` 

इत्यादि मन्त्र मे वही स्थिति-गतिशीलता का विवरण किया है ओर उसके अभि के मन्त्रे 
इसकी आत्मरूपता का पुनः स्मरण कराया गया है । पुनः उसके आगे के मन्वे दुक्र का 
निरूपण स्फुट शूप से है 


स पयेगाच्छक्मकायमव्रणं अस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कविर्मनीषी परिभूः स्वयभ्भूर्याथातम्यतोऽर्थान्‌ 

व्यदषाच्छार्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 

(यजुः, ४०।८) 

अर्थात्‌, मातरिर्वा वायु अंभिरामें भृगुं का आधान केर उससे उत्पन्न होनेवाले शुक्र 
को चारों गओरसेघोरलेताहै। उस शुक्रका स्वरूप इस मन्त्रमें बताया गयादहै कि वह्‌ 
अकाय है, अर्थात्‌ चयन होकर स्थूलरूपता को अभी प्राप्त नहीं हग है--भौर व्रण", अर्थात्‌ 
मध्यविच्छेद भौर ‹स्नायु', अर्थात्‌ प्रन्थिरूपता से भी रहित है! शुद्ध एक तततव रूप है ओर 
"पाप, अर्थात्‌ किसी दोष से अनुविद्ध नहीं है । उत्तरधेमेवायुके विशेषणदियेि गयेदहैँकि 
वहं "कवि, अर्थात्‌ सवंकायेकूशल है, "मनीषी", अर्थात्‌ मन का भाग भी उसमे है, सबको 
व्याप्त करके रहने का उसका स्वभाव है भौर वह “स्वयं भू" अर्थात्‌ मूलतत्त्व का ही एक 
रूपान्तर है । वही आगे बहुत काल तक स्थिर रहनेवाले तत्त्वो को उत्पन् करता रहता है । 
ब्राहमणो मे भौ इस शुक्र की उत्पत्ति का अनेक स्थानों पर विवरणपुणं संकेत मिलता है । भागे 
अक्षरपुरुष क्षर कलाओं, के . परिणाम-रूप इस राक्र से सम्पूणं अजगत्‌ कौ रचना करतादहै. 
हस शुक्र में भी अवान्तर तीन भेद है, जिनके नाम है--वाक्‌, अप्‌ मौर अग्ि। स्मरण रहे 
कि वंदिक विज्ञान के प्रकट करने में यह भी एक बहुत बड़ी कठिनता है कि यहाँएकही 
शब्द भिन्न-भिन्न तत्त्वों में प्रयुक्त हो जाता है । जसे इस शवाक्‌' शब्द को ही लीजिषए। मव्यय- 
पुरुष को कलायो में भी सबकी मूलभूत एक वाक्‌ कही गई है । क्षरपुरुष की कलाओं मे तीसरी 
कला "वाक्‌ है। गोर, यहाँ शुक्र-रूप भी एक "वाक्‌" है । अवय ही इन सबका परस्पर सम्बन्ध 
बताने के लिए ही श्रुति एक शब्द से इनका निदेश करती है। अव्ययपुरूष की कलारूपा वाक्‌ ही 
स्थूलता प्राप्त कर क्षरपुरुष की कला-खूप मे मौर शुक्र-रूप मे विकसित होती । इस सम्बन्ध को 
सदा भ्वान मे रसा जाय, इस विचारसे श्रति एकं ही शब्द का इनं बर्थ मे प्रयोम करती है। किन्तु, 
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क्रिचित्‌ अवधानं हट जाने से अन्वेषक को इनमे बहुत धोखा हो सकता है । कहीं-कहीं विशेषणो 
दवारा इनके पा्थंकष्य की सूचना दे दीजातीहै। जसे : "आम्भृणी वाक्‌", वेकूरा वाक्‌" इत्यादि 
विशेषण वाक्‌ की परस्पर व्यावृत्ति के लिए लगाये जाते है, परन्तु वे विशेषण सवत्र 
प्रयुक्त नहीं होते मौर मवधान न रहनेसे भ्रम होना बहुत सम्भव रहता है । इसी प्रकार, 
'अगन्नि' शब्द भी कई अर्थो मे प्रयुक्त है । स्वयं भूमण्डल मे प्रादुम्‌ त यजुः नाम कौ एक अग्निहै, 
जो सबकी भूलभूत है । अक्षरपुरुष की कलाभों मे भी एक अग्नि नाम बाया है। क्षरपुरुष 
की कलां में ˆअन्नाद' नामसे इसी अभग्निको बताया गयादहै। मौर, यहीं सुक्र-रूपभी 
एक अग्तिदहै। इन सबके अतिरिक्त ताप भौर दाह की शक्ति रखनेवाली एक प्रसिद्ध 
अग्नि है, जिसका सभौ को अग्नि शब्दसे परिचयदहै। इसको भी भिन्नता बतलाने 
के लिए “ब्रहमाग्नि, 'देवाग्नि', "भृताग्नि" या "वासवागिनि" इत्यादि विशेषणो का उल्लेख है, 
किन्तु वही कठिनता है कि विक्षेषण सवत्र प्रयुक्त नहीं होते ओर अन्वेषक को भ्रमहो जाने 
का भय बना रहता है । इसके प्रतीकार के लिए व॑ज्ञानिक प्रणाली की उत्तम व्याख्याकी 
बड़ी गावदयकता है । अस्तु; यह सब तो प्रासंगिक बात है। प्रचलित प्रकरण यहंदैकि 
अक्षरपुरुष कर्ता या निमित्तकारण है। अस्तु; यहु सबतो प्रासंगिक बात है। प्रचलित 
यह है कि अक्षर पुरुष कर्ता या निमित्त कारण है ओर क्षरपुरुष की कलाएं शुक्र का उत्पादन 
कर जगत्‌ का उपादान कारण बनतीदैँ) मृल कलारएे, जो प्राण, अप्‌, वाक्‌, अन्नाद 
ओर अन्न नाम से पहले बतलाईजा चूको, वे एक दूसरी मे मिलकर परस्पर संघटित रूप 
धारणं करती है, जिसे 'पुरंजन' रूप कहते हैँ । वेदान्त-दक्चंन मे जिस प्रकार पाचों भूतो का 
पंलीकरण विस्तार बताया जातारहै कि समस्त भूत परस्पर मिलकर पंचीङृत भूत-रूप में 
अते ह, तब उनसे जगत्‌ का निर्माण होता है। पर॑चीकृत रूप मे आघा भाग अपना-अपनां 
रहता है गौर अघे में देष चारों मृतो के अल सम्मिलित होते हैँ । यही प्रक्रिया इन क्षर- 
पुरुष की कलाओं मे भी जान लेनी चाहिए । वेदान्त-दशन में इस प्रक्रिया का नाम 'कंचीकरणः 
प्रसिद्धहै भौर वंदिक विज्ञान में इसे सरवंहूत यज्ञ" के नामसे कहा जात्ता है। इस “सर्व॑- 
हृत यज्ञ' से ही आभे सबकी उत्पत्ति बताई जाती है, जसा कि-'तस्मादज्ञात्सवंहुतः ऋचः 
सामानि जज्ञिरे" इत्यादि प्रमाण -पूवं उद्वत हो चूके है! यहाँ भी जान लेना आावरदयक है 
कि शुक्रके जो तीनं भेद हम कह चुके ह उनको ही श्रह्मवीयंः, शक्षत्रवीयं' गौर "विड्वीयं' 
नाम से भी कहा जाता है। "वाक्‌" श्रह्यवीयं" है, ब्रह्मवीयं की प्रधानता रखनेवलि श्राह्यण 
का वाक्‌ ही मुख्य शस्त्र है--वाग्वज्र विससजं ह (भागवत, स्कन्व १)। अग्नि शक्षत्रवीयं' है, 
उसमे तीक्ष्णता बहुत रहती है ओर लान्त रहनेवाला आप्‌” तत्तव "विडबीयं या 'वशयवीयं' 
कंहलाता है । उसमें उग्रता नहीं, वह्‌ शमभ्र थान है । इस प्रकार, भारतीय संस्कृति की वणं- 
व्यवस्था का मूल वैदिक विज्ञान सृष्टिकेमारम्भमें ही मान लेता है। इनका विवरण 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में (श्षतपथब्रह्मण के चौदहर्वे काण्ड में ०३, ब्रा० ४, क० ११) है, 
वहाँ इन वीर्यो के उत्पादकं देवताभों का भी नि्देल है भौर उन देवताओं के अनुप्रवेश से 
मनुष्यो मे बणं-विभाग होता दहै, यहं भी स्पष्टकियादहै,) साथदही, यहभी बतायादहैकि 
एक-एक वणं संसार के व्यवहार का निमणि करनेमे समथं नहीं होता । सब णरस्पर 


आधिभौतिक कलाएै ` | १०१ 


मिलक्रर ही जगच्चक्र को चला सकते है ।* अगे आधिदैविक कलानोंको सहायता से 
मुख्य कलाओं दारा क्षरपुरुष की आधि मौतिक कलाएं उत्पन्न होती है, 


प्राधिभोतिक कलाएं 


जिसपर हम निवास करते है, वह्‌ एक पृथ्वी-मण्डल है, लिसको ^भूः' कहा जाता है । 

यह पणं रूप से सूयं -मण्डल से सम्बद्ध है गौर उसीके आकषण में ` रहती भौर चलती है । 
सू्ये-मण्डल स्वगे या ^स्व' कहा जाता है । इन दोनों के मध्य मेँ जो अवकाश है उसे अन्तरिक्ष 
या. भूवः कहते हैँ । इस प्रकार भूः, भूवः, स्वःये तीन मिलकर एक त्रिलोकी बनती हे । इस 
त्रिलोष्धी को श्रतियों में "रोदसी! इस द्विवचनान्त शब्द से उल्लिखित किया है। इसमें दो 
मण्डल है: पृथ्वी ओर सुं, इसलिए द्विवचनान्त शब्द का प्रयोग है 1 अब गे जिस प्रकार यह्‌ 
पृथ्वी सयं से सम्बद्ध है, उसी प्रकार सूरयं-मण्डल भी एक-दूसरे प्रधान मण्डल मे बघा हुआ ह । 
उस मण्डल का नाम परमेष्ठिमण्डल ओौर उस लोक का नाम 'ज॒न-लोकः या जनः है) इन 
दोनों के मध्य अन्तरिक्ष “महः' नाम से कहा जाता है । इस प्रकार ^स्वः', (महः, "जनः" इन 
तीनों कौ दूसरी त्रिलोकी हई । इस त्रिलोकी को कन्दसी' इस द्धिवचनान्त शब्द से श्रतियों 
मे कहा गया है । सूयं ओर परमेष्टी दो मण्डल रहने के कारण भी द्विवचनान्त लब्द है । 
वह परमेष्ठिमण्डल भी किसी उच्च मण्डलसे पृणंतया सम्बद्धदहै। उस मण्डल का नाम 
स्वयम्मू-मण्डल' है, ओर उस लोक को 'सुत्य' लोक या “सत्यम्‌ नामसे कहा जाताहै। 
परमेष्ठी भौर स्वयम्म्‌ के मध्य का अन्तरिक्च (तपः नामसे श्र.तियोंमेंकहागयादहै। इस 
प्रकार, जनः, (तप, “सत्यम्‌' की एक तीसरी त्रिलोको हुई, जिसका व्यवहार ..संयती'_ 
इस द्विव चानन्त क्षब्दसे श्रतियोंमेदहै। इस प्रकार, ये सात लोक बनतेदहँं। दो लोकों का 
दो बारनामओ जनेसे तीन त्रिलोकी की गणना बताईहै। इन सातो का स्मरण 
वेदानुयायी द्विज प्रतिदिन अपने सन्भ्योपासन में सात व्याहूतियों के रूप मे करतेर्है: 
मूः, भूवः स्वः, महुः, जनः, तपः, सत्यम्‌ । इनमे चार मण्डल ओर तीन मध्य के अन्तरिक्षर्है, 
जंसा कह चूके है । किन्तु, इस पृथ्वी भौर सूयं के मध्य के अन्तरिक्ष में एक मण्डल है, 
जिसे 'सोम-मण्डल' या 'चन्दर-मण्डल' नामस कहा जाता है, उससे इस पृथ्वी का बहुत 
घनिष्ठ सम्बन्धे है । उसीके सम्बन्ध से पृथ्वी पर ऋतु अदि का परिवत्तंन होता है । इसलिए, 
इम पृथ्वी के निवासी हमलोग उसेभी मण्डल के रूपमेही गिनतेरहैँ। इस प्रकार, सात 


१. ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव, तदेकं सत्तन्यमवत्त तच्छ यो सूपमल्यसंजत क्षत्र यान्येतानि देता 
क्षत्राणीन्द्रो बरुणः सोमो रुद्रः पजन्यो यमो मृत्मुरीश्नान इति तस्भात्‌ क्षत्रात्‌ परं नास्ति तस्माद 
ब्राह्मणः क्षत्रियमघस्तादुपास्ते राजसूये एब तशो सेषा क्षत्रस्य योनियंद्‌ ब्रह्म तस्मायद्यपि राजा 
परमतां गच्छति ब्रह्मोवात्ततत उव निश्रयति स्वां यो्मिय ख एवं हिनस्तित्वां ्त योनिं गच्छति, स 
पापीधान्‌ मवति, यथा श्र्यांसं हिसित्बा॥ ११॥ स नैव न्यमवत स बिशमसुजत बाज्येतानि 
देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसनो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ! ख नैव अमबत स शौद्र 


बणमखजत, पृषणमियं वेपुषेयं हीदं सव ॒पुष्यत्ति दिदं किंञ्च स नेव भ्यमबत्‌ तच्छेयो 
रूपमत्यसजद्धमम्‌ । 


१०२९ वैदिक विज्ञान .गौर भारतीय संस्कृतिं 


मे पांच मण्डल गौर "महः", 'तपः' नाम के दो अन्तरिक्न रह जाते ह । यद्यपि उन अन्तरिक्षौ 
मे भी वरुण, बृहस्पति आदि बहुत बड़-बड़े मण्डल है, किन्तु उनसे पृथ्वी का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं ) सूयं-मण्डल द्वारा ही उनसे सम्बन्ध है । इसलिए, उन्हें मण्डलो की गणना में नहीं लिया 
जाता । तीनो त्रिलोकियों कौ तीन पृथ्वी मौर तीन चूलोकों का वणेन ऋण्वेद-सं हिता के 
अनेक मनत्रोष्मे मआयाहै। उन मन्तरोँमें सूयंको सम्पूणं भूमि भौर समस्त स्वगो का 
धारण करनेवाला बताया गया है । 


ये सातो लोक परस्पर अधरोत्तर है, अर्थात्‌ पृथ्वी से यदि गणना करने लगे, तो पृवं- 
पूवं लोक से उत्तरोत्तर का लोक बडा होता जायगा । "दहुर' (अघर) शब्द का अथं छोटा 
भौर “उत्तर' शब्द का अथं बडा दहै। मण्डलो में भी केवल चन्द्र ओौर पृथ्वी के सम्बन्घ मे 
भेद पडता है, किन्तु आगे के सारे मण्डन पूवं -पूवं से उत्तरोत्तर के बडे ई ओर उत्तरोत्तर 
मण्डल कौ व्याप्ति में, अर्थात्‌ उसके साम-मण्डल में पुवं -पुवं मण्डल को व्याप्ति का समवि 
होता जाता है । जसा किं स्वयम्भू-मण्डल सवसे बडा है। उसकी व्याप्ति मे उसके लोक में 
उसके साम में हमारा एक ब्रह्याण्ड सम्पूणं रूप से आ जाता है । उसके बाहर हमारे ब्रह्माण्ड 
का कोई अंश नहीं जा सकता । उससे अल्प व्याप्ति रखनेवाला दूसरा परमेष्ठिमण्डल है । 
उसको व्याप्ति मेंर्पाच लोक (भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः) भा जते है! इसके अनन्तर 
तीसरा सूर्यं-मण्डल है, उसकी व्याप्ति में (भूः भूवः, स्वः) तीन लोक ङ्ै। चौथा चन्द्र 
मण्डल ह, जिसका अधिष्ठाने अन्तरिक्ष या मूवः है, उस लोक में हमारी पृथ्वी अन्तमंत हो 
जात्ती है । इन्दी पाँच मण्डलो का एक ब्रह्माण्ड बनता है । अनन्त आकाश भे एेसे अनन्त 
ब्रह्माण्ड हो सकते है । उनका आभासमात्र हारे शरूति, पुराणादि मे दिया जाता है; किन्तु | 
उनका कोई निरूपण नहीं किया जाता; वकयोकरि उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । हमारा 
ब्रह्ाण्ड पाच मण्डलो मे ही परिपूणं है । | 

यदपि समी लोकों में पाचों अन्यय-कलाएे, पाचों अक्षर-कलाएं मौर पाचों क्षर-कलाएं 
म्याप्त ई । इसलिए सभी षोडशी प्रजापति के रूप हैँ ओौर तीनों ही शक्तो के संयोग से सब 
मण्डल बनते ईँ, किन्तु फिर भी एक-एक मण्डल मे एक-एक अक्षर-कला, एक-एक क्षर-कला 
मौर एक-एक शुक्त की प्रधानता है । स्वयम्भू-मण्डल , मे ब्रह्मा“ अक्षरपुरुष, प्राण क्षरपुरुष 
भौर वाक्‌ दुत्रप्रधान हैँ । दुसरे परर्मष्ठिमण्डल में = (चप्‌ क्षरपुरुष बोर @ 
अप्‌ शुक्र की ही प्रधानता रहतौ है । तीसरे सूरयं-मण्डल में इन्द्र 4. वाक्‌ क्षरपुरुष ^) 
सौर अग्नि शुक्रप्रधान है। अगम्नि-शुक्रप्रधान होने के कारण ही वहु भण्डल अत्यन्त तेजस्वी 
मौर अत्यन्त प्रदीप्त है । यहाँ से अगे शुक्रो का क्रम बदल जाता है । पहिला करम धथा-वाक्‌, 
अप्‌, अम्नि। अब बदलकर क्रम चलता है-अग्नि, अप्‌, वाक्‌ भौर सूयं -मण्डल से ही पुनः 


१. तिकलो मातृ खन्‌ पितृन्‌ बिभ्रदेक ऊध्वस्तस्थौ नेममबग्लापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्बविढं वाचमबिश्वमिन्याम्‌ । (ऋक्‌ २।१६४।१०) 
तिक्तो भूमौ धारयन्‌ त्रीरुतद्न्‌ त्रौणि्रता विदथे अन्तरेषाम्‌। ` 
श्रतेनादिल्था महि बो महित्वं तदयंमन्‌ रुण मित्र॒ चारु । (ऋक्‌ ० २।२७।८) 


९ 
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आरम्भ होता है । गतः, अग्नि-शुक से तो सूयंमण्डल बन ही गया । अब जगे बन्द्र-मण्डल भें 


क्षरपुरुष, अन्न क्षरपुरुष भौर अप्‌ शुक्रप्रभान रहते है 1 अश्न नौ प्रधानता रहने के 
कारण ही "सोमो राजा अन्नम्‌, सोमं राजानं देवा भक्षयन्ति" इत्यादि भाराय के वाक्य श्रूतियों 
मे बार-बार अति है । आगे पृथ्वी-पिण्डमें अर्म का अक्षरपुरुष, भन्नाद नाम के क्षर- 
पुखष ओर गाङ्‌ नाम का शुक्रप्रधान बनता है । यह स्मरण रहे कि अन्तरिक्ष की ` व्याप्ति 
अधिक होने के कारण हमने चनद्र-मण्डल को चतुथं मण्डल मे गिन दिया है, किन्तु वास्तविक 
करम मे चन्द्रमा की गणना पृथ्वी के अनन्तर पांचवें मण्डल के सूप में उचित है; क्योकि चन्द्र 
मण्डल की व्याप्ति पृथ्वी की व्याप्ति के अन्तगेत रहती है । मौर ब्रह्मा, विष्णू, इन्द्र, अम्नि 
भौर सोम यह्‌ पाचों कलाओं का करम भी चन्द्रमा कोर्पाचर्वां मष्डल मानने प्रर ही ठीक 
वैठतादहै एवं क्षर की रपाच कलाओं का क्रम भी प्राण, आप्‌, वाक्‌, अन्नाद ओर न्न नाम 
से इसी क्रम में उपयुक्त होगा । अस्तु; क्रम तो विवक्षाषीन हुञा करतार किसीक्रमसे 
तमन्न लीजिए, जिस-जिस तत्व की जर्हा-जहा प्रधानता दै, वह्‌ स्पष्ट कर दिया गया । पाचों 
मृतो का क्रम भौ रपाचों मण्डलो के करम के अनुसार ही हमारे शास्त्रौ में नियत है । स्वयम्भू- 
मण्डल का व्याप्ति-प्रदेश आकाग कहूलाता है । स्वयम्भू-मण्डल में वाक्‌ सुक्र होने के काटण 
आकाश का गुण शब्द माना गयादहै। वेदभी वाक्‌ के ही रूप हैँ । इसलिए, ब्रह्मा नाम के 
स्वयम्भू-मण्डल को "ब्रह्मा वेदमयः' कहा जाता है । यहाँ ते ऋग्‌यजुःसाम नाम केः तीनों वेद 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड में विस्तृत होते है । वेद-शब्दाथं-निरूपण-प्रकरण में कह चूके हँ कि ये अनादि 
वेद या ब्रहम निःश्वसित वेद कहे जाते हैँ । आगे ब्रह्माण्ड मे जितने भी पदाथं उत्पन्न हु, उन 
सबमे ऋग्यजुःसाम अवश्य रहते है । यदि ये वेदं न रह, तो उस वस्तु का जानदहीदहरेनहो 


सके । यह सब पहले स्पष्ट कर चुके ह । दुसरे परमेष्ठिमण्डल की व्याप्ति जहांतक दै, वह 


पंचमूतःक्रम में वायु कहा जाता है। इसीलिए, वायु_आकाश॒स्थित दै, यह हमारे शास्वों मे 
अनेकत्र आता है।* भौर आकाशे ही वायु कौ उ से ही वायु की उत्पत्ति मानी जाती है।२ कहा जा चूकाहै 
कि सोम, वायु भौर आपू ये तीनो एक ही तत्त्व की सूक््मतभ, सुक्ष्म ओर स्थूल अवस्थाए है। 
इसलिए परमेष्ठिमण्डल को सोममय मण्डल या आपोमय मण्डल भौ कहते है । यहाँ पे तीन 
भाण भृगु, अंगिरा मोर बत्रि सवत्र ब्रह्माण्ड मे फलते है । भगु से सोम्‌, वायु भौर आप्‌. 
तीनों का ग्रहण होता है ओर अंभिरासे अभिनि, यम ओर आदित्य तं आदित्य तीनों लिये जाते है । इसी ` 
मण्डल का सोम-तत्त्व सम्पुणं ब्रह्माण्ड में भरा हृभा है, उससे कोई भी स्थान खाली नहीं । 
यह हम (त्वमाततन्थोवंन्तरिक्षम्‌" इस मन्त्रां कौ व्यास्या मे पहले स्पष्ट कर चुके है । 
सुं -किरणों से आकृष्ट होकर वृह सोम निरन्तर सूयं -मण्डल मे गिरता रहता दै । इपी के 
कारण सूयं प्रज्वलित रहता है । सोम प्रकाशमय या चमकदार नहीं है ! जर्हातक सू्ं- 
किरणों का सम्बन्ध है, वहीं तक उसमे चमक आती है, आगे वह नहीं चमकता । स्याम | 
स्तर-सा प्रतीत होता है। हमलोग जब ऊपर की ओर दृष्टि फेकते ह, तब एक स्याम 


१. यथाकाशगतो नित्यं बायुः सर्वत्रगो महान्‌ ।-- गीता । ` . १ 


२ तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः आकाञ्ञादायुः ।--तै सिरीयोपनिषद्‌ । 
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धरातल-सा प्रतीत होता है । उसका कारण यहीहै कि जसे एक घने वन में कोई दीपक या 
विदय्‌त्‌-यन्तर जला दिया जाय, तो जितनी दूरतक उसके प्रकाश की व्याप्ति होगी, उससे 
बाहर घना अन्धकार रहेगा । हम अपनी दृष्टि उस ओर फक, तो वह दृष्टि यही दृश्य 
देखेगी कि अनन्त अन्धकार के बीच में थोड़ा-सा प्रकाक् व्याप्त है। प्रकाशके चारो भोर के 
अन्धकार काभी हमारी दृष्टि में भान होया । - जो परिस्थिति घने वन मे उस टिमरिमाते 
दीपक की दहै, बही परिस्थिति अनन्त आक्राश में हमारे इस सूयं-मण्डल कीहै। वह चषि 
करोड़ों कोसों तक अपना प्रकाश फकता हो, किन्तु है आखिर वह भी सीमाबद्ध । उस प्रफाशच 
के बाहरतो चारों ओर श्याम-ही-द्याम भराहै। हमारी दृष्टि प्रकाश-मण्डल को चीरती 
हई उस चारो तरफ भरे हुए श्याम स्तर का भी स्पशं करलेतौ है। वही श्याम धरातल के 
खूप में हमें दिखाई देता है । वायु का रूप श्याम दिखाई देता है । यह व॑ज्ञानिकों की कल्पना 
निःसार है। विना घनामावके वायु मे रूप-प्रतीति नहीं हो सकती । अस्तु; तीसरा मण्डल 
यह सू्य-मण्डल ही हुआ । पंचभूत-क्रम मे इसकी व्याप्ति को तेज नाम दिया जाता है। 
शास्परोक्त तेज के सब लक्षण इसमें घटित है । यह सूर्यं -मण्डल ही हमारी धरिलोकी का स्व॑स्व है । 
हमारे वेद-ग्रन्थों मे “इन्द्र' नाम से, (आदित्य! नाम से, बारह आदित्यो के भिन्न-भिन्न नामोसे 
या सुय" नाम से मबसे अधिक इसी का वणन है । इस त्रिलोकी का अधिष्ठाता ईदवर.रूप 
सूयंकोंही माना जाता है। इस मण्डलसे तीन तत्व समस्त ब्रह्माण्ड मे फलते है- 
ज्योतिः, गौः, आयुः । ज्योति शब्दं से प्रकाश ओर सूप दोनों लिये जाते ह। सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड के प्रकाश.का केन्द्र यही सूये-मण्डल है ओौर रूप भी सबमें यहीं से उत्पन्न होते है। 
आधुनिक विज्ञान भी सवरूप सुये-किरणोंमे ही मानताहै। सब रूपका उद्भव सुय 
किरणो को कहने में विक विज्ञान भी सहमत है । श्रुतियों मेँ बार-बार बायाहैकिः 
इन्द्रो रुपाणि कनिक्रश्चरत्‌ । 
अर्थात्‌, सूर्यं -मण्डलस्थित इन्द्रप्राण. समृस्त सरूपो का_ निर्माण करता हुभा विचरण 
कर रहा है । ह्पं रूपं मघवा बोभवीति" इत्यादि मन्त्र भी इसका संकेत करते है । किन्तु, 
आधुनिक विज्ञान का जो यह्‌ मन्तव्य है किसूर्यं-किरणोंमेंहीरूपदहै ओर पदार्थोमेरूपहै 
ही नहीं, इसको वैदिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता! सूर्य-किरणे अवश्य ही सूपोंकी 
निर्मात्री ह, यह ठीक है । किन्तु, उनके निर्मित रूप पाथिव या जलीय समस्त तत्त्वों में व्याप्त है। 
जसा कि वेदाथं-प्रकरण में स्पष्टहो चृकाहै। दशंनशस्त्रोमेभी रूप को तेज का गुण 
माना है, किन्तु पंचीकरण-प्रक्रिया के अनुसार वह्‌ रूप जल तथा पृथ्दीमेंभीजा जाता है । 
भस्तु; सूये-मण्डल से दूसरा तत्तव प्रवाहित होता है~-“आयु" । जड-चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु में 
वह अत्मा-रूप से स्थित है ओर वह कितने काल "तक स्थित रहेगा, इन रवका नियमन 
सूयं -मण्डल से ही होता है, इसलिए श्रतति इसे सम्पूणं जगत्‌ का प्राण कहती है-्राणः 
 जानामुदयत्येष सूर्यः" । सूक्ष्म प्रपंच के नेता देवगण भी सूयं-मण्डल मेही संसक्त रहते रहै, 


इसीलिए सूयं को देवतानं की सेना बताया मया दजन दवानाुदादनीकम देवानामुदगादनीकम्‌ ।` तीसरा 


. त्व सूयं-मण्डल से निकलता है-- "गौः 1 इस गो-ततत्व के कारण ही सूय-किर्णो का नाम 
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व्गौ' पड़ गयाहै। यहूगौ दही समस्त रसो की जननी है। इससे यह्‌ सिद्ध हमा कि भिन्न 
प्रकार के जो रस है, उनका उद्धव भी सूयं-किरणोसे ही होता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भ 
हमको होता है कि सिन्न-भिन्न धान्योमेया घास आदिमे सूर्य-करिरणोंके परिपाकसेही 
भिन्न-भिन्न रस उत्यन्न होते हँ । धान के पत्तो मे कोई रस नहीं भिलता । पके हए चावलो मे 
ही र प्राप्त होता है। उन चावलों को किसने पकाया ? सूये-किरणों ने । तब रस किसने 
दिया ? उन्हीं सयं-किरणों ते । दुग्ध, दधि आदिमे जो रसों का अनुभव आपको होता है, 
वहु भीतो घास आदिकेद्वारा सृ्य॑-किरणोकाही परिणामदहै बओौरवेहीगौ नामकी 
सूयं-किरणे हमारे गौ नामके प्राणी में प्रधान रूप से अवस्थित रहती हैँ । इसी की वंज्ञानिक 
परीक्ता कर ऋषियोंने हस पशुकाभी नाम गौरखादहै। इसके शरीरमें व्याप्तवेही 
किरणं दुग्धादि में रस को अभिव्यक्त करती हैँ ओर उत्त रस केद्वारा हमे जीवन देती ह । 
इसीलिए, हम जननी-रूप से इस पञ का आदर करते हैँ । 

हस प्रकार, सूयं-मण्डल से सम्पूणं प्रजाभों को प्राण-तत्व मिलते है, यह वैदिक 
विज्ञान का जागरित सिद्धान्त है। 


भूत-करम में चौथा मण्डल चन्द्रमा को मानना चाहिए । इसकी गणना चतुथं या पचम 
मण्डलकेरूपमें दोनों प्रकारसे को जाती है। इसकी व्याप्ति अन्तरिक्षमेंहै मौर वहीं 
सृक्ष्म जल का स्थान माना गया है । वेदिक विज्ञान मे समुद्रदो प्रकारके हैँ । एक पृथ्वी पर 
प्रान्त भागों मे जौ बहुत बड़े जलाशय है उन्हं समुद्र कहा जाता है भौर दूसरा अन्तरिक्ष का 
भौ समुद्रनामसे वेदों में व्यवहार उपलन्धहै 

स उत्तरस्मादधरं समूद्रम्‌ । (ऋ० सं०) 

ऋम्वेद-सं हिता के इस मन्त्रांश मं दोनों समुद्रो का स्पष्ट संकेत है । यहाँ उत्तर समुद्र 
कब्द से अन्तरिक्ष लिया गया है मौर अधर समुद्र षद से पाथिव समुद्र । उत्तरका अथं यहां 
होमा ऊपर या ऊंचा तथा अधरका अथं होगा नीचा। अल-तत्त्वत सोमकीही स्थूल 
अवस्था है । अतः, चन्द्रमाको सोम या सोममय पिण्डनामसे भी कहते हैँ ।' इस भूमिमें 
ऋतु-परिवत्तनादि मे इत चन्द्रमा कौ बहुत बड़ी सहायता है । यज्ञ-परक्रिया मं चन्द्माका 
अत्यन्त उपयोग है \ यह भी स्मरण रहे कि वैदिक परिभाषा मे चन्द्र शब्दसे दोनों 
मण्डलो का व्यवहारहै। पूर्वोक्त परमेष्ठिमण्डल भी सोमग्रधान होने के कारण चन्द्र 
कहलाता है भौर यह चन्द्रमा भौ । यही कारण है कि कहीं-कहीं श्रृ तियों मे ओर विशेषतया 
आगम-शास्वर तथा पृराणोंमें चन्द्रमाको सूयं-मण्डलसे ऊपर बताया गया है।२* बहूं 
परमेष्ठिमण्डल से अभिश्राय है, यह समञ्च लेना चाहिए । पंचम मण्डल पृथ्वी प्रसिद्धही दै । 
इसे शरतियों मे कहा गया है "अग्निगर्भा, अर्थात्‌ पृथ्वीके गभंमें अभि नामका प्राण 
व्याप्त है । यह्‌ अभिनि अक्षरपुरूष की कला-रूप अग्नि है । क्षरपुरुष को अवस्था मेंउसीका 
१. चन्द्रमण्डल मेँ सोम नाम कौ अक्षरपुरुषन-कला, अश्न नाम कौ क्षरपुरुष-कला ओर अष्‌ नामका 

शुक्र प्रधान रूपेण न्यबस्थित रै । | 

२. आदित्याच्चन्द्रमसम्‌ ।-- छान्दोग्योपनिषद्‌ खण्ड ०, प्रपा० ५ । 
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नाम अन्नाद पड़ जाता है। वह पृथ्वी मे व्याप्त है। चन्द्रमा के सोम-रूप अन्न का यह पृथ्वी 
भक्षण किया करतौ है, जसे परमेष्ठिमण्डल के सोम से सूयं का जीवन चलता है, उसी प्रकार 
चन्द्र-मण्डल से निकले हुए सोम में पृथ्वी की ओषधि, वनस्पति आदि सवका जीवन रहता है 
ओौर पृथ्वी में परिव्याप्त अग्नि भी इसी चन्द्रमण्डलके सोम का भक्षण कर जीवित रहती है। 
इस अभिप्रायसे पृथ्वी-स्थित प्राणको अन्नाद ओर चन्द्रमण्डल के प्राण को अन्न कहा 
जाता है । जिस प्रकार ऊपर के लोकों से पृथ्वी को भिन्न-भिन्न तत्त्वों की उपलब्धि होती ह, 
वैसे पृथ्वी भी अपने प्राणमूत अग्नि कै द्वारा अपने तत्त्वों को उष्वंलोकों मेँ प्रेषित करती है । 
इनके नाम ईहैवाक्‌, गोः, चौः। पिण्ड बनाने के लिए ठोसपन सब जगह पृथ्वीसेद्ती 
पहुंचता है । गौ नाम का सूय-प्राण भी है, उससे मिलकर यह्‌ पृथ्वी-प्राण गौ आस्वाद-योग्य 
रस बनाता है । इसी प्रकार, चुलोक-पयेन्त इसका रूप जाता है । यह पृथ्वी पंचम आओौर 
अन्तिम भूत ह । इस प्रकार, पचो मण्डलो की व्याप्तिको ही वैदिक परिभाषा में पंचभूत' 
संज्ञा दी गहं । 


पचभत-सिदान्त 


साइन्तसे वेदिक पंचमहाभूत-सिद्धान्त पर सदा से आक्रमण करता रहा है । पाद्चात्य 
- साष्ट विद्वानों का कथन है कि भारतीय शास्त्रों मे जिनको पंचमहाभूत कहा गया है, 
वे कोद मौलिक तत्तव नहीं, केवल योगज या अवस्थाविशेष-मात्र ह । मौलिक तत्त्व तो इनके 
उत्पादक हादद्धोजन, आक्सीजन आदि है, जिनकी संख्या ६५, ९२३ या इससे भी अधिकदहै, 
जिसको भारतीय पृथ्वी -तत्त्व कहते हैँ । वह १०० पदार्थो की समष्टिमात्र है । इसी प्रकार, 
जल भी हाइट़ोजन ओौर आंक्सीजन कौ नियत मात्रा के संयोग से उत्पन्न एक योगज वस्तु है। 
तीसरा महाभूत जो तेज कहा जाता है, वह्‌ तेज नाम यदि उष्णता का हो, तो कहना होगा 
क्रि उष्णता एकं योगज अवस्थामात्र है, वह कोई मौलिक तत्तव नहीं । यदि प्रकाञ्च या ज्वाला 
को तेज माना जाताहै, तो व्ह अंगार नाम के कार्बन-तत्तव से भूमिके वायु में स्थित 
आंक्सौजन का संयोग होने पर बनता है। इसी प्रकार, चौथा महाभूत जो वायुनमसे 
प्रसिद्ध है, वह भी ओंक्सीजन तथा नाइटोजन के संयोग से उत्पन्न है। इसी तरह आकाक्च 
नाम का पचम महाभूत तो कोरईदवेस्तुहैही नहीं। वहतो सारी वस्तुओं के रहने के लिए जो 
एक अवकाश्च चाहिए, उसी का नाम है । इस प्रकार, पचमहाभूत-सिद्धान्त का आमूल खण्डन 
कर भारतीय दशन ओर विज्ञान की जड़ ही उसाडने का प्रयत्न है। किन्तु, आश्चयं है कि इस 
प्रकार के आक्षेप करनेवाले विद्धानों ने वैदिक विज्ञान की गम्भीरता में प्रवेश करने का कुच 
भौ प्रयत्न नहीं किया । इन पाचों को मौलिक तत्व भारतोय श्ास्तों में कहीं नहीं माना 
गया है, जिसको कि वे आलोचना करते है। केवल वंशेषिक दशन मे परमाण्‌वाद का आश्रयण 
केर, परमाण्‌-रूप मे वायु भादि चारोंको नित्य मान लिया गया है ओर आकाश को स्वरूपतः 
ही नित्य मान लिया ययादहै। किन्तु, वहतोशचिक्षा की एक श्रेणी है। दकन-मामंमेजो 
प्रविष्ट हो, उसको सीषा सूक्ष्म तत्त्व में पहुंचाकर हताश नहीं कर देना चाहिए; क्योकि 
सषा सूक्ष्म तत्त्व का वह्‌ ग्रहण न कर सकेगा भौर इससे हताश होकर इस मार्भ॑से ही मुह 
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मोड लेगा इस प्रक्रिया को भारतीयों ने उचित नहीं समन्चा । उन्होने करमशः सूक्ष्म तत्व का 
दिग्दर्शनं कराया । उसी मे एक श्रेणी यह भी आतीदै कि परमाण्‌ओंते ही सम्पूणं जगत्‌ का 
निर्माण हमा है । यहं 4८005 १७०८१ के नाम से पाश्चात्य देशो मे बहुत समय तक चलती 
रहीहै। आगे की श्रेणियों में जाकर इसका निराकरण हो जाता है। जते कि हमारे यहां 
न्याय के अनन्तर सांल्य-शास््र की श्रेणी आ जाती है तथा पाश्चात्यं में ^ पऽ धाल्णक को 
काटकर ४६५०1०0) धााल्णप़ प्रतिष्ठित हई है । सांख्य-शस्त ते परिणामवाद स्वीकार करते 
हृए परमाण्‌ओं कौ नित्यता को सवथा अस्वीकार कर दिया है ओर उन्होने मृतो में प्रत्येकं 
की पाँच-पांच अवस्थाएं स्वीकार करली हैँ । जिनके नाम योग-दशेन के न्यास-भाष्यमें 
स्पष्ट मिलते है- गण, अण्‌, रेण्‌ , स्कन्ध ओौर सत्त्व । महामतों की पहली शुद्ध अवस्था गुण है, 
जिनको तन्मात्रा शब्द से सांख्य मौर योग-दशंनों मे कहा गया है। वे तन्मात्राएं मी पच है- 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध । ये महाभूतो के शुद्ध रूप हैँ । यहां भौ यह स्मरण रखना 
भावरथक है कि भो शब्द, स्परं, रूप आदि हमें प्रतीत होते है, वे शब्द-तन्मात्रा स्पशं तन्मात्रा 
आदि नहीं है। वे तो महाभूत-निर्माण के अर्नेन्तर इच्दिय-संयोग से प्रतीत होतेह । जसा कि 
श्रीभगवद्गीता मे कहा गया है 

मात्रास्पर्लास्तु कौन्तेय क्लीतोष्णुखदुःखडाः। 

ये च संस्पशंजा मोगा दुःखयोनय एव ते ।। 


इत्यादि वाक्यों का अभिप्राय दै कि जिन श्चनब्द, स्पर्शादिका हमारी इन्द्रियों के दारा ग्रहण 
होतादहै,वे तो इन्द्रिय ओर विषयों के सम्बन्ध से प्रकट होते दह। वे स्पशंज या संयोगज है। 
तन्मात्राभों का तो इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण नही हो सकता, यह सांख्य भौर योग-दश्नों में 
ही स्पष्ट कर दिया गया है । उन तन्मात्राओं को ही सांख्य कौ परिभाषा में गुण कहते है । वे 
भूतो के अमिश्चित शुद्धरूपं । यह स्वीकार कर लेने पर केवल नाममात्र का विवाद रह्‌ 
जाता है । हम जिसको रस-तन्मात्रा कहते है, उसे सादण्टिस्ट अपनी माषा मे परषवाषण्ल 
कहु लेते है, जिसको हम रूप-तन्मात्रा कहते हैँ, उसे वे अपनी भाषा में 021" कट्‌ लेते है, 
इन तन्मात्राओं के स्वरूप कौ न कभी परीक्षा हुई ओर न उसके सत्य-असत्य का निणंय हुजा । 
भगे चलकर ये तन्भात्राएं सब्र आपसमें मिलती है, जिसे पंचीकरण कहा जाता है। उस 
सम्मिश्रण से भूतो के अणृओं की उत्पत्ति होतीदहै। अणओं के परस्पर सम्बन्ध से फिर 
रेण्‌. बनता है ओर उसके भी सम्बन्ध से स्कन्ध । फिर, शरीर आदि रूप मे उनका परिणाम 
होने पर सत्त्व बनते है । आगम-शास्त्र मे इन्हीं का नाम कला-तत्त ओर भवन है, कलाएं 
विशयुद्ध तत्त्व है, उनके संयोग से उत्पन्न होनेवाले अण्‌ तत्त्व कहलाते हैँ ओर उनके भी परस्पर 
संयोग से बननेवले रेण या त्रसरेण्‌ भूवन कहे जाते है । उनसे फिर आगे के स्कन्ध आदि 
बनते हँ । यह्‌ नाम रखने कौ अपने-अपने शास्त्र की परिभाषा-मात्र है । इससे ज्ञातव्य अश्च मे 
कोई भेद नहीं पडता । 

सारांश यह्‌ किं जिनको प॑चभूत सम्रज्ञकर सास ने योगज सिद्ध किया उन्हं तो 
हमारे शास्त्र भी योगज ही मानते है । उनको मौलिक तत्त्व भानने कौ भूल हमारे शास्त्रों में 
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नहीं की गई । इन्द्रियों स गृहीत होनेवाले पृथ्वी, जल, तेज जादि पंचीकृत रूप है} इनमें 
सब ॒तन्मात्राओं के अंश भित ए है, इसलिए इनकी योगजता स्पष्ट ही दै! फिर, किस 


बात का लण्डन सादृष्टिस्ट विद्वानों द्वारा हमा भौर किस विज्ञान क्षौ जड़ उखाड़ गई ! 


यह्‌ हई दशंन-शास्त्रो की बात । हमारा प्रकृत विषय तौ वं दिक विज्ञान है। वैदिक 
विज्ञान में तो मौलिक तत्त्व केवल रस ओर बल है॥ अगे के सब योगज है । इसी बातको 
स्पष्ट करने के हेतु हमने आरम्भ से सृष्टि-प्रक्रिया का दिग्दशंन कराया है। जिस मौलिक 
तत्व को सोज वैदिक विज्ञान नेकीषहै, उसका तो स्वप्न भी पाश्चात्य विज्ञान को कितने 
समय बाद होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता । १चमहामूत-सिद्धान्त के आधार तो हमारे 
ये ही ह कि हमारी ज्ञानेन्दियां पाँच ई-शरोत्र, त्वक्‌, चक्षु रसना ओर घ्राण । इनसे गृहीत 
होनेवाले विषय भी पाच ह-शब्द, स्परे, रूप, रस भौर गन्ध । कर्मं न्दरं भी पचि हैं 
जो इन भूतो पर कायं करती है- व कक्‌, पाद, पाणि, पायु, उपस्थ । जगत्‌ का चक्र चलानेवातते 
मण्डल भी पचि है, जिनका दिण्दशंन इसी प्रकरण में कराया जा चुका है। तव इनकी 
व्यास्तिके लोक भी पांच है, जिनको पच महाभूत के नाम से कहा जाता है । प्रत्येक भूत की 
. अनेक अवेस्थाओं का वणेन वेदों में प्राप्त होता है, जिसका दिग्दशंन संक्षेप मे स्थान-स्थान 
पर किया गया है । जितना विश्लेषण वैदिक विज्ञान ने किया है, उतना तो अभी पाइचात्य 
साइंस कर भी न.सका। जसा कि श्रूति भौर पुराणों भे वायू को मरत्‌ नामसे ४९ प्रकार 
का बताया गया है। इनके सम्बन्धसे अग्निकेभी स ९ भेद किये गये हैँ । इन ४९ अग्नि 
ओर ४९ वायु के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम बौर कायं भी पूरार्णौ मे वित ह । यह भ्तयेक तत्व के 
अवस्था-भेदं का विर्लेष ही है । इन अवस्थां मे आदि कौ अवस्था, मघ्य की अवस्था 
भौर ॒वत्तमान में प्राप्त होनेवाली अवस्थाएं समी अन्तगंत हो जाती है । अग्नि कितने 
प्रकारं की होती है, यह तो हुम अनेक बार स्पष्ट करते आये है। आरम्भे ही हमने 
बतलाया हे कि मुस्य रूप से अग्नि प्राण-ततत्व का नाम है, जिसमे रूप, रस, गन्धादि कृच 
नहीं होते । रूप, रसादि आगे चलकर इसको भवस्थाएं बनती है । फिर, वत्तंमानं साईसं यदि 
ताप को एकं अवस्था-विशेष कहता है, तो नई बात कोई नहीं है । हा, किसकी अवस्था. वह्‌ है, 
दया स्पष्ट परता भौ वैदिक विज्ञान देता है। अवस्था कि तत्व की होती है । इसलिए, 
केवल अवस्था कंकर तत्त्व का खण्डन कर देना भारी भूल है । 
जल कौ तो ४ अवस्थाएं स्पष्ट अक्षरो मेँवेदो नें वेगित रहैं। एेतरेय ब्राह्मण में 
नताया गया है करि मात्मा-रूप मूल तत्तव ने जिस जल को ( अप्‌-तत्व को) उत्पन्न किया, वह 
चार अवस्थाओं मे चारनामोंसे चार लोकोंमे व्याप्त है । उनके नाम है--अम्भ मरीचि, 
भर्‌ ओर आप्‌! अम्मः इनमें वह्‌ है, जो सूं मण्डल से (चलो से) मी ऊर्व परदेस ऊष्व॑-प्रदेश में 
त | 
१. ` +न अत्मा बा इएमेक एनाग्र आसीत्नान्यत्किभ्नन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्तु सजा इतिः 
स इर्माल्लोकानखजतत अम्मो मरीवचिर्भर अपः) अदोऽम्भः परेण दिवम्‌ दौः प्रतिष्ठाः अन्तरि 
मरोचयः, पृथिवौ मरः, या अधस्तात्ता आपः स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृना इति 
सोऽभ्य एव पुरुषं समुदूधृत्यमृ्छथत्‌ । (द० ०, ५॥ १) . 


गंगा ततत्वं | १०९ 


भहः, जनः आदि लोको में व्याप्त है । अन्तरिक्षमे जो जल व्याप्त है, वह मरीचि-रूप है । 
एवं पृथ्वी के उत्पादन में जो जल अग्रसर होता है (जैसा कि आने स्पष्ट होगा), व्हभर्‌ है 
ओर पृथ्वी परं प्रवाहित होनेवाला या पृथ्वी को खोदने पर निकलनेवाला 'आपः' नामसेही 
परसिद्ध है इनमे सवंप्रथम जो अम्भः नाम कहा गया है, वह मौलिक जल~तत्तव है, वही 
पंचीङृत होकर अन्य तत्त्वों के सम्मिश्रण से स्थूल अवस्था में आकर जल-रूप मे परिणत हुमा, 
जिसे हम देखते ह, वा जिसे पीकर अपनी प्यास बज्ञाते है तथा अन्य काम लेते ह । इसस्थूल 
जल का सम्मिधित रूप होना अनेक मन्त्रो मे स्पष्ट रूप से वणित हैः: अप्सु मे सोमो 
अन्रवीदन्त विशवानि भेषजा अग्नि च विदवशंभ्‌ वम्‌", अर्थात्‌ जल के भीतर विराजमानं जौ सोम 
तत्तव है, वह हमे बताता है कि जल के भीतर समस्त ओषधियां हँ; क्योकि सोमम ही सूक्म 
रूप से सारी ओषधि्याँ रहती है । इससे सोम के होने पर उनका होना भी सिद्ध हो जता है 
मौर विश्व को शान्ति देनेवाला अग्नि-तत्त्व भो उसमें है, यह भी सोम बतला देता है; क्योकि 
अग्नि के विना सोम की सत्ता सम्भव नहीं । सोम के सम्बन्ध से अग्निशान्त-रूप बन जाती हे) 


इ प्रकार, जब जल के भीतर दो तत््वोंको व॑दिक विज्ञान ने भी स्पष्टतया स्वीकार किया, 
ततव नाममात्र के भेदसेर्वज्ञानिकों के खण्डन का कोलाहल क्या विशेषता रखता द । 


 गंगा-तत्त्व 

इस प्रकार, जल की अनेक अवस्थाएं मन्त्र-बराह्मणों में विस्तार सेर्वाणत है) 
कमंकाण्ड के सृप्रसिद्ध एक मन्त्र कोही लीजिए: 

॑ ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बमुदु- 

या आन्तरिक्ना उत पाथिवीर्याः। 

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः 
शिवाः क्ंस्योनाः सुष्वा भवन्तु ।। 
अर्थात्‌, जो दिव्य जल अपने सारभूत रस से सम्मिलित है भौर जो अन्तरिक्ष का 

ओर भूमिका जल है" हिरण्य-सुवणं के समान वणंवाला, यज्ञ के उपयुक्त वह॒ जल हमारे लिए 
कत्याण ओर सुख का देनेवाला यज का सम्यक्‌ प्रकार साधनदहो। 


इस मन्त्रम तीन प्रकारकेजलका वर्णन हमा है) एक दिव्य, अर्थात्‌ दूलोक 
(सूयंलोक) का, दूसरा अन्तरिक्ष का ओर तीसरा भूमि का। अथववेद के राज्यामिषेक- 
प्रकरण के एकं मन्त्रम भी इन तीन ही प्रकार के जलो का उल्लेख है मौर ऋग्वेद के एक 
मन्त्र में पाथिंव (मूमि-सम्बन्धी) जल के तीन विभाग मौर किह । एक जल नदी आदिमे 
बहनेवाला, दूसरा गढ़ा खोदने से निकलनेवाला ओर तीसरा अपने-आप मूमि से निकलनेवाला, 


१- या आपो दिन्था पथसा मदन्लन्तरीिक्ष उत वा पृथिन्धाम्‌ । 
तासां त्वा सर्वासामपामन्निषिश्चामि बन्चसीं।' 

२. था अपो दि्था उत.थाः सरवन्ति खनित्तिमा उत या स्वथं जाः । 
समुद्राथां याः शुचयः पाबकास्ता आपो देकीरिह भावयन्तु । 


अथवर ति; ४।२।८।५। 


-श्रक्‌ , अ४९।२ ! 


११० वैदिक विज्ञान भौर भारतीय संस्कृति 


जैसा कि पवेत मे कई जगह देखा जाता है। ये भूमिस्थ जलके ही अवान्तर विभाग ह । 
अस्तु; अब विचारणीय विषय यह है कि दिष्य ओर आन्तरिक्ष जल कोन-से ह । निःसन्देह्‌, 
स्थूल दृष्टि से इनका पता लगना कठिन है, किन्तु विचारपुवेक वेद, पुराणों का मनन करने 
परर इनका स्पष्टीकरण दुरंभ नहीं । 

ब्राह्मण, उपनिषद्‌, मनुस्मृति, पुराण आदि मे सर्वत्र सृष्टि के आरम्भमेंअप्‌ की 
उत्पत्ति कही गई है। अप्‌ नाम यद्यपि जल का ही प्रसिद्धहै, किन्तु इस स्थूल जल से वहाँ 
तात्पयं नहीं, रस-रूप द्रव पदां वहां अप्‌ या अम्भ. शब्द का अथं है । स्थूलभूत होने पर 
वही जल बन जाता है । वही अप्‌ या अम्भः दिव्य जल कहने योग्य है । यपि दोनों एक ही 
तत्त्व से प्रादुभू त है, किन्तु अवस्थाओों मे एक दूसरे से विरोध हो जाता है। 

वह ब्रह्माण्ड में सवंत व्यापक है-'सवंमापोमयं जगत्‌ । वेद-मन्त्रो' में कहाहैकि 
चन्द्रमा अप्‌ के भीतर होकर दौडता है । सूयं के समीप ओर सूयं के साथ अप्‌ वत्तंमान है। 
सुं ओर अग्निअपृ मेही षदा होते हैर इत्यादि । भगवान्‌ सयं जब उदयाचन पर अतिहैः 
तब उनको किरणों के संघषं से वह अपू अपना स्थान छोड़कर दूर हटता जाता है । रस-खूप 
हीने के कारण तेज के साथ हस अप्‌ का स्वाभाविक विरोध ` है । अतएव, जहांतक सूयं 
को किरणे प्रलरता से फैलती है, वर्ह से उतने प्रदेश के अप्‌ को दूर हटाती जाती है। घ्र व- 
रेस भें जहां सूय-किरण अति मन्द हो जाती है वहां वह अप्‌ इकटुा हो जाता है । बूत 
कटा हो जने के कारण वहं वह घनीभूत होकर स्थूल जलके रूपमेंआ जाता है भौर 
गुरुत्व के कारण वायु मे नहीं ठहर सकता, अतः सुमेर के शिखर पर भिर पडता है । उसे 
ही कटेते ईह-गंगा । न | 

पराण, इतिहासो में सवत्र ध्रुव के ऊपर से सुमेरु पर गंगाके जलका गिरना 
वाणत है । घ्रूवस्यान ही हमारे इस ब्रह्माण्ड की परिषिदहै। यह्‌ कहा जा चका कि 
ब्रह्माण्ड वेद में एकं पारिभाषिक शब्द है । आकाश अनन्त दै, उसका जितना भाग एक सयं 
से प्रकाशित हो, उसे एक ब्रह्माण्ड कमे । अनन्त आकार में संख्यातीत सूयं ओर उतने 
ही ब्रह्माण्ड हँ । पूर्वोक्त अप्‌-तत्तव फला इभा है । हमारे ब्रह्माण्ड को परिधिसे दूसरे 
ब्रह्माण्ड कौ परिषि भी मिल जाती है। अर्थात्‌, एेसा भी आकाश का प्रदेव है, जहाँ एक 
सूयं का प्रकाश समाप्त होकर दुसरे सूयं के प्रकाश का प्रारम्भ होताहै। यही कारणहै 
कि दुसरे ब्रह्याण्डों का अप्‌-तत्त्व भी जो कि दुसरे सूर्यो की किरणों के संघषं से परिधि तक 
घनीभूत हो गया है, हमारे ब्रह्माण्ड के अप्‌ के साथ मिलकर वह गंगा-ल्प मे आ जाता है । 
अतएव, पुराणों मे गंगा नदी को अपर ब्रह्माण्ड को जलधारा भी कहते है यह भी पुराणों 
मे उपर्वाणित है कि वामनावतार में चरण-श्रहार होने पर नखाग्र से ब्रह्माण्ड का जो ऊपरी 
गोल टूटा, वहाँ से यह जलधारा भीतर प्रविष्ट होती है । इस घटना का अभिप्राय स्पष्टं 
। १, चन्द्रमा अष्स्मन्तरा सुपर्णो धाबते दिवि। | 
| रे" असुयां उपसुये यामिव सूर्यः यह तानो हिन्वन्त्वण्वरम्‌ । (ऋग्वेद, २।२२।१७) 
३. हिरण्यवर्णाः शुचयः पाबका यह सुजातः सनिता था स्वातिः । (अथ०, १।६। २२११) ` 


गंगाव १११ 
रूपमे यह टै किं आधिदैविक भावम प्रातःकाल का सूं ही वामन कहां जाता है, उसके 
नसं, अर्थात्‌ किरणों के अग्रभाग ने जहाँ विवर बनाया है, वहीं से यह जलबारा गिरती है । 
सप्तषि-प्रदेश ही गविष्ण्‌पद' भी कहा जाता है, अतः उस प्रदे-स्थित गंगा को दिष्णृपदी 
कहते हैँ । ओर, अष्टमृत्ति भगवान्‌ शंकर का केश-कलाप यह आकार है, जिससे “व्योमकेशः 
नाम शंकर का प्रसिद्ध है, उस आकाल में व्यापक रहने के कारण गंगा हर-जटाज्‌टवासिनी 
कहलाती है । वैज्ञानिक लोग जानते हैँ फि तत्त्वों का परिवत्तंन एक दिन में नहीं हृभा करता। 
संकडों हजारों वर्षो मे एक तच्व प्रकृति के नियमानुसार दूसरे रूप मे जाता है । अतएव, 
अप्‌ भी अपनी सूष्ष्म अवस्था मे हजारों वषं रहकर जल के रूप मं आया करता है । अतः, 
पुराणों मं हजारों वषं तक इसका विष्णू-पद, शिवजटा आदि मे रहना लिखा दै । पूर्वोक्त 
सब अर्थो के पोषक पुराण-वचन निम्नांकित है: 

वामपादाम्बुजाङ्ध. ष्ठनखल्रोतविनिमंताम्‌ । 

विष्णोः बिमत्ति यां भक्त्या धिरसाहरिशं श्च वः ॥ १०९।। 
ततः सप्तयो यस्थाः प्राणायामपरायणाः । ` 
तिष्ठन्ति वोचिमालाभिः सह्यामानजटाजले ॥ ११० ॥ 


( विष्णु पु०, अण ९, अध्याय नत } 
तस्य क्ेलस्य शिखरात्‌ क्षीरधारा नरेदवर । ` त 
विश्वरूपाऽपरिभिता भीमनिर्घातनिःस्वना । 


पुष्यापुण्यतमेजु ष्टा शङ्खम मागीरथी शुमा । 
प्लवन्तीव प्रवेगेन हृदे चन्द्रमसः शुभे । 
तथा ह्य .त्पादितः पुण्यः स ह्वः सागरोपमः । 
तां धारयामास तग दुरं प्वंतैरपि, 
गतं वषसहस्राणां शिरसेव महेश्वरः ॥! | 
(महा० मा०, भोष्म०, जम्बृखण्ड-निर्माण, ल० ६) 
तत्र मगवतः साक्षा्क्लिङ्धस्य विष्णोविक्रमतो वामपादाड गुष्ठनखनिर्भिघ्ोर््वाण्ड- 
कटाहविवरेणान्तःश्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्जावनेजना रुण किडजत्कोपरञ्निता- 
खिलजगदघमला पवोपस्पदंनामलासाक्षाद्धगवत्पदीत्थनुपलक्षितवचोऽभिधौयम नातिमहता कालेन 
युगसहल्नोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार । यत्तद्‌ विष्णुपदमाहुः । यज्र....वीरव्रत भौत्तानपाविः 
शिरसा बिमत्ति \.......ततो..... ब्रह्मसदने निवतति। तत्र चतुर्धा भिद्यमाना सीतालकनन्दा 
चक्षुभंदरा.....-तथेवालकनन्दा दल्लिणेन ग्रह्मसदनाद्रहूनि गिरिक टान्यतिक्रम्य हेमक्‌टाद्धं मक््टानि 
अतिरमसतररंहसा शुण्ठयन्ती भारतमभिवषं दक्षिणस्यां दिक्षि जलधिममिप्रविक्ति । यस्यां 
स्नानां च।गच्छतः पु सः पदे पदेऽदवमेषराजसूयादीनां फलं न दुंममिति । 
| ` (श्रीभागवत, स्क० ५, अ० १७ ) 


 पृथ्वी-तत्व | | ११३ 


इसमें उक्त अन्य समस्त नदियां पाथिव जल के अन्तगंत है। मौर गंगा तथा यमुना 
दिव्य ओर आन्तरिक्ष जल हैँ । यह सारा वणन प्रसंगागत हुजा । मख्य विष्य यहुथाषकि 
दृश्य जल को वैदिक विज्ञान भी यौगिकं ही कहते है ओर उसमें रस या सोम नामसे एक 
तत्व मानते है, जिसे आधुनिक वेज्ञानिक अपनी भाषा में फ्एताण््टण कहुलेतेर्ह। योवः 
रिवत्तमो रसः इत्यादि शतशः मन्त्रों मे जल. के भीतर रसकाव्णंन है भौर दानिक 
प्रक्रिया मे कहा जा चूका है कि रस-तन्मात्रा ही हाइडोजन है एवं भग्नि-तत्त्व जो दूसरा दृश्य . 
जल में बताया जाता है, वही वज्ञानिकों की भाषा मे 0.रष्टला हो सकता है । इसलिए, यह 
सब केवल शब्दमात्र का भेद या विवाद रहं जाता है । 
पथ्वौ-तत्तव 
अब पृथ्वी -तत्तव के विषय मे विचार किया जाय । पृथ्वी की उत्पत्ति शतपथ आदि 
ब्राह्मणों मे हस प्रकार बताई गई है किं जल के ऊपर वायु रमण करता रहता है । जब किसी 
अवसरमें जल के स्तर को ऊँचा उठाकर वायु उसके भीतर प्रविष्ट हो जात्ता है, तब बुदुबुद 
बन जाया करता है । वायु जब निकल गया, तब बुदूनबरुद समाप्तं हुआ तथा जल में जल भिल 
गया । एसी घटनाएं जलाशयो मे संकडो बार हभ करती हैँ । किन्तु, जब केभी ठेसा अवसर 
आताहैकि जलका स्तर घनीभूतहो जाय ओर वह्‌ वायु को निकलनेनदे, तबवाधुकी 
रूक्षता ओर जल कौ स्निग्धता इन दोनों विरुद्ध धर्मो का परस्पर संधषं होने से दोनों तत्त्व 
तिरोहित हो जाते हैँ गौर एक तीसरी वस्तु बन जातौ दै, जिसको फेन कहते है । इसको 
युद्ध-घम से सृष्टि होना कहा जाताहै। दो धर्मों के परस्पर सम्बन्धसे तीसरी वस्तु का उत्पन्न 
होना मंथून-धम को सृष्टि है, जंसा कि अंकुरादिके विषय मेंकहाजा चका है। किन्तु, 
परस्पर संघषं से दोनों तत्त्व मरकर या तिरोहित होकर जह नई वस्तु उत्पन्न करें, उसे युद्ध- 
धमं को सृष्टि कहते हँ । यह्‌ फेन-रूप दूसरी अवस्था हर्द । इसपर सूयं -ररिमयों का प्रतपन 
होता रहता है ओर वायु मेँ संक्रान्त चिक्कण-तच्व भी उसमे प्रविष्ट होता रहता है । इस 
प्रकार को आवागमन-रूप यज्ञ-प्रक्रिया से तीसरी अवस्था “मृत्स्ना नाम की बन जाती है, 
जिसे लौकिक भाषा में पाक" कहा करते है । इसपर पुनः वायु गौर सूयं-किरणों के संधषं 
से रम से चौथी अवस्था बन जातो है, जिसे सिकता (नदियों के किनारे कौ मृत्तिका) कहा 
जाता है । यही सिकता सूर्यं -किरणों की प्रखरता का अधिक प्रवेश होने पर शकरा (कठोर 
मृत्तिका ) बनती है ओर अगे वही पत्थर के रूपमे परिणत हो जातीहै। पत्थरसे लोहा 
बनता है ओर आगे भिन्न-मिन्न धातु बनते हुए, अन्त मे सुवणं तैयार हो जाता है, जो सव 
धातुओं से गुरुमूत है । धातु सूयं-किरणों के अधिक भ्रवेश से बनते ह, अतः इन्द "तैजस" कहा 
जाता ह्‌ । सुवणं को तो अग्नि का रेत (वीयं) ही कहते हैँ । पाश्चात्य वज्ञानिर्को ने पृथ्वीम 
जो अन्यान्य तस्व बताये है, वह इन्हीं की अवस्थाविष्येष है । ब्राह्मणों मे आठ अवस्थाभों के 
संघातको ही पृथ्वी कहा गया हं ।* जल से उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी को वहू पृष्करपणं 
कहा ह ।॥ 
१. सोऽकामयत । भूय॒ एव स्यात्मरजायेतेत्ति, सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत, स श्रान्तस्तेपानः फेन- 
१५ 


गंगाव १११ 
रूपमे यह टै किं आधिदैविक भावम प्रातःकाल का सूं ही वामन कहां जाता है, उसके 
नसं, अर्थात्‌ किरणों के अग्रभाग ने जहाँ विवर बनाया है, वहीं से यह जलबारा गिरती है । 
सप्तषि-प्रदेश ही गविष्ण्‌पद' भी कहा जाता है, अतः उस प्रदे-स्थित गंगा को दिष्णृपदी 
कहते हैँ । ओर, अष्टमृत्ति भगवान्‌ शंकर का केश-कलाप यह आकार है, जिससे “व्योमकेशः 
नाम शंकर का प्रसिद्ध है, उस आकाल में व्यापक रहने के कारण गंगा हर-जटाज्‌टवासिनी 
कहलाती है । वैज्ञानिक लोग जानते हैँ फि तत्त्वों का परिवत्तंन एक दिन में नहीं हृभा करता। 
संकडों हजारों वर्षो मे एक तच्व प्रकृति के नियमानुसार दूसरे रूप मे जाता है । अतएव, 
अप्‌ भी अपनी सूष्ष्म अवस्था मे हजारों वषं रहकर जल के रूप मं आया करता है । अतः, 
पुराणों मं हजारों वषं तक इसका विष्णू-पद, शिवजटा आदि मे रहना लिखा दै । पूर्वोक्त 
सब अर्थो के पोषक पुराण-वचन निम्नांकित है: 

वामपादाम्बुजाङ्ध. ष्ठनखल्रोतविनिमंताम्‌ । 

विष्णोः बिमत्ति यां भक्त्या धिरसाहरिशं श्च वः ॥ १०९।। 
ततः सप्तयो यस्थाः प्राणायामपरायणाः । ` 
तिष्ठन्ति वोचिमालाभिः सह्यामानजटाजले ॥ ११० ॥ 


( विष्णु पु०, अण ९, अध्याय नत } 
तस्य क्ेलस्य शिखरात्‌ क्षीरधारा नरेदवर । ` त 
विश्वरूपाऽपरिभिता भीमनिर्घातनिःस्वना । 


पुष्यापुण्यतमेजु ष्टा शङ्खम मागीरथी शुमा । 
प्लवन्तीव प्रवेगेन हृदे चन्द्रमसः शुभे । 
तथा ह्य .त्पादितः पुण्यः स ह्वः सागरोपमः । 
तां धारयामास तग दुरं प्वंतैरपि, 
गतं वषसहस्राणां शिरसेव महेश्वरः ॥! | 
(महा० मा०, भोष्म०, जम्बृखण्ड-निर्माण, ल० ६) 
तत्र मगवतः साक्षा्क्लिङ्धस्य विष्णोविक्रमतो वामपादाड गुष्ठनखनिर्भिघ्ोर््वाण्ड- 
कटाहविवरेणान्तःश्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्जावनेजना रुण किडजत्कोपरञ्निता- 
खिलजगदघमला पवोपस्पदंनामलासाक्षाद्धगवत्पदीत्थनुपलक्षितवचोऽभिधौयम नातिमहता कालेन 
युगसहल्नोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार । यत्तद्‌ विष्णुपदमाहुः । यज्र....वीरव्रत भौत्तानपाविः 
शिरसा बिमत्ति \.......ततो..... ब्रह्मसदने निवतति। तत्र चतुर्धा भिद्यमाना सीतालकनन्दा 
चक्षुभंदरा.....-तथेवालकनन्दा दल्लिणेन ग्रह्मसदनाद्रहूनि गिरिक टान्यतिक्रम्य हेमक्‌टाद्धं मक््टानि 
अतिरमसतररंहसा शुण्ठयन्ती भारतमभिवषं दक्षिणस्यां दिक्षि जलधिममिप्रविक्ति । यस्यां 
स्नानां च।गच्छतः पु सः पदे पदेऽदवमेषराजसूयादीनां फलं न दुंममिति । 
| ` (श्रीभागवत, स्क० ५, अ० १७ ) 


११४ वैदिक विज्ञान ओौर भारतीय संस्कृति 


ये आं प्रकार के तत्व जल समुद्र में यत्र-तत्र प्लावित रहते है । जब ईदवरेच्छा ते 
एक विद्ेष प्रकार कौ वायु चलती है, जो चारों दिशाओं मे अपना वेग रखती हो, उससे ये 
सब तत्त्व एकत्रित हो जति हैँ । उसी वायु के दबाव से घनीभूत होकर वे तत्त्व विकीर्णं नहीं 
होने पाते । उसी वायु का नाम धृतियों मं "वराह" रखा गया है । वराह शब्द वृ" भौर “अह 
दो धातुओं से बनाया गयादह। वहकच्रोंगोरकी वायु सबञोरसे पृथ्वी-पिण्ड को आवृत 
कर लेती है, अर्थात्‌ वेर लेती है गौर संघात-रूप बना देती है, इसलिए उसका नाम॒ वराह 
रखा गया है ।* पौराणिक कथाएं इसी वंज्ञानिक अंश का रोचक वणन करती है कि वराहने 
जल के भीतर घृसकर पृथ्वी को निकाला ओर यह्‌ पृथ्वी-पिण्ड वराहेकी दष्टा वर ठहरा 
हुआ है इत्यादि । | 

भ्ाकाश-तत्व ॥ 

आकाश को निरा शून्य भी व॑दिकं विज्ञान नहीं मानता । वँदिक प्रकिया के अनुसार, 
सम्पूणं स्थानो मे सोम-ततत्व मौर इन््र-ततत्व भरे हुए है । उनसे विरहित कोई स्थान नहीं है । 
हनद्र काही एक परिणाम (वाक्‌) तत्त्व का जाता है । वह्‌ भी सर्वर व्यापक है। जिसके 
कई प्रमाण वेद-शन्दाथ-निरूपण मे आ चुके ह। दाञ्षंनिक प्रक्रियामें भी सब्द-तन्मात्रासे 
. आकाश-महाम्‌त का प्रादुर्भाव माना गया है । हसका तात्ययं यह है कि जंसे पादचात्य्‌ विद्वान्‌ 
दो प्रकार को वायु मानते रहै--एक &\, जो सब जगह जमी है, दूसरी ५०५, जो एक 
प्रकार की लहर है ओर शरीर पर धक्का देती है ।. इसी प्रकार, वैदिक विज्ञान के अनुयायी 
भारतीय दाशेनिकों ने शब्द भी दो प्रकारका माना है। एक शब्द वह्‌, जो सव्र व्यापक है, 
उसमे रहित कोई प्रदेश नहीं, वह विभू ओर नित्य माना जाताहै।) किन्तु, उसी मेँ जब 
संयोग, विभाग दिके द्वारा एक-लहर उठती है, तब वह हमारी शोत्रेन्दरिय से गृहीत हो 
जाता है । निष्करषतः, व्यापक शब्द घन आकाश है ओर उसकी लहर शब्द-रूपं उसका गुण दै । 
कृच्च समय पहले तक वंज्ञानिक शब्द को वायुका गुणकहतेये, किन्तु जवसे रेडियो का 
अविष्कार हज भौर दइंगर्लण्ड तथा अमेरिका का गब्द कु क्षणो मे ही यहां सुनाई देने लगा, 
तबसे वायुका गरुण मानने का सिद्धान्त परिवत्तित हो गया; क्योकि वैल्लानिकों ने परीक्षा 
करके देख लियाकि वायुम इतनी तीव्र गति नहींहैकि क्षणमात्रमे ही हजारो मील 
पटच जाय । अबतक भी पश्चात्य वैज्ञानिकों मँ मतभेद ही चल रहा है । कु विद्वान्‌ ‹ईथरः 
नाम का एक तत्त्व मानते हैँ गौर शब्द को उसी का गुण कहते हँ । दूपरे विद्वान्‌ “ईरः का 
खण्डन करते है गौर जब्द को “स्पेस' का ही गुण मानलेतेहै। हमारा तो विवास है कि 
समय के अनुसार ईयर का सिद्धान्त ही स्थिर होगा; वर्योकि वही हमारा वैदिक विज्ञान का 





` मनत । सोऽवेदनमदा पत्रम्‌ । भुयो वे मवति श्रम्याण्येवेति । स आन्तस्तेपानो मृदं शष्का- 

पगम सिकतं शकरामरमानमयो हिरण्यमोषधिबनस्पलयसनत्‌ तेनेमां पृथिवौ प्राच्छादथत्‌ । 

` शतपथ, काण्ड ६, अध्याय १, ब्रह्मण १, कण्ठिका १३। 

१ इयत्यग्र आसीदुद्वितौयती वो इयम पृथिन्यासर प्रादेशमात्री । तामेमूष इति वराह उस्नघान्‌ । 
इत्यादि । - शतपथ, १४।१२।११। | 
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आकारी-तच्व है गौर शब्द उसी का गुण है । सम्भव दै, ईथर शाब्द का सम्बन्ध इर राब्दसे 
सिद्ध हो जाय ओौर एन्द्री वाक्‌ कहकर शब्द का इन्द्र से सम्बन्ध बतनेवाली श्रुति का आदर 
आधुनिक वज्ञानिकों को भी करना पडे । अस्तु; यह्‌ समय की बात दै। समय ही इसका 
नि्णैय करेगा । अभौ तक हमारे वक्तव्य का सारांश यही है कि भारतीयों का वेदां के आधार 
पर स्थित पंचमहाम्‌त-सिद्धान्त बहुत गम्भीर है गौर वह बातों में उड़ाया नहीं जा सकता । 

इस प्रकार, क्षरपुरुष की पिं कलाभों का आधिदैविक तथा आधिभौतिक स्प में 
विवरण किया गया । आधिभौतिक रूपकेये पाचों मण्डल एक-दूकषरे से सम्बद्ध भौर 
परस्पर एक-दूसरे के उपकारक है, जो पांथिव पदां हमको प्राप्त होते है, उनमें पाचों 
मण्डलो का अंश सम्मिलित है। दृष्टान्त के लिए एक जलाने की लकड़ी को ही देखिए । उक्षका 
ऊपर काभागतोप्ृथ्वीसे बनाहृादहौीदहै) इसमें यदिहम अग्निलगादे, तो अग्निका 
कायं है कि वह भिन्न-भिन्न तत्त्वों के पारस्परिक सम्बन्धं को विघटित कर दरे तब पहले ही 
पृथ्वी का अंश, ठोसपन ओर कठिनता तो अलग होकर जाती रहेगी । आमे चन्द्र-मण्डल से 
आया हमा सोम-माग द्रत होकर टपक जायगा ओर सूर्य॑-मण्डल से किरणोंके द्वारा जो 
रूप उसमें प्राप्त हृए है, वे भी बन्धन से विमूक्त होकर सूयं-मण्डल में परार्वात्तित हो जायेंगे । 
अब तो कोयलों मे श्याम (काला) कूप दिखाई देगा, वह परमेष्ठिमण्डल कासोम दहै, जो 
घनता में आकर श्यामरूप दिखाई दे रहा है, ओर अग्नि का प्रयोग कर यदि उसे भी निकाल 
दिया जाय, तो स्वच्छवणं का भस्म ्ञेष रहेगा, जो स्वयम्भू-मण्डल की स्वच्छता को 
भमिन्यक्त करेगा । इसी प्रकार, प्रत्येक पदाथं मे सबके अश्च देखे जा सकते है । 


घोडशी प्रजापति 


तीनों पुरुषों की उक्त सोलह कलाओं को मिलाकर एक षोडशो प्रजापति का स्वरूप 
बनता है । वह्‌ प्रजापति दो प्रकार का है--एक अनिरुक्त प्रजापति, दुसरा सवं प्रजापति । 
अनिरुक्त प्रजापति का वणेन निम्नांकित मन्त्रो मे स्पष्ट है: 
प्रजापतिदचरति गभे अन्तरजायमानो बहा विजायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभु वनानि विश्वा ॥ 
(यजु०, ३१।१९} ` 
हस मन्त्र का तीन प्रकारसे अथं दहो सकता है। माष्यकारोंने इसका अथं यों 
कियाहैकिः 
(भ्रजापतिः) सम्पूणं प्रजाओों कां स्वामी परमात्मा, (अजायमानः) नित्य हीने के 
कारण वस्तुतः उत्यन्न न होता हृजा भी (गर्म अन्तः चरति) जरायुज, अण्डज आदि चारों 
प्रकारके मूरतोके गभं में जीव-हूपसे प्रविष्ट होकर विचरता दै, ओर (बहुधा विजायते) 
अनेक प्रकार से सन्तान उत्पन्न करता है, वा उत्यन्न होता है ! अर्थात्‌, स्वयं 
परमात्मा नित्य, निर्विकार है, वह उत्पन्न नहीं होता । किन्तु, स्वप्रेरित माया डारा 
स्वयं ही कायं-कारणात्मकं जगत्‌-रूप बनता है । इससे वही गभं में प्रविष्ट होनेवाला, 
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गर्भो को उत्पन्न करनेवाला वा नाना रूप से उत्पन्न होनेवाला है। (घीराः) विद्वान्‌ पुरुष, 
(तस्य) उस परमात्मा के (योनि) स्यान, अर्थात्‌ स्वरूप को (परिपश्यन्ति) स्व।त्मा-मेद-रूप 
से स्त्र देखते हँ । (विश्वा भू वनानि) सम्पूणं लोक (तस्मिन्‌ ह तस्थू) उसी परमात्मा क 
आधार पर रहते है । जैसे, घट मृत्तिका के आधार पर मथवा षट तन्तुओं के आधार पर है ¦ 
इसी प्रकार, कायं-कारणात्मक सम्पूणं जगत्‌ परमकारण-रूप परमात्मा के आधार पर 
अवस्थित है। इस अथं से ईइवर को जगत्कारणता ओर जगत्‌ का ईश्वर से भभ्रेद सिद्ध 
हाता है। दूसरा अथंदहैकि 
प्रजां का स्वामी परमात्मा-स्वरूप से नित्य होने के कारण उत्पत्नन होता हुभाभी 
जगत्‌ के उपकार गौर भक्तो पर अनुग्रहके कारण (गभं अन्तः चरति) गमं में प्रवेश 
केरता है भौर (बहुधा विजायते) मत्स्य, कूम, वराह, मनुष्य आदि नाना प्रकार कौ योनियोंमें 
जन्म ग्रहण करता है, अर्थात्‌ अनेक अवतार लेता है । विद्वान्‌ लोग (तस्य योनि) उसको 
उत्पत्तिके स्थान को (कहां किस कारण अवतार हुभा, दस रहस्य को) (परिपरयन्ति) 
जानते हँ ओौर उसी अवतारधारी परमात्मा के आश्रय से (विर्वा भूवनानि तस्थू) सम्पूणं 
लोक स्थिर रहते हँ । अर्थात्‌, लोक-मर्यादा की स्थिरता ही परमात्मा के अवतार का मुख्य 
हेतु होता है । 
इस दूसरे अथं मे अवतार-विज्ञान स्पष्ट होता है । सनातन-धमं के उपदेष्टा में यह्‌ 
शथं सुप्रसिद्ध है 
(प्रजापतिः) ततीस देवताओं भें व्याप्त रहनेवाला प्रजापति नाम का देवता (गभं 
अन्तः चरित) प्रत्येक पदाथं के ठीक मध्य (केन्द्र) में विचरता है । वह स्वयम्‌ (अजायमानः) 
शक्ति रूप से नित्य है, ओौर (बहूधा विजायते) अनेक रूप से वस्तुओं का विस्तारं करता 
रहता है । (धीराः) धैयंवान्‌ विद्वान्‌ ही (तस्य योनिम्‌ ) उस प्रजापति के ठीक स्थान को 
(परिपश्यन्ति ) पहचान सकते ह, (विर्वा भवनानि) सम्पूणं भूवन के पदाथं (तस्मिन्‌ ह तस्थुः) 
उसी प्रजापति के आधार पर बद्ध रहते हैँ । 


यह प्रकृत मन्त्र का वैज्ञानिक अथं है । इससे केन्द्र-शक्ति का विज्ञान प्रकट होता है । 
आधुनिकं विज्ञान के अनुसार भी प्रत्येक पदाथ के केन्द्रमे एक शक्ति मानी जाती है, जिसके 
ञाकरषंण पर स॒ब पदां स्थिर रहते हँ । उस शक्ति का बाघार वेदोक्त आधिदंविकं विज्ञानमें 
प्रजापति देवता माना गया है । इस प्रजापति का व्णंन "अनिरूक्तो वं प्रजापतिः आदि 
वाक्यों से अन्यत्रान्यत्र भी श्रृतियों मे बहत है । यह्‌ केन््र-रक्ति निरवयवे है, उसके भाग नही, 
अतएव उसे अनिरुक्त कहा करते हँ । वह प्रजापति देवता सब पदार्थो के केन्द्र मे निवस . 
करता है मौर केन्द्रसे ही विविषप्रकार की किरणे हरएक पदाथ मे से निकलती है । वृक्ष, 
प्राणी आदि पदाथं केन्द्र-राक्ति के आश्य से ही बढते है, मतः प्रजापति देवता ही विविध सूप 
ते उत्पन्न हो रहा है 1 यद्यपि मोल पदाथं के केन्द्र का परिज्ञान साधारणतः हो जता है 
तथापि दूसरे प्रकार से लम्बे, चिपटे आदि पदार्थो के केनद्रका विज्ञानं सरल नहीं, उसके लिंष 
बड़े गम्भीर गणित की आवश्यकता है । अतएव, शरूति ने कहा कि प्रजापति के स्थान को 
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विद्वान्‌ ही जान सकते ह । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रजापति के आघार से ही सव लोक 
छहरे हए हँ । यदि किसी बहुत भारी पदाथं के भी टीक केन्द्र-स्थान का पता हम लगा सकं, 
तो उस स्थान पर एक अंगली-मात्र लगाकर भी अनायास उसका धारण कर सक्ते ह। 
केन्द्र-स्थान पर हाथ की अंगलो का कई भार नहीं प्रतीत होता । केन्द्रके आधार पर 
भारी-से-मारी वस्तु भी अनायास ठहर जाती है -यह्‌ आशय भी इन वाक्यों से अभिव्यक्त हौ 
जाता है । जिस प्रकार एक व्यष्टि (भिघ्त-भिन्न पदार्थं) में प्रजापति है, इसी प्रकार सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड का भी प्रजापति है, जो किं हिरण्यगभं, सूत्रात्मा जादि नामों र शास्त्रों में वाणत है, 
वह ब्रहयाण्ड के केन्द्रमे रहता है। | 


उक्त मन्त्र में केन्द्रस्य राक्ति-रूप अनिरुक्त मृल प्रजापति का वणंन हा । प्रजासहित 
सवं प्रजापति का वणेन इस मन््रमें है 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विहा जातानि परिता वभरुव ¦ 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु चयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 


इसका अथं है कि "हे प्रजापति ! तुमसे अतिरिक्त ओौर कोई नहीं है, जो इन सब 
उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को अभिव्याप्त कर उनके चारों ओर रहता हो । (आप ही सब 
उत्पन्न होनेवाले पदार्थो को घेरकर उनकी चारों भोर मर्यादाबद्ध रहते रहै) हमलोग जिस 
कामना से आपके लिए आहति देते दँ (यज्ञ करते है). वे हमारी कामना पूणं हों । (सवं 
प्रजापति ही सब यज्ञो का भोक्ता है, उसका ही स्वरूप-संघटन यज्ञ से होता दै इसलिए यज्ञ 
की सफलता उसी से मामी जाती है। हम सब सम्पत्तियो के स्वामी बरन ।) वही सवं प्रजापति 
तंम्पत्ति-खूप या सम्पत्ति का अधिष्ठाता है । पिण्ड-रूप से उसे सम्पत्तिं कंह सकते है" ओौर 
तत्तत्पदा्थं के अभिमानी चैतन्य के रूप में सम्पत्ति का अधिष्ठाता । स्तुति के मन्त्रोमें 
अभिमानी चैतन्य की ओर ही लक्ष्य रहता है, इसलिए उससे ही सम्पत्ति-प्राप्ति को प्रायना 

गई है), 

यह शक्ति प्रत्येक पदां में व्यापक रूप से रहती है, या यो कह कि मन, प्राण, गौर 
वाक-रूप यह प्रजापति ही सत्ता-खूप से सब पदार्थो मे अनुप्रविष्ट है, यहीं पदार्थो को 
सत्ता है । वैदिक विज्ञान कहता है किं केन्द्र-शक्ति अगैर यह प्रत्येक पदाथं में व्याप्त रहनेवाली 
दाक्तिएक ही है। केन्द्र-रक्ति का विदवास-रूप ही यह व्यापक शक्ति है, अतएव दोर्नो का 
एक प्रज।पति शब्द से ही व्यवहार वेद मे किया मया है । प्रजापति का व्णंन वेद में बहुत है । 
जिस-जिस पिण्ड आदि के जो देवता अधिष्ठाता हवे सब भी उस वस्तु के लिए प्रजापति- 
रूप से वणित होते ह । 


प्रजापति दोनों ही कहलाते ई-एक, ईङ्वर-प्रजापति ओर दुसरा, जीव-प्रजापति । 
ईरव र-प्रजापति आधिदैविक है ओर अधिभूत उसकी प्रजा है, एवं जीव-प्रजापति आध्यात्मिके है, 
शरीर आदि उसकी प्रजा है । दोनों ही अपनी-अपनी प्रजां के स्वामी है \ एक.समष्टि- 
रूप है, दूसरा ग्यष्टि-ह्प । 
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ईश्वर भौर जीव | 


जबतकं जिन सोलह कलानों का हमने वणन क्यादहै, वह समष्टि-खूप ईश्वर- 
कलाओं का वणेन है । उनके अंशो से जीव की कलाएं बनतीर्है, जो व्यष्टिकही जातीर्है। 
उपनिषदों की मीमांसा-रूप ब्रह्मसूत्रो में ईवर ओर जीव का तीन प्रकार का सम्बन्ध बताया 
गया है : | 

१. ईक्वर का अंश जीवदहै। २. ईदवर बिम्बस्थानीयहै मौर जीव उसका 
प्रतिबिम्ब है । जसे, सयं का प्रतिबिम्ब जल या देण दुभा करता है ओौर वह भी अपना केन्र 
बनाकर अपनी चमक फौलाया करता है । ३. जीव ईश्वर से पृथक्‌ कोई वस्तु नही, ईस्वर ही 
छोटी उपाधि के घेरे मे आकर परिच्छिन्न हो गया दहै। 

यह्‌ स्मरण रखना चाहिए किं दृष्टान्त के पूरे धमं दार्ष्टान्त मे कहीं नहीं मिलते है । 
दृष्टान्त किसी बात को केवल समज्ञाने के लिए होता है । उनकी विलक्षणता को विभिन्न 
युक्तियौं से शास्वकार मनःस्थित कर दिया करते है । जसे, प्रथम अंशांशिभाव को ही लीजिए । 
संसारम अश्या अवयवसे अशीया अवयवी बना करता है। न्यायनद्लंनमभी इसी 
प्रक्रिया को स्वीकार करतादहै करि अवयव से अवयवी की निष्पत्ति होती दहै। छोटे-छोटे 
धामो को मिलाकर एक बडा कपड़ा बन जाता है। एक-एक वृक्ष को मिलाकर बड़ा वन बन 
जाता है अथवा एक-एक पुरूष को मिलाकर समाज या राष्टरयाबड़ी सेना बन जातीदहै। 
हस प्रकार, अंश से अंशी की सवत्र निष्पत्ति होती है । पहले अज्ञ, उसके उपरान्त अंशी । 
किन्तु यहां बात बिलकूल उलटी है । यहाँ पहने ईश्वर है मौर उसके अनन्तर प्रादुभू त 
होते ह उसके अंश जीव । इसका भी दुष्टान्त उपनिषदो में इस प्रकार दिया गया है किं जिस 
प्रकार अग्निका एक बहत बड़ा ढेर जल रहा दै । उसमे से उचछट-उछटकर एक-एक स्फुलिग 
अलग जा भिरते है ओर वे भी अपना केन्द्र बनाकर छोटे-छोटे आयतन मरे जलने लगते ह । 
यही स्थिति श्वर ओर जीव कीहै। जलती हुई गग्निके ढेरके स्थान मे ईदवर को समक्ष 
लीजिए ओौर उचछटती हुई चिनगारियो के स्थान मे जीवों को । किन्तु फिर मी, दृष्टान्तमें 
इतनी विषमता अवद्य रहेगी किं विनगारि्यां उचटते-उश्छटते अग्निका ढेर न्यून होता 
जाता है, अधिक समय तक एेसी चिनभारियां उचते रहने से वह ठेर समाप्तभीहो 
सकता है । किन्तु, ईदवर मे जीवों के पृथक्‌-पुथक्‌ हो जाने पर भ कोई न्यूनता नहीं भाती । 
इसी बात को श्रुति ने स्पष्टक्रियादहैकि 


पुणंमदः पृ णंमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 

पु्णस्य पूर्णमादाय पुनेमेवाऽविष्यते ॥४ 
अर्थात्‌, ईदवर का स्वरूप मी पणं है, जौर उससे निकले हुए जीवं मी अपने स्वरूपमे 
पूणं ह। पूणं से ही पूणं की निष्पत्ति होती है, किन्तु पूणं से पूणं निकाल लेने पर मी पूणं ही 
जेष रहता है । यहं आध्यात्मिक विषय है । लौकिक दूष्टिसे ठीक समक्ष में नहीं आ सकता । 


१. तदेतत्सत्यं यथा घुदीपतात्‌ पावका दिस्फुलिङ्ग सदश्तशः भरमबन्ते सूपाः । तथ।क्षरा द्विबिधाः 
सोम्यमागाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति । --मण्डकोपनिषदू्‌, भुण्डक २, ख० १, मन्न १। 


ईदवर ओर जीव = ११९ 


इतना हौ समक्षा जा सकता है कि अनन्त से यदि अनन्त ॒चटाते चले जायं, तो भी वह 
अनन्त ही रहता दै । अन्तवान्‌ पदार्थं घटकर छोटा होता है । भनन्त मे कभी न्यूनता नहीं 
भाती है । भस्तु; ` ` | 


दूसरे प्रतिविम्बवाद के दुष्टान्त जल, द्पंभ भादि के मये हँ । किन्तु, उनमें भी यह 
विषमता है कि एक तो प्रतिबिम्ब रूपवान्‌ पदां काही होता है । ईश्वर जो स्वंथा नीरूप, 
निराकार है, उसका प्रतिबिम्ब कंसे सिद्ध हो । इसका उत्तर भी इस प्रकार दिया जातादैकि 
रात्रि के समय हम किसी स्वच्छ सरोवर मे आकाश-स्थित तारा-मण्डल का प्रतिबिम्ब जब 
देख, तब जलाशय में भिन्न -भिन्न तारे मी दिखाई देगे गौर उनके मध्य का अन्तर या अवकाश 
भी दिलाई देगा । इससे सिद्ध हृञा कि मध्य के अवका्या आकाशकाभी प्रतिबिम्ब 
हमा है । आकाश तो नीरूप है, उसका प्रतिबिम्ब कंसे हआ । इसी प्रकार ईश्वर का भी 
प्रतिबिम्ब समक्न लिया जाय । किन्तु, फिर भी इतनी विषमता रहेगी किं दृष्टान्त मे स्वतन्त्र 
आका का प्रतिबिम्ब नही, ताराओं के साथ उनके मध्यका आकाल भी प्रतिबिभ्बितहो 
गया है । किन्तु, यहाँ तो साथवाली कोई वस्तु नहीं । स्वतन्त ईश्वर का ही प्रतिबिम्ब मानना 
पडेगा । इसलिए, यह कहना ही होगा कि दुष्टान्त केवल समक्न लेने के लिए होता दै। 
दृष्टान्त के सारे धमं दारष्टन्ति में नहीं आ सकते । प्रतिबिम्बवाद का आशय केवल इतना 
हीहैकि मुख्य शक्ति बिम्बमेंही होती दै । प्रतिबिम्ब में तो केवल उसका आभास होता है। 
इसी प्रकार सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा ही है, जीवो मँ तो उस्तकौ शक्तियो का आभास-मात्र है 


तोसरे अवच्छेदवाद को भी गृह्‌, वृक्ष ओर आका के दुष्टान्त से समञ्ञाया जाता है 
कि जसे आकाश्च स्वरूपतः अनन्तं है, परन्तु एक घर बनाकर उसके बच मे घेरा डालदेनेसे 
उतनी दूर मे भाया हमा आकाश महाकाश से अलग-सा हो गया ओर घर बननेवलि का 
काम उससे निकलने लगा । इसी प्रकार, उपाधि के घेरे मे आकर ईरवर का ही जीव-भाव हो 
जाता है । किन्तु, इस दृष्टान्त में भी इतनी विषमता रहती है कि धर के घेरे मे आ जनि पर 
भी आकाक्च निर्लिप्त है । उसमे किसी रूप, रस, गन्ध आदि का अनुभव नहीं होता । किन्तु, 
जीव में सुख, दुःखादि का अनुभव होता है, जो ईदवर मे नहीं था, इसलिए दृष्टन्ति का पूरा 
समन्वय यहा भी नहीं बैठता । क्या किया जाय । अलौकिक ईङवर का लोकम पूरा दृष्टान्त 
मिल नहीं सकता । किसी प्रकार दुष्टान्तों से उत्तने अंश को समन्ञषकर बातको चित्तम 
बैठा तेना है ! समक्षना इतना ही है किं ईरवर समष्टि-ह्प है ओर जीव व्यष्टि-रूप । यह भी 
स्मरण रहे कि जीव नाम से हम यह प्रत्येक जड-चेतन पदाथं को कहु रहे हैँ । जड-चेतन का 
मौलिक भेद वैदिके विज्ञान में नहीं माना जाता, यह स्पष्टकियाजा बुकाहै। येतो 
अवस्थामात्र है । इसमे प्रत्येक पदाथं व्यष्टि ओर ईश्वर समष्टि है, यही हमारा आश्य है । 
स्थूल भ्रपंच या क्षरपुरुष की अवस्थामे ईरवर को विराट्‌ कहा जातादहै ओर जीवको 
विश्व । महाविराट्‌ ओर क्भुद्रविराट्‌ नमसेमी न्ह कहा जातादहै। प्रत्येकचोटाया बडा 
पदां एक-एक कषुदरविराद्‌ ह ओर ईश्वर महाविराद्‌ एवं सुक्ष्म भ्रपंच या नक्षरपुरष की 


१२५ व दिक विज्ञान ओौर भारतीय संस्कृति 


स्थितिमें ईश्वर को हिरण्यगमभं कहा जाता हँ गौर जीवको तजस एवं उससे भी उश्व 
केवल कारण-रूप श्रपंच कौ या अव्यय पुरुष की स्थिति मे ईर्वर को सवंज्ञ कहा जाता ह 
भौर जीव को प्राज्न ।\ 


दस प्रकार के सपष्टि-रूप ईरवर में किसी निरीश्वरवादी को भी सन्देह का स्थान 
नहीं रह सकता; क्योकि समष्टि-रूप मण्डल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैँ ओर व्यष्टियों से उनका 
सम्बन्ध भी तकं से स्पष्टहो जाता है। सम्पूणं विश्वको एक मूत्तिकेसरूपमे कल्पना केर 
भिक्न-जिन्न मण्डलो को उसके भिन्न-भिन्न शरीरावयव मानना जो विराट्‌ पुरूषके वणन में 
भागवत ओर उपनिषदों मे भी आता है. उस विराट्‌ -स्वरूप ईदवर में सन्देह का कोई स्थान 
नहीं । केवल उस समष्टि कौ चेतनता पर {नरीरवरवादी सन्देह उठा सकते हँ। उसका उत्तर 
वेदिक विज्ञानकी दृष्टिसेकरई बारहो चूका कि वेद की दृष्टि मे जडता अवथा च॑तन्य एक 
अवस्थामात्र है, उसमे कोई मौलिक भेद नहीं । जड का चेतनम मौर चेतन का जड-रूपमें 
बराबर परिणाम देखा जाता है, जंसा स्पष्ट कियाजा चका है । 
इसलिए, जसे हमारे शरीर का अभिमानी एक जीवदहै, वैसे ही सम्पूणं विश्व क 
अपना शरीर माननेवाला एक अभिमानी आत्मा ईक्वर है, ओर अनन्त ब्रह्माण्डं को अपना 
शरीर माननेवाला एक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है, इसमे तकं, वितकादि का कोई विपरीत 
स्थान नीं । | 
दूसरी युक्ति वंदिक विज्ञान यहुभीदेताहै किं जीवात्मा के पास उसकी इन्द्रियां 
मन आदि जितनी व्यष्टि-सामग्री है, उस सबकी समष्टि का प्रत्यक्ष भौर तकं से हमें पूरा 
पतालगतादहै। जसा हम अमी क्षरपरुष की आध्यात्मिक कलाओं के निरूपण मे स्पष्ट 
करनेवाले हैँ । तब फिर जीवे में जो चंतन्य है, जिसका प्रतिक्षणं अनुभव होता है, उसकी भी 
तो समष्टि चाहिए । यदि उसकी समष्टि नहीं है, तो यह्‌ व्यष्टि कहाँ मे आ गई । उसकी 
जो समष्टि है वही सत्यम्‌, ज्ञानम्‌, आनन्दम्‌ ब्रह्म" है । वही ईदवर या परमेरवर नाम से 
कहा जाता है । बतः, उसमें भो कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । 


लान की नित्यता 


वं दिकं विज्ञान मेँ सबके मूल तत्त्व परब्रह्म को ज्ञान-रूप कहा जाता दै। इसका 
आशय है कि ज्ञान एक व्यापक ओर नित्य तत्त्व है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती । यद्यपि हमारे 
अनुभव में एसा आता है कि ज्ञान परिवत्तंनशील ओर क्षणिक है । कभी किसी वस्तु का ज्ञान 
होतार, तो दूसरे क्षणमें दूसरी ही वस्तुका। वे क्षण-क्षण में परिवत्तित होनेवलि ज्ञान 
भिन्न-भित्न प्रतीत होते है, किन्तु गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय, तो प्रतीत होगा कि 


हिरण्यगभं :समबठताग्रे भतश्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
सदाधार पृश्वौं द्यामुते मां कस्मे देनाय हविषा बिषेम ॥ 
द. यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः 


ज्ञान की नित्मता ` | १२१ 


हम जिसे ज्ान कहते है, उसमें दो अंश है--एक प्रकाश ओर एक प्रकार्य । प्रकाश्य वस्तुं 
बदलती रहती है, किन्तु उनके प्रकाशांश में कोई परिवत्तंन नहीं होवा । इसी बात को 
शास्त्रीय शब्दो में यों कहते हँ कि विषय का परिवत्तंनहोतादहै, जनका नहीं। ज्ञान नाम 
यथायथं मे प्रकाशांश का है । प्रकार्य उसके साथ बधे हुए आ जाते हैँ । वहु प्रकाशश्च नित्य ओर 
विम्‌ है । हम लोग जो जानने के लिए यत्न करते हं ओर फिर किसी वस्तु को जान पाते | है, 
वह्‌ प्रयत्न केवलं अज्ञान कौ निवत्तिके लिएहै। प्रकरण के आरम्भ में हमने बतायादहैकि 
रस ओर बल दो मूल तत्त्व हँ । उनमें रस ज्ञान-रूप है गौर बल उसका आवरण करनेवालौ 
होने के कारण उसका विरोधी, अतएव अज्ञान शब्द से कहा जाता है) उस अज्ञान की 
मिटाने के लिए ही हमारा सब प्रयास होता है । अज्ञान-रूप आवरण के हट जाने पर ज्ञान का 
तो स्वयं प्रकाश हो जाता है । जैसे, सूयं ओर हमारी दुष्टिके बीचमें बादल एकं आवरण 
होकर आ जाता है । बादल कफे हृटते ही सूयं अपने-आप चमक उठ्ताहै + उसे चमक कहींसे 
उधार नहीं लानी पडती । यही स्थिति जान कोहै। व्यापक ओर नित्यज्ञाने पर जो.एक 
स्वाभाविक आवरण है, उतरे हा देने पर ज्ञान अपने-आप प्रकाशित हौ जाता है। ज्ञान को 
उत्पन्न करने की कोई सामग्री नहीं चाहिए । ज्ञान ही सबका जनक है, उसका जनक कोई 
दूसरा नहीं हो सक्ता । | 

हमारे यहां का चार्वाक-दकश॑न मौर आधुनिक साइंस यह नहीं मानते । वत्त॑मान युग मे 
उनके बहुत अनुयायी है, वे भी नित्य ज्ञान की सत्ता स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है 
किं नित्य ज्ञान-रूप ईइवर या जीव कोई स्वतन्त्र पदाथे नहीं । ज्ञान तो केवल संयोगजन्य है। 
जैसे, बबूल को छाल, गुड़ आदि वस्तुओं मे, भिन्न-मिन्न रहने पर, किसी मादक रक्तिका 
अनुभव नहीं होता, किन्तु उन वस्तुओं के संयोग से जो मद्य मनाया जाता है, उसमे मादक 
शक्तिआजातीहै। यायो समक्षिए कि गाड़ी के भित्न-भिन्न अवयव पह्यि आदि में किसी 
वस्तु या मनुष्य को उठाले जाने की शक्ति नहीं है, किन्तु उन सबको जोड़कर जो गाड़ी 
दताई जाती है, बह बहुत-पे सामान ओौर बहुत-से मनुष्यों को दुर तकले जा सक्ती ह । यह 
नई शक्ति परस्पर संयोग से ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ज्ञान भी एक संयोजक पदाथ है । 
जड़-चेतन की एकता बताने के लिए यहाँ जो दृष्टान्त दिये गये हैँ कि गोमय में चंतन्य नहीं 
होता, किन्तु उसके सह जाने पर एक चेतनं बिच्छ , उसमें उत्पन्न हौ जाता दै,. अचेतन 
फलों मे भी सडने पर कीडे-ही-कीडे हो जाते है । इन दुष्टन्तोंसे भी हमारा ही मत सिद्ध 
होता है कि ज्ञान केवल संयोगजन्य है, वहु स्थिर रहनेवाली वस्तु नहीं । उक्त दृष्टान्त के 
अनुसार ही माता गौर पिता के रज ओौर शुक्र मिलकर कुचं काल तक गर्भाशय की ग्रन्थिमें 
निरुद्ध होने के कारण सड जाते है, तो उनमे भी फलों की तरह मि षदा हो जते 
ओर, उनमें एकं दूसरे को खाने लगता है । खते-खति जो एक बड़ा कृमि तैयार हो जाता है- 
वह्‌ मनुष्य, पद्यु आदि के रूप मे दिखाई देता ओर सब काम करने लगता है । इसमें कोई 
अतिरिक्त आत्मा मानने की या ज्ञान को नित्य मानने की आवश्यकता नहीं । जब एक-एक 
आत्मा ही सिद्ध नहीं होता, तब सवंव्यापक ईदवर के सिद्ध होने कीतो कथा ही क्या? 
इसलिए, व दिक सिद्धान्त मे आत्मा या ईह्वर को मानना युक्ति-प्रमाण से विरद है । | 
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वंदिक विज्ञान, इसका उत्तर देता है कि ज्ञान से थं उत्यन्न होते है, इसके दृष्टान्त 
बहुत~से मिल रहे है : =. 

१. हमारे सामने कई वस्तुं रखी हों उनमें एक-दो आदि गिनती करके उन्हं 
चार्पाच या दस हम कह दिया करते हैँ यह संख्या कहां से आई ? वस्तुके साथ यदि 
संस्या पैदा हुई होती, तो वह वस्तु जहां भी रहती, वहीं चार-पांच या दस कहलाती, किन्तु 
एसा तो नहीं है, जहां गौरो के साथ वह्‌ मिले, वहीं चार-पाँच या दस कहूलायगी । एक-एक 
वस्तु को पृथक्‌-पृथक्‌ देखने पर कोई संख्या का भाव उदित नहीं होता, इससे मानना पड़ेगा 
कि यह चार, पाच या दस संख्या हमारेज्ञाननेही बनारईहै। हम ओौरोंके साथ भिलाकर 
उस वस्तु को देखते है, इसलिए वह हमारा देखना ही उन संस्याजों को पैदा कर देता है । 


२. दो उण्डे हमारे सामने रखे हों, उनमें हम एक को लम्बा भौर दूसरे को घोटा 
कह दिया करते हँ किन्तु वही लम्बा इण्डा किसी दूसरे अधिक लम्बे उण्डे के पास रखा जाय, 
तो वह छोटा कह दिया जता है ओर जिसे पहले छोटा कहा था वह यदि उससे भी अधिक 
छोटे के पास रखा जाय, तो उसे लम्बा कहु दिया जायगा । तब सोचिए कि यह लम्बाई, 
छोटापन या मोटापन केवल हमारे ज्ञान की करतूत है । हमारा ज्ञान ही गौरो के साय तुलना 
कर उन छोटाया बड़ा बता देता है! वस्तु में चोटापन या बड़ापन कोई विशेष धमं नहीं, 
इसलिए दोटापन, बड़ापन, मोटापन आदि परिमाण का भी जनक हमारा ज्ञान ही है । 

३. जव हुम किसी कारीगर से कोई विशेष प्रकारकी कर्मी, मेज आदि बननि को 
कहते है, तब पहले वह हमारी बताई हुई वस्तु को अपने ज्ञान मे लेता है, यदि व॑सी वस्तु 
उसने न देखी वा न जानी हो, तो इनकार कर देता है कि मँ नहीं समज्ञा, नहीं बना सक्‌ गा। 
इससे भी यही सिद्ध होता दहै कि कारीगरङे ज्ञान भें जो गुण वा आकार पहले से रहते रहै, 

उन्हे ही वह बाहर वस्तुके रूपमे प्रकाशित कर देता है, जो वस्तुभो के ज्ञान मे नही, वह्‌ 
बाहर भी प्रकाशित नहीं को जा सकती, तब बाह्य वस्तुओं का जनक ज्ञान ही तो हुआ । 


४. जहा कोई विज्ञानवेत्ता किसी नये तत्त्व या कई वस्तुओं का आविष्कार करता हैः 
वहां भी उसे उस वस्तु के गुण-धर्मों को पहले अपने मन में लाना ही पडता है । फोटोग्राफ, 
फोनोग्राफ या रेडियो के यन्त्र का आविष्कार करनेवाला, यदि पहले अपनी बुद्धि मे इन 
वस्तुओ का आकारःप्रकार न जमा ले, तो ऊुच-का-कुछ वना डाकगा गौर आविष्कार मे उसे 
सफलता नहीं मिलेगी । पहले बुद्धि में ठक जमाकर जो वस्तु बनायगा, वह॒ ठीक उतरेगौ, 
ईइसलिए नये आविष्कारों का जनक भी ज्ञान ही सिद्ध होता है । 

५. बिलकुल एकान्त मे जहा सामने कुं भी नहो, वहां बैठकर भी मनुष्य 
कल्पना के महल वा हवाई किले बनाया करता है, जिसे संस्कृत माषा में 'मनोराज्य' भौर 
भाजकल की बोलचाल को भाषा में .खयासी पोलाव कहा करते ह। वे सब वस्तुएे ज्ञान की 
ही उपज है । ज्ञान ही, उन्हँ बनाकर, उनके विचारो का आनन्द चटा करता टै, इससे भी 
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६. स्वप्नमेतो जो कुचं हुम देखते या सुनते ह, वह सब तो हमारे ज्ञान. का ही 
बनाया हुआ है । बाह्य वस्तु तो वहां कुं भी नहीं । | 

इस प्रकार, ज्ञान से वस्तृओं का पदा होना बहूत-से दृष्टान्तो से सिद्ध होता है। 
किन्त्‌, ज्ञान किसी दूसरे से पदा होता हो, इसका कोई दृष्टान्त नहीं है । बिच्छ्‌ वाकृमि 
आदि के जो दुष्टान्त पह दिय गये है, उनमें भी विच्छ्‌ वा कृमि काशरीरहीतो गोमयवा 
फलों से बना है । ज्ञानतो गोमय वा फलोंने नहीं बनाया । वहां वंदिक विज्ञान के अनुसार 
यही प्रक्रिया है कि फल आदिमे जो सोमरस है, वही जब इन्द्रियों के रूप में परिणतं हो 
जाता है, तब उन इच्रियों का विष्यो के साथ सम्बन्ध होने पर ज्ञान का आवरण हट 
जाता है ओर स्वतःप्रकाश जान प्रकट हो जाता है, इसलिए ज्ञान के उत्पन्न होने का कोई 
दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता। कदाचित्‌ यह्‌ हठ करिया जाय कि जाप ज्ञान की अभिव्यक्ति, 
अर्थात्‌ प्रकट होना कहते है, हम उस स्थान पर उत्पत्तिही मानते है, तो उत्पत्तिवाद को 
छोडकर अभिव्यक्तिवाद मानने में भी तो आपक्रे पास कोई दृढ प्रमाण नहीं है, फिर 
उत्पत्तिवाद ही क्यों न मान लिया जाय। तो हम क्ुगे कि, अच्छा, युक्ति से विचार कीजिए 
किं ज्ञान की उत्पत्ति मानना ठीक हैया अभिष्यक्ति। उत्पत्तिवाद में यह्‌ प्रन होगा कि 
मद्य मे कई पदार्थो के संयोग से जो मादक शक्ति पैदा हुई, वह तो मद्य के प्रत्येक अंश में 
पैदा हृई । मय के एक बिन्दु मेँ भी मादकता-शक्ति है भौर बहुत टेर मद्यमेंभी। यह्‌ दूसरी 
बात ह कि अधिक परिमाण होने पर शक्ति अपना प्रभाव अधिक दिखाती है, अल्प परिभाणमें 
अल्प ही दिखाती है, किन्तु अल्प या अधिक मात्रा में मादकता-शक्ति प्रत्येक अवयव में है, यह्‌ 
तो अनुभवसिद्ध है । इसी प्रकार, यदि शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य-शक्ति उत्पन्न हुई है, 
तो कहना होगा किं शरीर सकडों चेतन पदार्थ का एक समूह है । उसका हाथ भी चेतन है. 
पर भौ चेतन है, घड़ भी चेतन है इत्यादि । संसार में देखा जाता है कि बहुत-से चेतन सदा 
अनुकल ही रहै, एेसा नहीं होता । दस-बीस मनुष्य किसी काम में लर्गे, तो उनमें कभी कहीं 
मतभेद होकर फूट भी पड़ जायगी भौर वे परस्पर-विरुद् होकर कमी काम बिगाड़ भी 
देते हं, यह भी देखा जाता है । तब चेतन-खरूप शरीर के सब अवयव सदां अनुकल ही ररह 
कभी उनमें कलगड़ा न हो, यह कैसे सम्भव होगा; किन्त, देखते इसके विपरीत है कि शरीर कै 
सब अवयव सदा ही परस्पर अनुकूल ही रहते है। ख की देखने को इच्छा को पूणं करभे के 
लिए भिन्न-भिन्न स्थानां मे उसे पहुंचा देने के लिए सदा पैर तैयार रहते हैँ । पैरो मे कोई काटा 
या याघात न लगे, इसलिए उन्हं मागं बताने को आंख सदा तैयार रहती है । पेट मे भोजनं 
पहुंचनि को हाथ सदा काम करते रहते है मौर हाथो मे काम करनेकी शक्ति हृदय द्वारा 
पहंचती रहती है । इस घटनाओं से तो यही सिद्ध होता है कि शरीरके प्रत्येक अवयव स्वतन्व 
चेतन नहीं है, किन्तु कोई एक चेतन है, उसे प्रसन्न करने को सब अवयव एक दूसरे की 
सहायता से सदा काम भें लगे रहते है, तब तो शरीर के अवयवो वा शरीर मे नैतन्य सिद्ध 
नहीं हमा, किन्तृ इन दुश्य अवयवो के अतिरिक्त चैतन्य कोई पृथक्‌ है, यही सिद्ध हमा है । उसे 
ही हम भात्मा कहते है । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि अ तरिक्त कुड नही, शरीर मे ही चतन्य- 
शक्ति है, वह संयोग से ही उत्पन्न इर है, किन्तु वह एवः ही सब शरीरम व्याप्तदै, पृथक्‌ 
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पृथक्‌ जवयवों मं पृथक्‌-पृथक्‌ चेतनता नहीं । तब प्रदन यह होगा कि यदि सब शरीर में 
व्याप्त एक ही च॑तन्य-रक्ति उत्पन्न हुई, तो फिर अंगो मेँ प्रतिनियत शक्ति क्यों है; अर्थात्‌ 
अखि देख ही सकती है, सून नहीं सकती । कान सुन ही सकते ह, हाथ उठा ही सकते ह 

पर चल ही सकते है, एेसा नियम किस आधार पर हया । सब शरोरमं व्याप्त एक ही 
चतन्य-शक्ति उत्पन्न हई, तो उस शक्ति के अनुसार सभी अवयवो को सभी काम करने 
चाहिए थे । यदि अवयवो मे पृथक्‌-पृथक्‌ कायं करने की पृथक्‌-पृथक्‌ शक्त्यां भी उत्पन्न 
हई, यह भी मान लिया जाय, तो फिर जो अवयव नष्ट होः गया, उसके कार्यो का मागे स्मरण 
नहीं होना चाहिए । तब अन्धे को पूरव॑दृष्ट रूपों का स्मरण नहीं बन सकेगा भौर वधिर को 
पूवेश्ररतं राब्दों कीयाद नहीं हो सकेगी; क्योकि जहा-ज्हां जिस-जिस कायं के करने कौ 
शक्ति थी, वहीं वहु कायं होता था ओर वहीं उसका संस्कार भी उत्पन्न होता होगा । उस 
अवयव के नाशके साथहीवे संस्कार भी नष्ट हो गये, तव फिर स्मरण कंसा ? इसके 
अतिरिक्तं शरीर-विज्ञानवेत्ता डाक्टर लोग यह्‌ मान चूके हैँ कि कचं नियत काल में शरीरके 
सब अवयव बदल जाते ह । बहुत समय बाद पूराना रुधिर, मांस, अस्थि आदि कुं नहीं 

रहते, तब पूवं अवयवो के द्वारा देके-सुने गये रूप, शब्दादि का स्मरण फिस आधार पर 
बनेगा । इसलिए मांस, रुधिर, हही आदि के बने हृए इस शरीर के अतिरिक्त चेतन आत्मा 
 को्ईदूसरा ही है, जौ बदलता नही, नित्य है, यही मानने पर सब बातों की उपपत्ति हो 
सक्तीदैकिउसीकोप्रेरणासे भौर उसी की प्रसन्नता के लिए समी अवयव अपना-अपना 
काम कररहँ गौर इन सभी का संस्कार उसी नित्य चेतन पर होता है। इसके अतिरिक्त 
ओर किसी प्रकार से संगति बरंठ नहीं सकंती । 


आधुनिक वंज्ञानिक यह मानते हँ किं मस्तिष्क में हजारों जुदे-जुदे कण ह, इन्द्रियों 
ओौर विषयों का परस्पर सम्बन्ध होने पर उनमें से कोई एक कण प्रज्वलित हो उठ्ता है, 
उसे ही एक जान कहते हैँ । एेसे सकड़ों, हजारो ज्ञान हमे अपनी आयु मे होते रहते ईह । 
उन सबका अधिष्ठाता कोई एक नहीं, जिसे आत्मा कहा जाय । मस्तिष्कं मे सहस्रदल 
कमल तो हमारे यहाँ भी मना जाता है । हम उन्हं पृथक्‌-पृथक्‌ दल कहते हैँ । वे कण कह 
लेते है, इसमें तो विवाद का कोई स्थान नहीं ! किन्तु, सबका अधिष्ठाता एक आत्मा माने 
विना संगति नहीं बर सकती । प्रत्येक कण के अभिज्वलन से भिन्न-भिन्न ज्ञान उत्पन्न होते 
गये ओर नष्ट होते गये, तो -एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के सम्बन्ध में कुठ नहीं जानता, यह्‌ 
मानना पड़ेगा । तब एक ज्ञान कौ दूसरे ज्ञान के साथ तुलना करनेवाला कौन है? हमें 
अनुभव होता है कि “पहले हम एेसा समञ्षते थे, किन्तु आज समक्न गये हैँ कि हमारी वह 
समस गलत थी, जाज हमने ठीक सम॑ज्ञादहै। इसं प्रकार, पहले गौर इस समय के 
ज्ञानो की तुलना करनेवाला कौन है ? (तुलना करनेवाला भी एक स्वतन्त्र ज्ञान है", एेसा 
यदि कहूं, तो प्रदन होगा कि यह नया ज्ञानं उन पुराने जानो के सम्बन्ध में कु जानता ही 
चहीं, तब तुलना कंसे करता है? संसार में जंसा कायकारण भाव. देखते है, उसी के 
बनुसार कल्पना की जाय, तब तो वहु कल्पना ठीक कुला सकती है गौर जसा कहीं देखा 
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ही नही, वसी कल्पना करने का कोई मूल्य नहीं होता । सवका अनुभव दहै कि हुम अपने 
ज्ञानो की तुलना कर सकते है, दूसरे के ज्ञानो को नहीं कर सकते, तब यही कल्पनां उचित 
हो सकती है कि 'हम' नाम का कोई एक स्वतन्त्र आत्माहै, उसी में सभी ज्ञान पदा होते है 
अर उसी मे अपना-अपना संस्कार छोड जाते हैँ । उन संस्कारो के आधार पर बह उन ज्ञानो 
की तुलना कर लियाकरताहै। दूसरे, अत्माका ज्ञान हममे संस्कार नहीं खोड सकते, 
इसलिए उनकी तुलना भी नहीं कर सकते । इन सब बातों पर सुक्ष्म दृष्टि से विचारकरने 
पर वदिक-विज्ञ।(न-सम्भत एक नित्य ज्ञानरूप आत्मा अवश्य ही मान लेना पड़ता हं । 


जब हम देखते हँ कि एकहीश्वेणीमेंएक ही गुरु के पास नियत समय तक पठने- 
वान्ते ओर समान परिश्रम करनेवाले छात्रों मे भी एक प्रथम शरणी मे उत्तीणं होतादै, ओर 
दसरा तृतीय होतादहै या अनुत्तीणंहीहौ जाता, तौ इसका कोई कारण भी तो बताना 
पड़ेगा । आप कहूं कि जिसकी बुद्धि तीव्र थी, वहं प्रथमध्रेणी मेहो गया, मन्द बुद्धिवाला 
रह गथा, तो यह बृद्धि की तीव्रता ओर मन्दता क्यौ हुई, यह भी तो प्रन होगा । खान- 
पान, रहन-सहन के सम्बन्ध से हुई, यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि बहुन अच्छे खान- 
पान ओर रहन-सहनवाले कई छात्र मन्दबद्धि देखे जाते हँ भौर जिनको साधारण भोजन भी 
कठिनता से मिलता है, वे तीव्रबृद्धि देखे जाते हँ । जिनके पिता-माता बहुत बुद्धिमान्‌ थे, 
वे करई एक अल्पबुद्धि होते है ओौर अल्पबुद्धि माता-पिताओं को सन्तान तीत्रबृद्धि देखे 
जाते है । इसलिए, माता-पिता के अनुसार बृद्धि तीत्र ओौर मन्द होने की कल्पना भी नहीं 
हो सकती । आकस्मिक या वाइ चान्स' कह देना तो उचित स्याय नहीं। संसार में 
भाकस्मिक या "वाइ चान्स' कुद है ही नहीं । जिसका कायं-कारण हम न समन्न, उसे ही हम 
आकस्मिक या "वाइ चान्स' कहु दिया करते टँ । सब बातों मे उचित उपपत्ति द्‌ ढना चाहिए 
ओर वहु यही हो सकती दै कि ज्ञान-रूप आत्मा नित्य है भौर वह कर्मानुसार भित्र-भिन्न 
शरीसें मे आता रहता है भौर पुंजन्म के संस्कार उसके साथ रहते हँ गौर उन्हीं के अनुसार 
बृद्धि की तीव्रता या मन्दता हआ करती है। हमारा यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के 
खान-पान, रहन-सहन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता । उसका भी प्रभाव मवरय पड़ता दै । 
अल्प बुद्धिवाले भी अपने आचारोंसे बद्ध बडा सकते है, किन्तु हमारा कहना इतना ही है 
कि विना. नित्य ज्ञान-रूप आत्मा के स्वीकार किये, केवल रहन-सहन आचार से काम नही 
चल सकता । इसलिए, जब व्यष्टि-रूप एक-एक नित्य आत्मा प्रति शरीर में मान लिय। 
गया, तो उन सबका समष्टि-रूप एक महान्‌ आत्मा भी मान लेना आवश्यक होगा । जरह से 
इन सबका उद्धव होता है ओर अन्त में उसी में लय होता है। वही परमात्मा परब्रह्म या 
परमेश्वर नाम से वैदिक सिद्धान्त मे माना गयादहै। 


 श्राध्यात्मिक क्षर कलाएं 
( व्यावहारिक जीवात्मा) 


महाचैतन्य की व्यष्टि-रूप एक.एक जीवात्मा के साथ -पुवोक्ति क्षर पुरुष को कलां 
का भी एक-एक अंश रहता है । वे आध्यात्मिक कलाएं कही जाती हँ । जसे, हमारा भात्म 
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एक महान्‌ आत्मा का अंश दहै, वैसेहीवे हमारी आध्यात्मिक कलाएं भो आधिदैविक ओौर 
आधिभौत्तिक कलाओं के अंश है । इन अंशो के सम्बन्ध से एक ही मुख्य जीवात्मा के 
व्यावहारिक रूप अनेक आत्मा प्रादुभूत हो जाते रहैँ। क्षरपुरुष की आध्यात्मिक कलाभों के 
नाम बीजचिति, देवचिति, म्‌तचिति, प्रजा ओर वित्त हैँ! ओर, इन कलाभो के सम्बन्व सेजी 
व्यावहारिक आत्मामं के भिन्न-भिन्न रूप बनते है, उनके नाम ह : शान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञा- 
नात्मा, प्रज्ञानात्मा ओर प्राणात्सा । ये पाचों जीव के तन्त्रकापरिचालन करते ड । इन्द्रियों को 
शक्ति देकर उनका परिचालन करनेवाला प्राण है। उस प्राण से परिच्छिन्न च॑तन्य को प्राणात्मा 
कहते हं, इसी प्रकार मन से परिच्छिन्न चैतन्य या मन-सहित चैतन्य को प्रज्ञानात्मा भौर 
बुद्धि-गभित या बुद्धि-सहित चैतन्य को विज्ञानात्मा । उससे भी पर उसके नियामक महत्व से 
परिच्छिन्न चैतन्य को महान्‌ आत्मा ओर इन सबं अनुप्रविष्ट होकर ट्न॒को एक सूत्र मे बांधने- 
वाते अन्तर्यामी-रूप चैतन्य को शान्तात्मा कहा जाता है, इनका क्रम से निरूपण कठोपनिषद्‌ 
में स्पष्ट हैः: | | 
इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्दरिये्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिबु दध रात्मा महान्‌ परः ॥। 
महतः परमव्यक्तमन्यक्तात्पुरूषः परः । 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः \' 


[ इन्द्रियां पर, अर्थात्‌ उत्कृष्ट हः उनसे पर मन है, मनसे पर बुद्धि, बुद्धि सेपर 
महान्‌ आत्मा, महान्‌ आमा से पर अभ्यक्तं आत्मा ओर अव्यक्त आत्मा से पर पुरूष कहा 
जाता है । पुरुष से पर ओर कोई दूसरा नहीं । वहां प्रकषं की समाप्ति हो जाती दहै, वही 
परमगति है | 

यहाँ इन्द्रियों को शरीरात्मा की*अपेक्षा "पर' कहा गया है, जिसका निरूपण आगे 
किया जायगा ओर शान्तात्मा को अव्यक्त नामसे कहा गया द । अगे: 

यच्छेत्‌ ` वाडमनसि प्राजञस्तद्‌यच्छेज्जञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि सहति नियच्छेत्‌ 'तचयच्छेच्छान्तात्मनि ।। 


इस श्रूति भे शान्तात्मा का नाम स्पष्ट हे । इनमें इन्द्रिय, मन भौर बुद्धि तो प्रसिद्ध 
ही है । महान्‌ आत्मा का आजकल करे प्रसिद्ध दश्ंनथास्त्रो मे यद्यपि विवरण नहीं हमा है, 
तथापि भगवद्गीता मे उसे स्पष्ट किया गया है: 
मम योनिर्महदब्रह्य तस्मिन्गभे दघाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवभूतानां ततो सवति मारत ॥। 
सवेयोनिष॒ कौन्तेय पूत्तं यः सम्मवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं नीजध्रदः पिता ॥! 
(अध्याय १४ श्लो २-४) 


आष्याल्मिक क्षर कलाएं १२७ 


श्न परो का तात्पयं यह दहै किप्रत्येकप्राणीके शरीर का जो आकार बनता है, 
उस आकार का सम्पादक महान्‌ आत्मा है मौर महान्‌ अआत्मामें बी ज-रूप से अनुप्रविष्टं 
होनेवाला रस तो अन्यययुरुष है ही । इस आकार बनानेवाली चतन्य-सत्ता को “जाकृति 
महान्‌" कहते है । इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की जो एक प्रकृति, अर्थात्‌ स्वभाव (आदत) 
बनती है, उसका सम्पादक भी यही महान्‌ आत्मा है, जो "प्रकृति महान्‌" रब्द से व्यवहूत 
हुजा है । ओर, सब आयतनो मे अहं-माव का ब्रस्ार करनेवाला अहंकृति महान्‌' कहलाता है । 
जगि का भन्यक्तारमा, शान्तात्मा सूत्र-रूप है, जो भात्मा के सब आयतनं को ग्रथित करता है । 
सूत्रात्मा भी उसे कहते हँ । ये पाच प्रकार के आत्मा वा पुरषपदवाच्य मुख्य भत्मा के 
आयतन देव परिस्थिति के अन्तगतं दै । 


भूतो से उत्यन्न होनेवाला भूतात्मा या शरी रात्मा कहलाता है । यद्यपि शरीर पच- 
महाभूतो के अंशसे दही बना है, यह सभी जानते हैँ । किन्तु, महाभूतो के अंशो से बननेवाले 
घट, पट, ईट, पत्थर आदि कौ अपेक्षा शरीर मं विलक्षणता अवरस्य देखी जाती दै । इसके 
अवयवो का एक उचित सन्िवेश ओर घटना-बढ़ना-रूप विलक्षणता प्रत्यक्ष सिद्ध है । इसी 
प्रकार, खाये हए अन्न का रस, रुधिर, मांस मेद, अस्थि, मज्जा ओौर शुक्रकेषूप मेक्रमसे 
परिवत्तंन होते रहना भी इस शरीर कौ ही विलक्षणता है । इसतिए, मानना पड़ता है कि 
शरीराकार से परिणत होनेवाले भूतो मँ मी च॑तन्य-शक्ति अनुस्यूत होकर काम करती रहती है ! 
उसे भूतात्मा या शरीरात्मा के नाम से कहना उचित होगा । यही क्ञरीरात्मा्युभ वा 
अशुभ कमं करता है गौर जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति नाम की तीन अवस्थाएं इसी की होती है 
संक्षेप मे, मनुस्मृति के १२ अध्याय में इन आत्माओं का निदंश किथा गया है: 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । 
थः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधः \। 
जोवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सवंदेहिनाम्‌ । 
येन वेवयते सवे. सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ 
तावभौ मूतसभ्पृक्तो महान्‌ क्षेत्रज्ञ एव च । 
उच्चावचेष भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ 
अर्थात्‌, जो शरीर से काम करानेवाला है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते है, इसी का नाम हमने 
पहले विज्ञानात्मा दिया है, जो काम करनेवाला है, वह भूतात्मा कहा जाता है। इन दोनों 
करा अन्तरात्मा जीवात्मा है, जिससे सुख गौर दुःख का ज्ञान हुमा करता है । महान्‌ गौर 
कषेत्रज्ञ ये दोनों भूतात्मा से सदा मिलते रहते हँ । चाहे किसी भूत शरीर मे, अंशतः किसी 
भी योनि में आत्मा रहे, ये उसके साथ ही व्याप्त होकर रहा करते हैँ । 
यौ भृतात्मा विज्ञानात्मा दो का उल्लेख प्रथम इलोक मे है मौर महान्‌ आत्मा भी | 
अन्तिम श्लोक में कहा गया है 1 सवमें चैतन्य देनेवाला जीवात्मा बताया है। प्रज्ञान ओौर 
प्राण को पृथक्‌ न कहकर भूतात्मा. मे ही समाविष्ट कर दियादहै ओर शान्तात्माको भी 
महान्‌ आत्मा से पृथक्‌ नहीं कहा, यसं क्षिप्त प्रक्रिया है । अस्तु; कमं करनेवाला भूतात्मा 
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मौर भोक्ता, विज्ञानात्मा या जीवात्मा है, यह्‌ मनुस्मृति के वचनों से सिद्धदहो जाता, 
व्याकरण-महामाष्यमें भी ठेसा प्रसंग आयाहि कि भूतात्मा के कि हृए कर्मो का फल 
जीवात्मा को भोगना पडता है । अन्यके लिए कमं का फल अन्य कंस भोग सकता है, यहं 
शंका यहाँ नहीं करनी चाहिए । क्योकि; भूतात्मा में मी चैतन्य मुख्य जीवात्मासेही 
प्राप्तं है । इसलिए, कत्तु त्व जीवात्मा पर भी चला ही जाता है। 

भृतो का परिणाम जिस प्रकार शरीर है, उसी भकार भूतों में अनुस्यूत प्राणशक्त- 
रूप अग्नि का अंश यह भूतात्मा है । इसके पूनः अवान्तर तीन भेद हा जाते हं : वेरवानर 
तैजस ओर प्राज्ञ । इनमें वश्वानर का कायं है, शरीरं के अवयवों का यथास्थान संगठन 
ओर उनका रक्षण । यह व॑वानर आत्मा जड, चेतन सब प्रकार के पाथिव पदार्थोमें 
व्याप्त है, अतएव अवयवो का संगठन सरव॑त्र लोष्ट, प्रस्तरादिमं भी साधारण खूप से दिखाई 
देता है। दूसरे, तजस आत्मा काकायंदहै, शरोर को क्रम से बढ़ाना, यह्‌ वृक्ष-पयेन्त 
प्राणियों मे रहता है । जर्हा-जहां क्रमिक वृद्धि दिखाई दे, वहां इसकी सत्ता का अनुमान हं 
जाता है। तीसरा, प्राज्ञ आत्मा वहं है, जो ज्ञान, इच्छा, सुख, दु.खादिक का आश्चय 
बनता है। इनके आयतन-क्रम से अग्नि, वायु ओौर सूयं के अंश रहः यह्‌ श्रृतिमें माना 
गया है । अब प्राज्ञ अत्मा पुनः कायंभेदसेतीन प्रकार का माना जाताहैः: कमत्मा, 
चिदाभास भौर चिदात्मा । शुभ या अञयुभ कर्मोँमें शरीर को प्रवृत्त करनेवाला चतन्यांश 
कर्मात्मा कहा जायगा । कमंजनित संस्कार भी इसी कर्मात्मा मे रहते है, जिन्हं मीमांसां 
अपूवं पदसे कहा जाता है, न्याय मे धमं-अधमं पदसे ओर लौकिक भाषा मे दृण्य-पाप 
जिनं कहते है । किन्तु, पहले कहं चके रँ कि यह्‌ कर्मात्मा मूतात्मा की ही एक भवस्था हैः 
भौर भूतात्मा भूतो मे अनुस्यूत अग्नि का परिणाम है । तब सौ स्थिति मे भ्रशन यह्‌ 
उत्पन्न होगा किं इसमें चंतन्य कहां से आया ? क्योकि, इसके उत्पादके भूत वां भूतो मे 
अनुस्यत अग्नि तो जड दहै । उसका परिणाम चेतन किस प्रकार हो सकता है। इसका 
उत्तर वेदानुगामी हमारे दश्ंन-शास्त्र यहं देते ह कि अत्यन्त स्वच्छता के कारण इसमे 
चिदात्मा का चैतन्य प्रतिबिम्बित हो जाता है, जिसके कारण यह भी उसौ प्रकार चेतनं के 
समान कायं करने लगता है, जिस प्रकार सूर -प्रतिबिम्ब से आक्रान्त सरोवर आदि का 
जल अपनी चमक द्र तक फकने लगता है । उस चिदात्मा के प्रतिबिम्ब को चिदाभास 
नाम से वेदान्तादि द्शंनों ने बताया है, मौर व्यावहारिक जीवक इसी को माना दै; क्योकि 
शरीर, मन, बुद्धि आदि में चैतन्य का संचार ही चिदाभासं । इम चिदाभास का मुख्य 
उत्पादक बिम्ब, जो चिदात्मा नामे प्रसिद्ध है, ईश्वर का अंश है । यह पहले कहा जा 
च्‌काहै। इसे दशंनों में प्रत्यगात्मा कहा जाता ह । ईरवर सब भूतो के हृदय में विराज- 
मान है। यह यन्त्रारूढ प्राणियों को तरह अपनी मायासे सबको घूमाता है । उक्त भगवद्गीत 
की उक्ति मे भी यही चिदात्मा विवक्षित है.। उपनिषद्‌ में अन्तर्यामी रूप से सबमे व्याप्ता 
रहकर सबका नियमन करनेवाला इसे ही बताया गमा है । यह मी तीन रूपों मे, मनुष्य 
आदि प्राणियों में व्यवस्थित है । जो रूप, विभूति, श्री ओौर उज्ज के नामसे कह जति ह। 
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ईदवर द्वारा उत्पादित भौर प्राणियों मे व्याप्त तीन प्रकार के बल हैँ: ब्रह्मबल, क्षत्रवल 
आौर विडबल। इनमें ब्रह्मबल. का नाम विभूति, क्षत्रबल का ऊज्जं भौर विड्बल का 
नामश्री है । इन बलों की विकेष अधिकता जहां देखी जाती है, उसे ही ईङइ्वरावतार 
माना जाताहै 
यव्यङ्‌ चिमूतिमस्सस्वं भोमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्थं भम तेजोतसम्मवम्‌ ॥. 
दस भगवद्गीता के पद्य भं उक्त तीन कब्लोंके कारण ही ईर्वरांश या ईश्वरावतार 
मानना बताया गया है । ` अस्तु; इस अप्रस्तुत विषय का विस्तार करना हम यहां नहीं 
चाहते । उक्त प्रकरण का सारांश यह ह कि शरीरात्म, वैश्वानर, तजस, कर्मात्मा, चिदा- 
भास, विभूति, उन्जं मौर श्री नाम से*मूतात्मा के माठ भेदो का निल्पण हमने यहा किया है, 
जिनका संकेत मन्तर-ब्राहमाणात्मक ` वेदों मं स्थान-स्थान पर मिलता है । इनके अतिरिक्त 
भूतात्मा का सहचारो एक आौर हंसात्मा ्रृतियो है बताया गया है 
स्वप्नेन शरीरमसि प्रहूत्यासुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । 
शरक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पौरुष एष हेसः ॥ 
प्राणेन रक्षन्नवरं ' कुलायं बहिःकुलायादभरृतश्चरित्वा । 
ईयते अभृतो यत्र कामं हिरण्मयः पोर्व एष हंसः ॥ ` 
तात्पयं यह है कि पंचीकृत वायु के आधार पर सू्यं-मण्डल से प्राप्त ज्योत्तिके द्वारा 
विज्ञान-सम्पन्न ओर चक्र-ज्योति कै. द्वारा. प्रज्ञान-सम्पन्न होकर यह हंसात्मा भतात्मा के 
साथ शरीर में रहता दहै, किन्तु शरीर के अवयव मांस, रुधिर, अस्थि, मज्जा आदि से इसकां 
कोई' सम्बन्ध नहीं ओर कमं जनित संस्कार भी इसपर नहीं जाते । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ये 
अवस्थाए इसकी नहीं होतीं । जव भूतात्मा सृषुप्ति-दशा में रहता है, तव भी यह जागता 
रहता है ओर सुप्त पुरुषों के शरीर की चौकसी करता है । यह देखा जाता है कि को 
सप, वृश्चिक आदि जन्तु आक्रमण करने लगते ह, तब सोया हुआ मनुष्य एकदम जग 
पड़ता है अथवा उठने के समय का अवधानं करके यदि कोई मनुष्य सोवे, तो नियत समय के 
आसपास उसे अवद्य चेत हो जातादहै। ये सब कायं इसी हुंसात्माकेर्है। सयंके प्रकाक्षसे 
चैतन्यलेने के कारण उक्त श्रतियों मे इसे हिरण्मय कहा गया है-पह्‌ शरीर से बाहर 
निकलकर चन्द्र-मण्डल-पयन्त भ्रमण की शक्ति रखता दै। यही बात उक्त श्रतियों मे बताई 
गई है कि यह अपने कुलाय (चोसले), अर्थात्‌ शरीर से बाहर विचरकर फिर अपने 
कुलायमें आ जाता है भौर उसकी रक्षा करता रहता है । बाहर विचरता हमा भी अपने इष्ट 
कर्तव्यो का - पालन करता है । यह उक्त भतिमेंक्हादैकि शुक्त का ग्रहण करके यह्‌ फिर 
अपने स्थान मे आ जाता है । अपना कायं -सम्पादन ही शुक्रग्रहण है । बहत ` लोगों का 
विचार है किं आजकल टेविल आदि में जो आत्मां के आवाहन की प्रक्रिया भारतमें ओर 
अन्य देशों मे भी चल रही है, उसमें यह हंसात्मा ही आता है ओर अपने स्मरण के अनुसार 
सन्देश देता । शरीर के नष्ट हौ जाने के अनन्तर भी यह वायु-रूप शरीर मं विचरता 
| 9 । 


१३० वैदिक विज्ञान ओौर भारतीय संस्कृति 


रहता है ओौर रूप-ग्रहण का सामथ्यं भी इसमें होता है । सके करई एक निदक्लंन पुराणादिमें 
प्राप्त ह । बस्तु; पूर्वोक्त भूतात्मा के आठ भेदो के साय हुसकी भी गणना कर लेने परनौ 
भेद भृत-परिस्थति के हो जते है। पच देव-परिस्थिति पहले कह चुके हँ मौर ब्रहम 
परिस्थिति के पूर्वोक्त परात्पर, अव्यय, अक्षर ओर क्षर इन चारों भेदों को, जो कि सवत्र 
व्याप्त है, इसके साथ जोड़ सेने पर जीवात्मा के अठारह आयतन बन जाते हैँ । इस प्रकार, 
आयतन-मेद से ईदवर ओौर जीव दोनों के अठारह्‌-अठारह भेद का श्रृतियों में विभिन्न 
स्थानों मे विभिन्न प्रकार से उल्लेख प्राप्त होता है, जिते श्रृतियों का सावधान मनने करने- 
वाले विद्धान्‌ ठीक ध्यानमें ले सकते हैँ । क्षरपुरुष को. जो पांच आध्यात्मिक कलाएं अभी 
पूवं बताई गई ह, उनमें शान्तात्मा का आयतन बीज-चिति से जना है। महान्‌ आत्मा, 
विज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा भौर प्राण आत्मा देव-चिति के आधार पर भवस्थित रहते हैँ । 
भूतात्मा भूत-चिति से सम्बद्ध है । प्रजा ओौर वित्तये दोनों भूतात्मा के परिग्रह है, जो 
शरीर से बाहर रहते है । प्रजा नाम सन्तति का है, ओर वित्तं सम्पत्ति को कहूते हँ । वहां 
तक हमारे आत्मा की व्याप्ति है । अतएव, प्रजा ओर सम्पत्तिकी प्राप्ति प्रर भूतात्मामें 
विकास ओर इनकी क्षति पर संकोच होता है, जिसे सुख ओर दुःख कहते है । 

इस प्रकार, पुरुषत्रय का संक्षिप्त निरूपण किया गया । यह्‌ भी कहा गया कि क्षर- 
पुरुष का विकास ही यह सम्पूणं प्रपंच है। वह विकास किस प्रकार होता है, इसका भी 
दिग्‌-दशेन भावश्यकं है । 


सुक्ष्म श्रपच को उत्पत्ति 


क्षरपुरुष की सबसे प्रथम कला श्राण' नाम की बताई गई है। वहु अति सूक्ष्म 
कला है ओर अन्य कलाओं की जननी है । 
सूक्ष्म कला से सूक्ष्म जगत्‌ बनता है भौर स्थूल कलाओं से स्थूल । सूक्ष्म अमत्‌ के 
मुख्य तत्त्व ऋषि, पितर, देव, असुर ओर गन्धवं हँ । श्राण'से ही सूक्ष्म जगत्‌ के ऋषि 
आदि की उत्पत्ति होती है। स्मरण रह कि ऋषि, पितु. देव भादि शब्द श्रुति में करई 
अर्थो मे व्यवहूत होते है। जगत्‌ के मूल तत्तव भी ऋषि, पितरु, देव आदि कहलाते है, 
जैसा कि भगवान्‌ मनु ने मनुस्मृति के तृतीय पादमं बतायाहै: 
ऋ षिभ्यः पितरो जाता पित्रुभ्यो देवदानवाः । 
देवेम्यहच जगत्‌ सवं धरस्थाण्वनुपुवंशः ॥। 
ऋषियों से नितर उत्पन्न हए, पितरों से देवता भोर असुर, देवता भौर असुरो से 
स्थावर-जं गमात्मक सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न हृ दहै। यह मनु का कथन श्रृतिमूलक है! 
शतपथब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के आरम्भमेहीकहागया है कि यहु सम्पूणं जगत्‌ पहने 
असत्‌ था, अर्थात्‌ इस रूप में नहींथा। जिज्ञासा होगी किफिरकिसल्पमेथा? तो 
सका उत्तर : ` 
ऋषयो वाव तेऽग्न भसद्ासीत्‌ । 
(शत ० ६।१) 


दम प्रपंच की. उत्पत्ति १३१ 


अर्थात्‌, €स जगत्‌ की पूर्वावस्था में ऋषि थे, उन्हं ही असत्‌ नामसे यहां कहा 

मया है। पनः जिज्ञासा होती है कि वे ऋषि क्याये? जो कि सम्पूणं जगत्‌ के 
प्रारम्भ में ये। क्योकि, मनुष्य-शूप ऋषि तो प्रारम्भ मे कंसे हो सकते ह। तब इस 
जिज्ञासा का उत्तर वहीं दिया मया है कि प्राणा वा ऋषयः', अर्थात्‌ वे ऋषि श्राण- 
स्वरूप ये । आगे उनके करई विभाग इस प्रकरण में लिखे गये हैँ भौर उनमें देवतागों की 
उत्पत्ति का भौ संकेत है। अस्तु; यहाँ ऋषियों की प्राणरूपता स्पष्ट बताई गई है ओर 
उनको ही जगत्‌ के मूलतत्त्व माना है । “ऋतवः पितरः" इत्यादि श्र.ति में ऋतुभों के 
उत्पादक प्राणतस्वो को पिततु कहां गया है, भौर देवो की प्राणरूपतता भी शतपथब्राह्मण में 
चौदह काण्ड मे, जनक के यज्ञ के प्रकरण मे, याज्ञवल्क्य ओर शाकल्य के शस्त्राथं में 
स्पष्ट हो जाती है । शाकल्थ ने जब प्रर्न किया कि देवता कितने हैँ? तब याज्ञवल्क्य ने 
अनेक प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया-एक, ढ्‌, तीन, छह, तंतीस भौर तंतीस 
सहस्र, तैंतीस लक्ष आदि देवतामों की संख्या बतलाई । पुनः उसका स्पष्टीकरण पूधने पर 
याज्ञवल्क्य ने विवरण श्रिया किं एक देवता, जो प्राण-स्वरूप है, उसी का भागे विस्तार 
होता है। प्राणसे ही रयि (मैटर) उत्यन्न होती है। इसलिए रयि को प्राण का अधंभाग 
मानले, तोडेढुदेवहो जातेहै। पृथ्वी, अन्तरिक्ष भोर द्य. ये तीन देव हैं । इनके अधिष्ठाता 
अग्नि, वायु ओर सूयं को इनके साथ पृथक्‌ गिन दिया जाय, तो लोक भौर लोकाषिष्ठाता 
मिलाकर छह देव हो जाते हँ । इनमें अग्नि के आठ भेद ह, जिन्हं भाठ वसु कहा जाती है । 
वायु के ग्यारह भेद दै, जो ग्यारह रद्र कहै जातेहं। मादित्य के १२ भेदै, जो द्वादश 
आदित्य नाम से प्रसिद्ध रहै । ये सब ३१ हुए, ओौर इनके साथ प्रजापति भौर इन्दर नाम की 
केन्द्र-शक्ति मिला दिये जायं, तो ३३ देव हो जाते हँ (कहीं भ्रजापति भौर वषट्कार बतलाये 
गये है, वह नाम-मेदमात्र है), इनमें एक-एक के अनन्त कायं हैँ । उस काययेरूप उपाधि -के 
भेद से इनकी पृथक्‌ गणना कौ जाय, तो ३३ हजार ३३ लाख वा ३३ कोटि कु भी कह 
सकते है । इस प्रकरण से देवों की प्राणरूपतां अओौर सवंजगत्‌ को उत्पादकता स्पष्ट हो 
जाती है । इसी प्रकार असुर, गन्ववं की प्राणरूपता भी भिन्न-सिच्न प्रकरणों से सिद्ध होती है। 
भब, इन तत्वों कौ जिन प्राणियों में प्रधानता है, वे लोकान्तरो के (पृथ्वी से उपर के त्वयं 
आदि लोकों के) प्राणी भी इन्हीं नामों से कहं जाते है, ओर तारामण्डलों मे जर्हा-जहां ये 
तत्तव प्रधान रूप से भिलते है, उन तारां को भी ऋषिदेव आदि नामों से ओर उनके 
अवान्तर भृगु, वसिष्ठ, इन्द्र, वरुण आदि नामों से मौ कहा जाता है, एवं इन तत्त्वों के 
 आविष्कारक मन्तरदरष्टा मनुष्य विशेष भी ऋषि ओौर देव कटु जाते है । इस प्रकार, इनको अनेक- 


१. अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा थाङवल्वयेति । स हैतयैव निनिदा प्रतिपेदे यावन्तो 
श्वदेबस्य नि विच च्यन्ते त्रयश्च त्रौच शता, जयश्च त्री च सहे त्योभिति होवाच । कत्येव देवा 
थाश्चवल्क्य, त्रयल्लिदरादित्योमिति होवाच । कत्येव देवा थाज्ञबल्व्य, षटित्योमिति होवाच । कत्येव 
हेवा याज्ञवस्क्थ, तथ इत्योमिति होवाच । कत्येव देना याज्ञबल्क्यः द्ाजित्योमिति होवाच, एक 
इत्योमिति होबाच, अद्ध इत्योमिति होवाच इत्यादि । 

` ~ बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ : अध्याय ९? ब्राह्मण <> कण्डिका १। 


१३२ | वैदिक विज्ञान गौर भारतीय संस्कृति 


रूपता श्र तियों से ओर स्मृति-पुराणों से सिद्ध है । मुख्य ऋषि, पितु, देव आदि प्राण-रूप 
ही हँ 1 उनके सम्बन्धसेही इन नामो का अन्यत्र भी न्यवहार हुआ है । इनमे ऋषि ७, 
पितर्‌ ६, देव ३३, असुर ९९ ओर गन्धवं २७ हँ । ये पूणं प्रजापति के रूप हँ । अतएव, इनका 
भायतन पूणं वत्त-मण्डल (गोलाकार )-रूप होता है । अक्षरपुरुष के निरूपण मे बताई गई 
क्रिया के अनुसार जब इन्द्र अक्षरपुरुष के द्वारा चारो मर प्राण प्रसारित किये जति रहै, 
तब एकं तरफ़ जानेवाले प्राणों का समूह्‌, एक मनु नाम का प्राण पृथक्‌ बन जाता है । वह्‌ 
वृत्ताकार नहीं होता । एक तरफ जानेवाला अद्ध वृत्ताकार प्र्तम्ब-रूप में बनता है, इसे अद्धन्दु 
कहते हं । इसके भी दो भेद होते हैँ : एक आग्नेय प्राण भौर दुसरा सौम्य प्राण । आग्नेय 
प्राण पुरुष कहे जाते है, ओर सौम्य प्राण स्क्री। इन्हीं कौ प्रधानता से प्राणियों मे पुरुष भौर 
स्त्रीयेदोमेदहो जाते रै । इसी आशय को धूति ने बताया है : “प्रजापति ने अपने शरीर 
कोदो भार्गो में विभक्त किया ! वे दोनों पति-पतनी-रूप हए । इसीलिए, पुरुष ओर स्त्री एक 
चने कोदो दाल की तरह आधे-आषे ह । इनमें प्रत्येक पृथक्‌ सृष्टि करने मे मसमथं है ¦ 
विवाह द्वारा जब दोनों संयोजित किथे जाते है, तने उस पुरुष के अद्धंमाग को स्त्री पूणं कर 
देती है, गोर वे दोनों मिलकर यज्ञ के मधिकारी भौर मृष्टम समथं हो जाते है 1" 
इसीलिए, प्राणियों की सृष्टि मंथूनी सृष्टि कहलाती है। मिथन नामदोका है।दोकेयोगसे 
जौ पृष्ट हो, वह्‌ मथूनी सृष्टि हई । ` ग ह ५ 
इस मनु-णणकेभीर्पाचमेदरहैँ: पुरुष ` (मनुष्य), भर्व, गो, अज .ओर जवि, 
जसा कि क्षरपुरुष विराट्‌की सृष्टि बताते हए पुरुषसूक्त मे आनात है ; ` | 
# तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोमयादतः । 
गावो ह जक्िरे तस्मासस्माञ्जाता अजावयः ।। 
। (क्र्‌०) १०।९५। १०) 
इसका पुवक्ति ही आशयहैकि विराट्‌ से अश्व, दोनो तरफ दातिवाले (मनुष्यादि ), 
गो, अज ओर अवि उत्पन्न हए । आजकल के करई विद्वान्‌ इससे यह्‌ कल्पना करते है कि 
वेदिक काल में आयो को चार ही पशुओं (अर्व, गो, बकरा जौर भेड्‌) का परिचय था, 
अन्य पशयुभों को वे नहीं जानते ये 1 अतएव, मन्व चार का ही नाम लिया है। किन्तु, 
दिक परिभाषा को जो समते है, उनकी दृष्ट मे यह कल्पना निरी उपहासास्पद है । 
वैदनेतो प्राणों क विस्तारके प्रसंग मे पांच नाम लिये ह, जिसका यह आशय है किं 
मनु-प्ाण पाचि प्रकार काही होता है। उनके ही परस्पर-सम्बन्व ओर तारतम्य से अनन्त 
पराणी बन जाते ह । इसीलिए, इनके ही सम्बन्ध से रासभ.आदिकानामभी शतपथ आदि 
शराह्मणो में स्पष्ट लिया गया है । मन्त्र-संहिताजो मे भी ग्राम मौर आरण्यक पचुजों के नाम 
बहूधा प्राप्तहोते है: | 
१- सबेनेब रेमे, तस्मादेकाकी न रमते। स दितीयमैच्छत्‌ । स हैतावानास यथा खीपु्ांसौ 
सम्परिष्वक्तौ । स इममेवात्मानं द्रे धाऽपातयत्ततः पतिश्च णा च[ऽयकवतां, तस्म दिदमद्ध वृगलमिव 


स्वति हं स्माह याक्ञबल्क्यः, तस्मादयमाकाशः लिया पृंते। 


~ बृददारण्यकोपनिषदू, अभ्याय २ ब्रह्मणं २» कण्डिका ३ । 


ऋषि १३६ 
महिषासो मायिनदिचज्नमानवो गिरयो न स्वतवसो रघुष्यदः । 
मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यडारुणीषु तविषीरयुरध्वस्‌ ॥। 
` (ऋ ०, १।६४।७) 

इस एक मन्त्र में महिष, मृग, हस्ती भादि कड्‌ पशुओं के नाम आपे ह: 

प्रहित्था पूषन्नजिरं न यामनि स्तोमेभिः कण्व ऋणवो यथा 

मृध उष्टो न पीपरो मृधः । (ऋ० १। १३८।२) 

उदानट्‌ कङ्कहो दिवमुष्टान्‌ चतुयु जो ददत्‌ । 

भवस यादः जनम्‌ । (ऋ० ८।६।४९) 

इत्यादि मे उष्ट्‌ का नाम बहुधा आयादहे। 

या व्याघ्र विषृचिकोमौ वुकञ्च रक्षति! 

श्येनं पतत्रिणं सिंहम्‌ । (यजुः, १९।१०) 

इसमे व्याघ्र, वृक, सिह आदि के भी नामस्पष्ट हं 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि चार या पांच पशुम का परिचय ऋषियोको था) 
वेद की परिमाषा न जानने के कारण ही वेद के सम्बन्ध भे सी ऊटपर्टाग कल्पनाएं बहुत 
चल रही ह । अस्तु; अपने प्रसंग पर आइए । अब हम ऋषि, पितृ मौरदेव का संक्षिप्त 
विवरण उदाहरण-रूप मे कर देते है । ` 

ऋषि 

कषाजाचृकाहै कि क्षरपुरुष की जो प्रथम कलाप्राण नाम से कटी मई रै, उसका 
प्रथम रूप ऋषि ही है । इसमे शतपथब्राह्मण का प्रमाण भौ पूवं उद्धुत कर चुके ह । इन 
ऋषियों के सम्बन्ध मे शतपथब्राह्मण के षष्ठ काण्डके आरम्भ" में ही बताया गया हैकियं 
सात रूप मे विभक्त होकर रहते है । इनमे दो-दो मिलकर चार मध्य मे रहा करते दहै ओर 
दो उनके पक्ष-खूप से बाहर निकले रहते है > मन्त्र मे भी इन सातों कौ स्थिति का संकेत है । 
यही पक्षियों में पक्ष पैदा कर देते है, इसलिए सामान्यतः इन दोको पक्षही कहा जाताहै 
भौर एक पुच्छ-रूप से अकेला नीचे को लटक जाता है ओौर इन सातो कासार भागभी-रूपसे 
ऊपर निकलकर शिर के रूप मे बन जाता है। वह सबकी श्री है, इसीलिए उसका नाम श्िर 
हभ है । इसका निदशंन अपने-अपने शरीर में देखिए । मनुष्य के शरीर में चार पृथक्‌-पृथक्‌ 
१. स योऽयं मध्ये प्राणः एष एवेन्दरस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्दियेगेन्ध, यदैन्ध, तस्मादिन्ध, इन्धो ह 
त्रै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षं, पुरोक्षं कामा हि देषास्त इद्धा सप्त नाना पुरुषरानछनन्त । तेषू बन्‌ 
न वा इत्थं सन्तः शद्यामः प्रजनयिवुमिमान्त्सप्त पुरुषानेकं पुरुषं करबामेत्ति, त एतान्त्सप् पुरुषानेकं 
पुरुषमकरोत्‌ । भः 
। -- शतपथ ०; काण्ड ६, अध्याय १, ब्राक्षण२। 
९. साकञ्जानां  सप्तथमारेकगं भिद्‌ धमा ऋषयो देवजा इति । [ि 

तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रर्जन्ति निकृतानि रूपशः ॥ | 
त + ~ --ऋगवेद-सं हिता, १।१६४।१५ . 
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विभाग दै, जो चार गृहा नामसे कहै जाते है । सबसे उपर शिरोगुहा, दूरी उरोगृहा, 
तीसरी उदर-गुहा भौर चौथी पाद-गुहा । इन चारों गृहाओोंमे उक्त प्रकारसे सात-सात 
प्राणों को स्थिति ओर उनकीश्रौ के रूपमे एक ऊपर निकला हज है । रिरोगृहामेंदो 
आंख, दो नासिका के चछद्र, ये चार भआत्मा-स्थानमेरहै। दो कान पक्षरूप से हर निकंले 
हुए हँ ओर एक मुख पुच्छ के स्थान में नीचे चला गयादहै। इनसर्ताकी श्री से सबका सार 
भाग ब्रह्मरन्ध्र है, जिसका सूये-प्राणसे निरन्तर आवागमन-सम्बन्ध है ओर लिसपर 
घ्वजा-रूप शिखा हम लोम रखा करते हैँ) वही इन सातोँका सार है ओर सबकी बल 
देता है । ये शरीर क्रे जो अवयव यहां बताये गये, वे उन आठ प्राणों के आयतन, अर्थात्‌ 
स्थान है । इनमे बैठकर काम करनेवाली शक्त्या प्राणके भेदरैँ। इसी प्रकार आगेकी 
गुहायों मे भी स्थानों का निदेश किया जायगा । उनसे उनमें रहनेवाली प्राण-शक्तियां समञ्च 
लेना उचित होगा। दूसरी, उरोगृहा मे दो फुप्फुस (फफड), दो स्तन ये चार आत्म- 
स्थानीय है । पक्ष-रूप दो हाथ बाहर निकले हुए हैँ । पृच्छ-रूप हूदय नीचे की ओर लटक 
गया है ओर सातोंकी श्री कण्ट-कृप है । वहां मी एक प्राण प्रतिष्ठित रहता है, वही मुख्य है । 
उसखपर आधात लगते ही मनुष्य की शीघ्र मृत्युहो जाती है । यहां पृच्छ कहने से उकप्राण 
की अवज्ञान समन्षी जाय । श्रति ने पृच्छ को प्रतिष्ठटा-करूपक्हाटहै। उसकेही आधारसे 
स्थिति होती है । विना उसपर अवलम्ब दिये, कोई प्राणी बंठ नहीं सकता । तीसरी, उदर- 
गुहा मे दो क्लोम, दो यकृत्‌ भौर प्लीहा आत्मस्थानीय है, दो पाशवं पक्ष-रूप से कुच बाहर 
की ओर निकले है । सातवीं नामि पृच्छ-रू्प से नीचे कौ लटकी दहै । इन सातोंकी श्री हदय 
ही है, जो कि पूव॑गुहा के पुच्छ के साथ मिल गया दहे । चौथी, पादगुहा में मूत्रेन्द्रिय श्वं दो 
अण्डकोहा ये चार अत्मस्थानीय है, पक्ष के स्थानमेंदो पैर बाहर निकल गये हँ मौर पुच्छ- 
खूप मे सातवीं प्रतिष्ठा-रूप मललत्यागेन्दरिय है । सातो कौश्रीके रूप में मस्तकस्थानीय वही 
नाभिदहै, जो पूरवेगहा के पृच्छ के साथ सम्मिलित हो गईं है। यह्‌ पृरुष-शरीर की स्थिति 
एक दुष्टान्त-रूप है । इसी प्रकार, समस्त पदार्थो मे ऋषि-प्राणो कौ स्थिति है ओर इसका 
ज्ञान प्राप्त कर लेनेवाले उन सारे पदार्थो से आध्यात्मिक भाग में बहूत-कुच्ं सहायता ले 
सक्ते है) येही क्रम से देवता-रूप मे परिणत हो जति दै, जैसा करि आत्मस्थानीय प्राणौ को 
इन्द्र कहा जाता है, अर्थात्‌ वे इन्द्र देवता के आविर्भावक हैँ मौर पृच्छस्थानीय प्राण को वाक्‌ 
या अग्नि कहते है, वही अग्नि देवता की आआविर्मावक है । 


यह्‌ प्राण-रूप ऋषियों का विवरण हा । तासा-मण्डल में ध्ूव के चारों भोर 
घ मनेवाज्ञे जो सप्तर्षि नाम के सात बड़-बड़ तारे दिखाई देते ह, उनको भी स्थिति इसी 
प्रकार है । उनमें चार एक चतुष्कोण बनाकर आत्मा-रूप से अवस्थित हँ । दो पक्ष-रूप से 
अलग बाहर निकले हँ ओर एक पुच्छ-रूप मे नीचे को क्षूका है । पूर्वोक्त ऋषि-प्राणों को इन 
ताराओों में बहुलता है, यही परीक्षा करके इन्हे सप्तर्षि नाम दिया गया है । इनके नाम पूवं 
दिक्षा से आरम्भ कर क्रमशः १ मरीचि, २ वसिष्ठ, ३अंगिरा (ये ३ त्रिकोणे) ४ अत्रि, 
५ पुलस्त्य, ६ पुलह, ७ क्रतु (चतुष्कोण मे), ये शास्त्रों मे परसिद्ध है । इन्हीं नामों के मनुष्य- 


पितु-विचार १३५ 


विशेष भी ऋषि कहलाये है, ओ इन तत्त्वों के आविष्कारक ये । इनके अतिरिक्त आकाश- 
मण्डल के मध्य मे विषवत्‌ वृत्त के समीप भी मत्स्य, वसिष्ठ ओर अगस्त्य नामके तारे ऋषि 
कहलाते है । अगस्त्य दक्षिण में अधिष्ठित माने जाते है, वसिष्ठ उत्तर मे ओर मत्स्य मध्य 
मे । यही अगस्त्य ऋषि समुद्र का पान करनेवाले पुराणों में बताये गये है। इस कथाका 
आशय यही है कि वर्षाकाल का अन्त समीप होने पर इस अगस्त्य तारा का दशंन होता है भौर 
उदित होते ही अन्तरिक्षमें जो सुक्ष्म जल भरा रहता है, उसे यहु सोख लेता है, ओर शीघ्र 
ही वर्षा बन्दहो जाती है। अन्तरिक्षकामभी नाम वैदिक परिभाषा में समूद्र है, उसी समुद्र 
कां शोषण इस तारासे होता है। इसलिए, अगस्त्य ने समुद्र-पान किया, यहु कथा अवद्य 
सुसंगत है । किन्तु, कोई मनुष्याकारधारी अगस्त्य नाम का व्यक्ति इस पाथिव समुद्र को 
अपने चूल्लू से षी मया, एेसा समस्ना रान्ति कहौ जायगी । इन तारा-मण्डलों के अतिरिक्त 
मनुष्यो से भौ ऋषि तीन प्रकार के कहलाते हैँ : गृष्टि-प्वत्तंक, गोत्र-प्वत्तंक आओौर मन्व 
प्रवक्ता । इनका भिन्न-भिन्न वणन धमंगास््र भौर पुराणों में विस्तार से है, ओर गोत्रप्रवत्तंक 
ऋषियों के नामसेही आज भी द्विजातियों के गोत्र चलते ह। | | 
पितु-विचार 

जसा क्रि पहले भृगु गौर अंगिराके निरूपण मे स्पष्ट कर चृके है, ऋषि-प्राणसे 
अभेदो विभाग हौ जाते हँ । एक सौम्य प्राण, दूसरा आग्नेय प्राण । यद्यपि दोनों मे दोनों 
अहा सम्मिलित है, परन्तु प्रधानता से व्यवहार हआ करता है। इसलिए, सोम-ततत्व की जिनमें 
प्रवानताहे, वे सौम्य-प्राण कहलाते रहै, ओर अग्नि-तत्तव की प्रधानतावावे आगनेयःप्राण . 
कहलाते हं । अग्नि ओर सोम अक्षरपुरुष को कलाएं है, इन्हीं कौ प्रधानता से क्षरपुरुष मे 
आग्नेय प्राण ओर सौम्य प्राण विभक्त होते हैँ ओर आगे यही अग्नि ओर सोम के जनक 
होते है । हन अग्नि ओर सोमको क्षरपुरुष की कलाओं मं अन्नाद ओौर अन्न नाम से कह 
चूके ह । इनमें सोम्य-प्राण पित्र-प्राण कहलति है गौर आगनेय-प्राण देव । सोम-प्रधान 
वस्तुञों मं इन सौम्य-प्राणों का अधिक सम्बन्ध रहता है ओौर अग्ि का प्रज्वलन भी सोम 
कौ आहुति से ही होता है । इन सब विषयो का संकेत करने के लिए आठ प्रकार के पितू- 
गण में अग्निष्वात्ता, बहिषद्‌, आज्यपा, सोमपा, ऊष्मपा आदि नाम-निदश है। जोअग्निमें 
गृहीत होकर मन्नि के प्रज्वलन का कायं करते है, वे अग्निष्वात्ता कहे जाते है । उनका वणंन 
शरूतियों मे किया गया है कि श्यानग्निरेव दहन्‌ स्वदयति", अर्थात्‌ अग्नि.जिनका दाह करता 
हमा स्वाद लेता है, वे अग्निष्वात्ता हैँ । बहि, अर्थात्‌ कुशाओों में अनूप्रविष्ट पितर-प्राण 
बहिषद्‌ कहलाते हँ । घृत में रहनेवाले आज्यपा, सोम में रहनेवाले सोमपा, अन्न की उष्णता 
कोजो पी जाते है, अर्थात्‌ समाप्त कर देते, वे ऊष्मपा इत्यादि हँ । इन सौम्य-श्राणोंके 
सम्बन्धसे ही ऋतुं मे परिवतेन होता है, इसलिए (ऋतवः पितरः" (ऋतु ही पितर है), 
यह भी श्रूतियो में कहा गया है, ओौर उनमें मी सोम-तत्त्व प्रबल होकर अग्नि-तत्तत को 
जिन ऋतुओं में दबा देता है, वे शरत्‌, हेमन्त, शिशिर ऋतुएं विशेष कर पितृ-सम्बन्धी 
ऋतुं मानी जाती हैँ । इसी कारण से शरद्‌ ऋतु के आरम्भ मे हमारे यहाँ पितृ-पक्ष माना 
जाता ह गौर पितरोंकी तृप्ति के लिए उस समय श्राद्ध किये जाते है । उसी समयसे पितू- 
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सम्बन्धी ऋतुओं का आरम्भ होता है । यह ऋतुओं का वणंनं हम आमे देव-निरूपण मे करेगे । 
हसी प्रकार, मनुष्यके शरीर में अन्न का रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा-रूप में होकर 
सातां परिणाम शुकं होता दै, उसमें भी सौम्य प्राण कौ प्रधानता है । अतः, वह भी पितु- 
नाम से कहा जायगा; क्योकि वही भागतो पज्ादि के नये शरीर का उत्पादक बनता है । 


पूर्वोक्त ऋषि आदि की तरह पितरों ओर उनके विशेष नामों मे भी भिन्न-भिन्न 
रक्रियाएं ह । अभी हमने जिन पितरों का विवरण किया, वे प्राण-रूप पितर हं । इन प्राणो 
की जिनमे प्रधानत है, वे चन्द्रलोक आदि के प्राणी भी पितर कहे जाते ह । कह चके हैँ 
कि सोमतत्व की प्रधानतावाला पिण्ड चन्द्रमा ही है, मतः सौम्य प्राण जिनमे प्रधानदहै, वे 
पाणी चन्द्रमण्डल या उसके आसपास के लोको भे ही रहते ह । उनमें भौ फिर दो प्रकार के 
मेद हो जते दहै, जिन्हे दिव्य पितर ओौर प्रेत पितरनामसे संकेतित किया गयाहै। जो 
चन्द -मण्डल या उसके आसपास के लोकों मे सृष्टि के आदिसे रहते दै, वे दिव्य पितर्‌ कहं 
जाते ह ओर मनुष्य-लोक से मरकर जो पितर उन लोकों में पहंचते है, उन्हं प्रेद-पितर 
नाम से सम्बोधित किया जाता है। वे वहाँ स्थायी नहीं रहते । आवागमन के चक्र मे रहते है, 
जैसा कि अभी आगे निरूपण करेगे । इनके अतिरिक्त विक्षेष विद्त्ता के कारण मनुष्य- वगं 
मे भी पित्तर मने गयेर्है। | | | 
समृति ओौर पुराणो मे पितरों की उत्पति की तीन प्रकार कौ प्रक्रियाएं मिलती ह! 
 मनुस्मृतिमें कहा गयारहैकि ` ऋषियों से पितर होते ह ओर पितरौसे देव ओर असुर ।' 
याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है किं : | | 
वसुरुदरादितिसुताः "पितरः श्रादढ़देवताः । 


हसका आशय है कि वसु, रुद्र ओर आदित्य नाम के जो देवता है, वेही पितरं 
ओर हरिवंश्च के पितृ-कल्प के आरम्भ मे एक कथा है कि किसी समय देवता लोग वेद भूल 
` गये । उन्होने जब प्रजापति से निवेदन किया कि हम लोगों को वेद विस्मृत हो गया, तब 
प्रजापति ने उन्हं आदेश दिया कि तुम अपने पुत्रों से पढ़ लो । उनके पुत्र वेदों के विद्धान्‌ थे । 
उनसे पिताओोंने पडा । पत्रोंने उन्हं पढ़ाकर उनसे कहा कि पूत्रो! जाओ, अब 
तुम विद्वान्‌ हो गये । ' तब उन चित्तम खेद ओर क्रोध हुआ, वे फिर प्रजापति के पास गये 
ओर उनसे कहा कि हमारे पूत्रो ने हमें पुत्र कहा-एेसा विपरीत भाव का अनथं क्यों ? इस- 
पर प्रजापति ने उन्हे समक्नाया कि जो तुम्हारे पुत्रों ने कहा, वह ठीकही टः क्योकि ज्ञान- 
प्रदाता पिता होता है, जौर उससे सीखनेवाला पुत्र । जब तुमने उनसे विद्या प्राप्त की, तो 
वे पिता हो गये । अबवे लोग पितृ-नामसेही प्रसिद्ध होगे ओर तुमलोग देवनाम से कह 
जाोजे । शस कथा का संकेत मनुस्मृति मे भी है ।` . 
र्‌. अस्यपयामास पितृन्‌ शिशुराङ्गिरसः पुरा । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ 


ते तमर्थमपृच्छन्त ` देव1नागतमन्यबः । | 
. (देवाश्च तान्‌ समेत्योचुन्थाग्यं वः शिशरुक्तवान्‌ ॥ इस्थादि । -मवु९, अ० २। 
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इन निरूपणो मेँ परस्पर विरोध प्रतीत होता है। मनुके पू्वंकथन के अनुसार 
पितर देवों के उत्पादक है । याज्ञवल्क्य की उक्ति के अनुसार पितर भओौर देवता एक हँ एवं 
हरिवंश की कथा के अनुसार पितर देवताओं से उत्पन्न दए है । सी बातों का समाधान 
भगवान्‌ यास्कनेक्याहैकिप्राण-रूप देवता आदिमे एक दुसरे के जनक ओर कहीं उससे 
उत्पन्न हमा करते हैँ । क्रमिक धाराम एकस दुसरे की उत्पत्ति होत्ती रहती है, इसमें 
सन्देह नहीं । तत्त्वों में ठेसी बात प्रत्यक्ष भी देखो जाती है । भग्नि से जल उत्पन्न होता है- 
प्रचण्ड ग्रीष्म में अग्नि की अधिकता होने पर वह जल-रूप में परिणत हो नीचे निर जाता है, 
जिसे वर्षा कहते है . भौर वही जल फिर बाष्प-रूप होकर उड जाता दै, तो अमि जलका 
उत्पादकं भी हुआ भौर उसे उत्पन्न होनेवाला भी । इसी प्रकारः कीं वायु से जल बनता है, 
कहीं जल फिर वायु-रूप हो जाता दै । इस प्रकार, भौतिक तत्त्वों मे परस्पर जन्य-जनक- 
भवे प्रत्यक्ष देखा जाता है । इसी प्रकार, प्राण-रूप देव, पितर॒ आदि में परस्पर जन्थ-जनक- 
भाव हमा करता है! पित्र-प्राण से जब देव-प्राण बन गये, तब वे पितु-प्राण देव-प्राण में 
ही अनुप्रविष्ट हो गये । इसलिए, भभवन्‌ याज्ञवल्क्य ने देवोंको ही पितर कहा, तो इसमे 
कोई विरोष नहीं हौ सकता; क्योकि देवनश्राण में अनुपरविष्ट होने के कारण पितु-प्रण इम 
समय देव ही कहे जा सकते है । आगे यदि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से पितुप्राणोको पृथक्‌ 
निकालना चाहे, तो वह देव-प्राणों मे से ही निकालिगा । जसे, जल आदि तत्त्व विद्युत्‌सेही 
बने ह, किन्तु जव हमें विद्युत्‌ की आवश्यकता होती है, तब जल मंत ही निकालते हैं| 
इसलिए, अव उसे जल से उत्पन्न भी कहं सकते ह । यों, तत्त्वों मे परस्पर जन्य-जनक-माव 
होता रहता है, इसमे सन्देह का कोई स्थान नहीं | * ` 

क विद्वान्‌ पूर्वोक्त शंका का समाधान इस प्रकार भी करत है कि प्राण-रूप पितृ 
ओौर देवों मे मनु का क्रमस मक्षना चादिए । अर्थात्‌, पितृ-प्राण से ही देव-प्राण उत्यन्न होताहै 
भौर शाद्ध-कमं की प्रक्रिया मे देवता ही पितु-रप हँ; क्योकि वे ही अपने अन्तरगत प्रत-पितरो 
का पालन किया करते हँ ओौर मनुष्य-रूप पितरो मे जो अधिक विद्वान्‌ हौ, वै ही अषनेसे 
बड़ों के भी पितर कहलाते हैँ । इस प्रकार, विषय-मेद से परस्पर विरोध नहीं है । अस्तु । 

परेत-पितु-निरूपरण 
(सूत्यु के अनन्तर की दज्ञा) 

रत्यु के अनन्तर इस लोक से पितृलोक में मनुष्य किस प्रकार जाते दहै, फिर व्हा से 
कंसे लौटते है, इस आवागमन-पक्रिया का पूणं विवरण सामवेद के ताण्डयमहाब्राह्मण के 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌-भाग मेँ स्पष्ट (पंचम प्रपाठक, तृतीय खण्ड से दलम खण्ड तक ) किया 
गया है, वरहा मृत्यु के अनन्तर तीन प्रकार की गति बतलाई गई है: अधिर्मागि, धूममागं 
ओर दोनों से अतिरिक्त तीसरी उत्पत्ति-विनाश्च-मागं पूवं के दो मा्गोकोही देवयान ओौर 
पितृयान-मागं कहा जाता ६ । मातमनिरूपण में हेमने स्पष्ट कियादहै किं शरीर से निकलकर 
जानेवाली देवचिति-रूप क्षरपुरुष की कला दे, जिसमें प्राणात्मा, प्ज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा 
मौर महानात्मा सम्मिलित रहते है ! दानिक भाषा में इस देव-चिति का सृक्ष्मशरीर 
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नाम से निदेश किया जाता ह । मुख्य -नित्य विम्‌. आत्मा जिसे कहते दै, वहं तो व्यापक है । 
वह कहीं जा-आ नहीं सकता मौर स्थूल शरीर की यही प्रत्यक्ष तीन गतियां देखी जाती हैः 
जिन्हुं कृमि-कीट भौर भस्म नाम से वैराग्यशचास्त्रवाते कहा करते है, अर्थात्‌ यदि अग्निमें 
स्थूल शरीर जला दिया गया, तो भस्म-रूप हो जाता हे । यदि कोई मांसाशी जन्तु उसे खा 
गया, तो विष्ठा-रूप होकर उसके उदर से निकलेगा । ओर, यदि कोई स्थूल शरीरषडादही 
रह गया, या भूमि में गाड दिया गया? तो वह्‌ कृमि (कड) केरूपमें परिणत हौ जातादहै, 
अर्थात्‌ उसमे हजारो कीडे-ही-कीडे पड़ जाते हँ । अस्तु; कहना यही है कि नस्थूल शरीर 
कहीं जाता-आता है गौर न मुख्य विभ्‌ आत्मा; क्योकि व्यापक भें गतिदो ही नहीं सकती । 
तब शरीर से निकलकर लोकान्तर वा जन्मान्तर में जानेवाला सृक्ष्म शरीर ही दै, जिसमें 
पच ज्ञानेन्दरिया, पाच कर्मे न्दिर्या, पच प्राण, मन ओर बुद्धि यह १७ तत्तव सम्मिलित ह । 
इन्हीं मे रहनेवाले चैतन्य का प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा आदि नामों से हमने पूवं मे निरूपण 
किया है! अव वैज्ञानिक प्रन्छ्या से विचारना चाहिए कि यह सूक्ष्म क्लरीर कर्हां जायगा ? 
व॑ज्ञानिकों की प्रक्रिया कई बार हम बता मये है कि विज्ञान मे सजातीय आकषंण-सिदधान्त 
मुख्य माना जाता है । प्रत्येकं वस्तु अपने सजातीय घनं की ओर स्वभावतः जाती है । व्यष्टि 
समष्टि की जीर जाया करती है। जैसे, भिदटरीकाढेला पुथ्वी की ओर आता है । उक्त १७ 
तत्त्वो से मन प्रधान है, ओर वह्‌ चन्द्रमा का अंश है, इसलिए चन्द्रमा के आआाकषंण मे बंघकर 
वह चन्द्रलोक मे ही प्हुचेगा, वही दिव्य पितरों का निवास है, वही मस्य पितृलोक हैः 
इसलिए स्वभावतः मृत पुरुषों की पितरूलोक-गति सिद्ध ह । किन्तु, यदि मन कौ प्रधानता न 
रहे ओर सूक्ष्म शरीर का कोई ओर ही भाम प्रधान बन जायवः तो फिर उसके अनुसार गति 
होगी । मन के अनुसार चन्द्रलोक-गति नहीं बनेगी । मन की प्रधानता दो प्रकार से दबती है। 
जो तयस्वी, योगी या प्रबल उपासक होते द, वे विज्ञानात्मा या बद्धि-शक्ति को प्रबलकर 
मन को दबा देते । विज्ञानात्मा या बुद्धि-तत््व सूयं कांश, इसलिए वंज्ञानिक 
प्रक्रिया के अनुसार बुद्धि-प्रघान होने के कारण उनपर सयं का आकषण हो जाता है भौर वे 
सू्य-मण्डल की ओर चल पडते ह । सूयं-मण्डल देवप्राणों की समष्टि दै, भौर स्वयं प्रकाश- 
मान है, इसलिए इस मागं को देवयान-मागं या अविर्मां भी कहा गया है । तीसरी गति 
जघन्य है । पृथ्वी के पदाथं धन, परु, गृह आदि मे ही जिसका मन अधिक फंस गया, वरहा 
पृथ्वी का आवरण मन पर चढ़ जाताहै भौर जसे तुम्बे मे तैरने की शक्ति होने पर भी यदि 
उसे मिद से खूब लपेट दिया जाय, तो जल कै ऊपर आने कौ शक्ति उसका दब जाती है। 
वह जल में डव जाता है । इसी प्रकार, पाथिव वस्तुओं को वासनां प्रबल होने पर मनकी 
शक्ति दब जाती है, गौर चन्द्रलोक-गति उसकी नहीं बनती । भूमि के पदार्थो का वासना 
प्रबल होने के कारण भूमि का ही आकषण उस सूक्ष्म शरीर पर पडता है, भोर वह 
भूमि मे बार-बार उत्यन्न होनेवलि भौर दिन मे सक्डों बार मर जनेवले कोट-पतंगो के 
प्रवाह मे पड़ जाता है, इसे ही श्रुति मं "जायस्व भ्रियस्व' कुकर तीसरी मति बताई गई है । 
जिसका अथं है कि बार-बार पैदा होना ओर मरते जाना । श्रुति भौर शस्त्रो ने इस मति 
को बहुतही बुरी गति माना है । इससे उद्धार पाना बहुत ही कठिन है । यह जीव मपने-आप्‌ 
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कुच कैर नहीं सकता । चौरासी के चक्र में पड़ा रहता है, प्रकृति-माता की ही जब कभौ 
कृपा हो, तब वह्‌ करम से निकलता-निकलता कालान्तर में मनुष्य-योनि तक आ पाता है। 
इसीलिए, भारतीय संस्कृति में सब लोग कहा करते हं कि मृत्यु के समथ भूमि के पदार्थो मे 
मोह करानेवाली बातं उस मुमूषु के समीप नहीं करनी चाहिए । उसे मोह से छृडने के 
लिए जहांतक बने, भगवान्‌ का स्मरण ही कराना चाहिए । 


 इसौ विषय को वंदिक परिभाषा में इस प्रकार कह सकते हँ कि विद्या मौर कमं ये 
दोनो आत्मा के साथ रहते हैँ : ^“तं 'विद्याकर्माणी' समन्वारभेते पू्ंप्रज्ञा' च' (श्रुति) । 
अर्थात्‌, विद्या भौर कमं एवं पर्व॑संस्कार आत्मा के साथ चलते है । बुद्धिकेदो मेद शास्त्रोंमें 
माने गये हँ : सत्त्वप्रधान, ओर तमःप्रधान । सत्त्वप्रधान नृद्धिकेचारसूप होते है। ज्ञान 
(विद्या) केराम्य, टेक्वयं ओर धमं एवं तमःभ्रधान बृद्धि के भी इनके विपरीत चार ख्प 
होते है : अविद्या (अज्ञान), अवेराग्य (राग गौर द्रंष), अश्वं (अस्मिता) ओौर्‌ अधमं 
(अभिनिवेश)! इनमे सामान्य रूप से सात्त्विक रूपों को विद्या ओौर तामस रूपों को अविद्या 
कहा जाता है । अविद्याकाही कमं नामस भी श्रुतियों मे व्यवहार है; क्योकि आत्मा को 
कमं मे प्रवृक्तकरनेके कारणवे अविद्याकेही चाररूपहोते है, वे कमंके कारणदहोनेसे 
कमं शब्द से कहै जाते हँ । विद्या भौर कमं इन दोनों घर्मो का इस गति से अधिक सम्बन्ध है। 
विशेषतः, इस आत्मा में जितना कमं का कषाय बढता जाता है, उतना ही आत्मा कषाय के 
परतन्त्र होकर उसीके अनुस्रार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है । किन्तु, विद्यायाज्ञानकी 
वृद्धि से वह कषाय निवृत्त होकर आत्मा को विदुद्ध बनाता है, तो उस समय आत्मा का निज- 
स्वरूप जो विद्या है, वह प्रबल हो जाती है, जिससे आत्मा व्यापक बन जाती है भौर आत्मा 
का गति-क्रम भी जाता रहता है । तात्पयं यह है कि जबतक आत्मा में विद्या ओर कमं इन 
दोनों का न्यूनाधिकता से समुच्चय रहता है, तबतक आत्मा की गति होती है, जिसमें विद्या 
की अधिकता से ब्रहमागति या स्वगं-गति भौर कमं कौ अधिकता से पितगति या नरक-णति 
होती है। इन दोनो दशाओं में आत्मा विद्या भौर कमं से युक्त रहता है । किन्तु, यदि इस 
प्राणी के बहत छोटे निकृष्ट कमोँ की इतनी प्रबलता हयो जाय कि जिसे आत्मा की विद्या का 
अत्यन्त न्यून आभास होता हौ अथवा स्वंथा नष्ट हो गया हो, तो इन दोनों दशाओं मे 
आत्मा अत्यन्त दुबल ओर कमं के कषाय का भार अत्यन्त प्रबल हो जाने ते भी आत्मा की 
 उध्वंगति वा अधोगति दोनों बन्द हो जाती दहै। इन दोनोँमे विद्या का आभास रहने की 
दशा मं नीचेकेवे कद्र जीव उत्पन्न होतेह, जिनमे अस्थि नहीं होती । जैसे: दंश (ङस), 
मशक (मच्छर), यूक (ज्‌ ), लिक (लीख), मत्कुण (उटकन, खटमल } आदि ओर दुसरे, 
जिनमे वद्या का कुचं भी आभास नहीं है, कमं के दबाव से सर्वथा विद्याका आवरण 
रहता है, वह सुनी हुई आत्मा गोषधी या वनस्पति-रूप मेँ चली जाती है। जिनका पौधा 
फल देकरं नष्ट हो जाता हो, वे चावल, गेहूं, जव आदि ओषधि कहलाते हैँ ओर जिनका 
वृक्ष तो चिरस्थायौ रहै, किन्तु फल नष्ट हो जाति हों, वे (आम, अमरूद, केला आदि ) 
वनस्पति कहलाते है । ये मी जीव की योनिर्यां ह, किन्तु इनमें चैतन्य अत्यन्त ही दर्वा 
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हजा है । इन दोनों प्रकार के जीवों की अगति होती है! अर्थात्‌, ये जीव इस पृथ्वी में 
जनमते-मरते योनि बदलते रहते है । किन्तु, पृथ्वी को छोड़कर ऊपर को सबसे समीप 
चन्द्रमा मे भी नहीं जाते गौर न कहीं नीचे के लोकों मे जाति ह । यदि ये अगरतिवाल्े जीव 
भी दवयोग से एेसा सुयोग प्राप्त करे कि धीरे-धीरे ऊचे वल्ल, गूलर इत्यादि उत्पन्न होकर 
कुख-कुख अंशो मे कृमि, कीट बन जायं भौर फिर उसी सुयोग कमं से अस्थिवाले जीव की 
दशामेभा जायं, तो फिर मत्तिके मां मे ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जते हैँ । किन्तु, 
जबतक वक्ष की या अनस्थिकी ददाने रहते ह, तबतक उनकी गति को अगति ही कहते है । 


विद्या गौर कमं में इतना विशेष है कि विद्या भात्मा का स्वरूपदहै। यद्यपि यहां 
विद्या शब्द से बुद्धि की सात्विक वृत्तियां ली जाती है-यह कह चूके ह, किन्तु सत्त्व के अत्ति 
निमंल होने के कारण उनमें चिदात्मा का पूणं भ्काश रहता है । अतः, उन्हे आत्मा का 
स्वरूप ही कह सकते हैँ । तामस रूपो मे मलिन होने के कारण आत्मा का प्रतिबिम्ब नही 
होता, इसलिए वे आत्मविरोधी धमं पर-सम्बन्ध से आये हए आगन्तुके कहे जते हैँ । विद्या की 
विरोधी जो अविद्या अनिवंचनीय रूपसे आत्मा मे अकस्मात्‌ उत्पन्न होती है गौरजो भत्मासे 
भिन्न-भिस् है, उसी के द्वारा आत्मा में क्लेश, कमं, विपाक भौर आशय उत्पन्न हो जतिदहै।येही 
सब उस अविद्या के मुख्य स्वरूप हैँ । हसीलिए, विद्या इनका विसेध करती है। जितनी ही 
विद्या बढती है, उतना ही कमं का बल घटता रहता है । यदि विद्या का प्रभाव आत्यन्तिक 
पराकाष्ठा को पहुंच जाय, तो सब कमं निःशेष विलुप्त हो जाते हँ भौर आत्मा विश्ुद्ध हो 
जाता है । किन्तु इसके विपरीत कमं कितना भी बढ़ जाय विद्या का नाश नहीं होता, केवल 
कमंजन्य कषाय मेँ उसका आवरण होता है । आवरण की मात्रा बठते-बठृते सम्भव है कि 
विद्या पणं भावृत होकर विनुप्तभ्राय हो जाय, एसी अवस्था मे यद्यपि उसमे किसी प्रकार का 
ज्ञान अणूमात्र भी नहीं हाता, तथापि वह (एसरेके ज्ञान का प्रमेय अवदय रहता है । ज्ञान का 
विषय होकर विद्या से विषय-सम्बन्ध अव्य रहता है किन्तु उसमें स्वयं बुद्धिनदहोनेसे 
विद्याका लोप कहं सकते ईँ । इस प्रकार, इस आत्मा की तीन अवस्याएं सिद्ध होती ह | 
एक वैह्‌, जिसमें कमं ही कमं है, कमं के आवरण से विद्या लुप्तवत्‌ हौ गई है। दूसरी 
अवस्था बह है, जिसमे विया भौर कमं दोनों तारतम्य से विद्यमान दीखते है । तीसरी अवस्था 
वह है, जिसमे कमं सवथा चुप्त होने से आत्मा विशुद्ध विद्यारूप रह जाता है । इन तीनों में 
दूसरी जो मध्यम अवस्था है, जिसमें विद्या ओर कमं इन दोनों का सम्‌च्चय है, केवल उसी 
अवस्था मे आत्मा कौ गति होती है । इस मध्यम अवस्था को छोडकर शेष दोनो मे आत्मा 
गतिशून्य हौ जातादहै। कमं की अधिकता में कषाय के भार से भात्मा इतना भारी दहो 
जाता है कि उसमें स्तम्भन (उहराव) होने से गति लक्षित हो जाती है, उसको मी उपयुक्त 
रोति से अगति ही कहते हैँ । किन्तु जव कमं का सवंथा लोप होकर आत्मा विशुद्ध हो 
जाता है, तब उस व्यापक आत्मा को सीमाबद्ध परिच्ित्न बनानेवाला को$ नहीं रहता, 
इसलिए कम-आवरण के क्षय होने से जीवात्मा अपने स्वरूप से व्यापक हो जाता है। जैसे, 
आकाश जो एक' षडे म चिरा हुभा है, वह्‌ धड़ा फटने पर महाकाशलमें ही मिल जाया 
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केरता है । तब व्यापक की गति होना असम्भव है, इसलिए उसकी गति नहीं होती । इसी 
अभिप्राय से उस निष्कमं आत्मा के लिए वेद कहता है : 
न तस्थ प्राणा उत्कामन्ति अत्रव समवनोयन्ते। 
(ब° उप०) 

अर्थात्‌, “उस आत्मा का उत्क्रमण नहीं होता, यहाँ ही वह॒ आत्मा परमात्मा में भिल 
जाता है।' इस प्रकार, स्वगे वा नरक किसी मी लोकमें ऊपरया नीचे कहीं न जाकर 
परिच्छिन्न क्षूद्र यह जो जीवात्मा अपने ही स्थानमें सवंजगत्‌-व्यापकता को पा जाता है, 
उसको समवलय गति कहते है : (सम्‌ = अच्छी त रह, अवं = व्हा का वरहा, लय = लीन होना) । 
इसी का नाम प्रम-मृक्ति वा विदेह-मक्तिहै। यहं दो प्रकार की अगति का विवरण हूञा। 

अब फिर मति की ओर आइए । कह चूके हैँ कि विद्या कौ प्रधामता में सूर्याभिमुख 
गति होती है ओर विद्या के अविद्या द्वारा दबा दिये जाने पर चन्द्राभिमुख गति । अचिर्मागिं को 
शुव्लमागं ओर घूममागं को कृष्णमागं कहा जाता हँ । यही अचि्मगिं मौर धूममागं है । 

आत्मा मन, प्राण, वाक्‌ इन तीनों से धिधातु है । इनमें मन ज्योति-स्वरूप है, किन्तु 
जेष ज्योति है । यह सम्पृणं जगत्‌ ज्ञान, क्रिया, अर्थात्‌ इन तीन स्वरूपो में कटा हुभा दहै, 
ओर ये तीनों ही मन, प्राण, वाक्‌ से उत्पन्न होते है, इनमें ज्ञान का भाग प्रकाश-स्वरूप होने 
से शुक्ल कहा जाता हैः भौर अथं अज्योति होने से कृष्ण कहूलाता दहै) किन्तु, प्राणदो 
प्रकार का है--जो मन के भावों को पृष्ट करता है, वह अच्छ' है वाक्‌की पुष्टि करनेवाला 
'अनच्छ' है । इसी कारण प्राणजन्य धमं भीदो प्रकारके हुए । ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले 
अथवा ज्ञान के सहकारी कर्मों को पुण्य कहते हँ, मौर आत्मविरोधौ धर्मो को उस्पत्न करन 
वाज्ञे अथवा ज्ञान का नाल करनेवाले कर्मों को पाप कहते हँ । पुण्य सुक्ल भौर पाप कृष्ण है । 
काम ओर शुक्र ओौर भूतो के पच गुणये तीनोंही वाक्‌ के विकार हः इसलिए पाप होनें 
परभी ज्ञान के सम्बन्ध होने, न होनेसे नमे मी तारतम्य है । अर्थात्‌, काम "जच्छ" है, 
भूतगण “अनच्छः है, किन्तु पुण्य-करमो का युक अच्छ" मौर पाप-करमो का शुक्र अनच्छः है । 

प्रत्येक जीवात्मा अपने इन्द्रिय ओर श्चरीर के कारण कुल-न-कुखं कमं सदा करता ही 
रहता रहै 1 प्रत्येक कमं करने के परचात्‌ उसं कमं से उस आत्मा पर कुु-न-कुद प्रभाव 
पहुंचता है ओर उसी प्रभाव को संस्कार कहते हँ । यह्‌ संस्कार यदि देव-प्राणों का संग्रहं 
करनेवाला है, तो उस कमं को पुण्य-कमं कगे । किन्तु यदि वह संस्कार आसुर प्राण से अना 
हुआ है, तो उससे आत्मा कृष्ण हो जाता है, इसलिए उस कमं को पाप कहते हैँ । पुण्यके 
बल से आत्मा हल्का होता है ओर वह्‌ देवता कौ ओर जाना चाहता हे। किन्तु पाप-कमं से 
आत्मा भारी होता है, मौर वह ऊपर न जाकर पृथ्वी की ओर नीचे ही गिरना चाहता है, 
इसीलिए पाप को पातकं, अर्थात्‌ गिरानेवाला कहते हैँ । यदि भात्मा मे पुण्य-कर्मो का संस्कार है, 
तो वह्‌ शुक्ल-मागं से जायगा ओर पाप-कर्मो के संस्कारवाला आत्मा इष्ण-मागं से जायगा । 

इनं कर्मो में ज्ञानपूरवंक यज्ञ, तप, दान, योग, उपासना आदि-ये ही पच कमं एसे, 
जिनमे आत्मा शुक्लमागं से चलकर देवलोक भें जाता है । किन्तु, इष्ट (स्मात्तंयज्ञ ), भापूततं 
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(वापी-कूपादि बनाना), दत्त (भूखो को अन्नादि बाँटना) ये तीनों कमं भी उत्तम कमं 
माने जाते है, किन्तु इनसे कृष्णमागं में प्रवृत्त आत्मा नरक जने की अपेक्षा पित्ूलोक मे 
जाता । इन दोनों प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त जो कमं द, उनको पाप कहते हँ । इनके 
करने ते आत्मा मे आसुर प्राण का संस्कार होकर भारीपन आ जाता है । वह ऊपर सूयं की 
मोर न जाकर पृथ्वी से नोचे निरता दै मौर यही अधोगति कहलाती है । यह मुख्य कृष्ण- 
मागं है। इस प्रकार, कसं से शुक्लमागं भौर कृष्णमाभं का भेद जानना चाहिए । पातको मे 
भो अतिपातक, महापातक आदि प्रबल पातक-कर्मों से नरक-गति होती है। इसी प्रकार, 
शुक्लमागं मे भी दो गतिर्या है--एक, ब्रह्मलोक-पयंन्त गति ओर दूसरी, देवलोक-गति । 
ब्रह्मलोक-गति सर्वोत्तम गति होती है । वहाँ पहुंचकर फिर पृथ्वी-लोक मे कोई जीवात्मा नहीं 
आ सकता; क्योकि वह पृथ्वी के आकषंण से बाहर निकल गया । अब पृथ्वी से उसका फिर 
सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता । किन्तु, जो ब्रह्मलोक तक नहीं पहु चते, उससे नीचे देवलोक में रह 
जाते ह । वे पृण्यक्षीण होने पर फिर भी पृथ्वी-मण्डल पर मा सकते है । ब्रह्मलोकं की गति 
उग्र तप, योग या प्रबल उपासना दवारा ही प्राप्त होती है। इसे वेदान्तादि शास्त्रों मे “क्रम- 
मुक्ति" नामसे भी कहा जाता है । 

इस प्रकार, सब मिलाकर आत्मा का आठ प्रकार का परिणाम सिद्ध हा : चार 
गति ओर चार अगति । यति में प्रथमतः शुक्लमागं या “देवयान ओौर कृष्णमागे या 
पितरयान,येदो भेद होते ह । शुक्लमागं में ब्रह्मलोक-गति भौर देवलोक-गति ये दो अवान्तर 
भेद हैँ । कृष्णमागं मे भी पित्रूलोक-गति ओर नरक-ग्ति ये दो अवान्तर भेद हैँ । अगति भी 
प्रथमतः दो प्रकार की है : जघन्यरूपा “जायस्व भ्रियस्व' गति ओर कंवल्य या मृक्ति। 
इनमे प्रथम जघन्य गति दो प्रकार की है : अस्थिरहितं कोट, वृक्षादि रूपमे जन्म भौर 
अस्थिवलि पञ्च आदि में जन्म । मृक्तिमें भी प्रकार-भेद है : क्षीणोदकं ओर भमोदकं ! 
कुटुम्ब, शरीर, मन, प्राण इन्द्रिय जादि सबको आत्मा कौ व्याप्ति से निकालकर निगुण 
निराकार-रूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करनेके बादं जो मुक्ति होती है, वह क्षीणेदकं-रूप 
मुक्ति है । ओर, कुटुम्बमे, प्राममें, नगरमे, देशमे वा सम्पूणं भू-मण्डल मे आत्मबुद्धि 
का आत्माकै विस्तारसे जो मुक्ति प्राप्त कौ जाती है, वह भूमोदकं नाम की मूक्तिहै। जसा 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है : | 

सियाराममय सब जग जानी, करो प्रनाम जोरि जुग पानीं 

सम्पूणं जगत्‌ मे ईदवर-भावना या आत्मा की भावना करना भूमोदकं हु । मुक्ति के 
 कवल्य-कूप मे कोई भेद नही, किन्तु साधना में भेद होने के कारण भेद-व्यवहार किया जाता है} 

इन आगे के आठ परिणामों के पूवं वत्तमान शरीर से जीवात्मा या सुक्ष्म शरीर का 
उतकरमण कंसे होता है, उसका भी संक्षिप्त विवरण आगे कियाजारहारहै। 


उत्क्रमरष या शरीर-त्याग 


सूयं का रस~रूप विज्ञानात्मा यपि भसंग है, तथापि उसका मृत्युभाग, जो भासक्ति- 
मान्‌ है, उसमें प्राज्न आत्मा परिष्वक्त (पकड़ा हा), अर्थात्‌ आलिगितव रहता है, उरीके 


उत्करमण या शरीरत्याग १४३ 


कारण यह विज्ञान आत्मा भी शरीरके मीतर प्रवेश करके शरीर बनता है ओर शरीर में 
रहने के कारण कितने ही पाप्मा (मलिन), अर्थात्‌ ज्ञान-विरोधी जड-षम्रं, अर्थात्‌ जिसके 
संसगं से ज्ञान कलुषित होकर मलिन हो जाय, एेसे धर्मोँसे संसृष्ट हयो जाता है । जबतकं 
प्राणी का जीवन रहे, तबतक यह्‌ (मिला हु ) विज्ञान आत्मा इसी प्रकार कलुषित होकर 
अल्पनज्ञ रहता है । किन्तु, मृत्यु के समय जिस प्रकार फल अपने बन्धनो से मुक्त हो जाता है, 
उसी प्रकार यह विज्ञान आत्मा भी जो प्रत्येकं अंगो से बघा हुमा था, सबसे बन्धन तोडकर 
संकुचित होकर प्राज्ञ आत्मा-सहित सब इन्द्रियों को साथ लिये हुए केवल एक हूदय के अग्र- 
भागमें आं ठ्हरता है । उस समय शरीर के किसी अंग में यदि स्प करे, तो बोध नहीं होता, 
न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, किन्तु केवल उसका हृदय छने से घंडकने का आभास 
होता है। अर्थात्‌, उस समय सव प्राणो को साथ लिये हृए विज्ञानमय मुख्य प्राण केवल हदय में 
अपना व्यापार करता है । मूमूषु (मरनेवाला) के मरण से कु पुवं तक्र हूदयथमात्र में अन्त्बोधि 
रहता है । उसी ज्ञान-प्रकास के साथ सव इन्दर प्राणो को लिये हृए मुख्य प्राण ब्रह्मरन्ध्र के 
द्र से निकलती है । यदि उस विज्ञान से मिले हृए प्रज्ञात्मा मेँ पापरूपी दुर्वीसनाएं भरी हो, 
तो उसी दुर्वासना की मात्रा के अनुसार भारी होकर वह विज्ञानमय प्राण नीचे की ओर सूक 
जाता है । इसलिषए्‌, ब्रह्मरन्धर के द्वारसे न निकलकर कदाचित्‌ चक्षुसे वा ओर किसी 
शरीरके भाग से निकलता हुभा देखा गथा है । मृत्यु के समय जिस अंग से आत्मा निकलता है, 
उस अंग मे कुध-न-कुखं विकार अवद्य हो जाता है । जो आत्मा निकल जाता है, उसमें सब 
` ज्ञानेन्धिय, सब करममेन्दरिय, मुय प्राण, विज्ञान आत्मा ओर प्रज्ञान आत्मा ओर भृतों का 
अनुशय इतने साथ होकर सम्मिलित रूप में उत्करमण करते है । स्वप्न-काल मे जिस प्रकार का 
वा जितना बोघ प्राणी का रहता है, उसी प्रकार का उतना ही बोव उककरमण के पोचेभी 
रहता है । यह इतनी आत्मा की मात्रा सूये, चन्द्रमा ओौर चिदात्मा के रसो से बनी हई 
हाती है, बह अत्यन्त मंगल ओौर अत्यन्त पवित्र है । जबतक वह्‌ आत्मा शरीर में रहता है, 
तबतक शरीर के अपवित्र भागों को भी पवित्र रखता है । नख, केश, मांस, शोणित आदि 
सब शुद्ध रूप मे नात होतेह । किन्तु ये सब जीवित शरीर से भी अलग करने पर अपवित्र हो 
जते, ओर श्चरीर से आत्मा के उत्रमण होने से मृत्यु होने पर इस शरीर कै सभी अंग- 
परत्यंग उसी समय सडने लगते ह । थोड़े ही समय मँ अत्यन्त दुर्गन्ध निकलकर बाहर के वायु 
तक को गन्दा करदेती है । यह संडना या दुरगेन्ध होने कौ क्रिया जीवित दला मेः भी अवश्य 
ही जारी रहती होगी । किन्तु, इसी पवित्र आत्मा के कारण ये सब दोष दूर होकर यह शरीर 
जल्यन्त सुन्दर निमंल ओौर पवित्र बना रहता है । इसी शरीर की पवित्रता से उस आत्मा की 
पतित्रत। सिद्ध होती है) | 
इस प्रकार, शरोर को छोडकर निकला हुआ व्यावहारिक आत्माभों का समूह्‌ 
जिन शुक्ल-कृष्ण नाम के दो मार्गो से जाता है, उनपरे शुक्तमागं का वर्णन छान्दोग्य में 
इस प्रकार किया गया हं क्रि पहले वह भवि, अर्थात्‌ प्रकाश मेः जाता हौ । उसके अनन्तर 
महः, अर्थात्‌ दिन-भाग में भौर दिन-भाग से शुक्लपक्ष के भाग मे फिर उत्तरायण के छह 
मासो मे? उनके अनन्तर संवत्सराभ्नि में, संवत्सराग्नि से सूं -मण्डल मे, सूय -मण्डल से 


१४४ | वैदिक विज्ञान भौर भारतीय संस्कृति 


चन्द्रमा मे भौर चन्द्रमा से विद्यूत्‌ में जाता है! वहां विचयुत्‌ मे मानस-ुरुष आकर इस मागं 
के प्राणियों को ब्रह्मलोक में पहूंचा देता है 1 


ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती । यहं सर्वोत्तम गति वा क्रम-मुक्ति है । यर्हा जो 
दिन, भास, पक्ष आदि नामं मये है, वे कालविशेष के वाचक नहीं, किन्तु आतिवाहिक, 
अर्थात्‌ मृत्तात्मा को ले जानेवाले देवतार्जो के नाम ह । यह वेदान्त-सूत्रो मे नणय किया 
गया है । इन प्राण-रूप देवताओं का स्वरूप जानना अवश्यकं होगा । 


 संवत्सराग्नि 

वेदों मं संवत्सर नाम बार-बार मता है। वहां वह्‌ संवत्सर शब्द केवल कालवाचक 
नीं होता । विन्तु, सू्े-मण्डल से जी अभिनि पृथ्वी पर निरन्तर आता रहता है, उसी को 
वइवानर ओर संवत्सराग्नि शब्दों से कहा गया है । एक वषं मे जितनी मात्रा सौर अग्निक 
आई, वह एक संवत्सरागिनि हआ । अगे दूसरे वषं मे उसकी दूसरी मात्रा आयमी । हमारे 
जरीरमे जो वैश्वानराम्नि काम करती है, वह उसी सौर अग्नि का एक अंश है, यह्‌ 
वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त है। यज्ञ केद्वारा यजमान के शरीर में स्थित वंश्वानराग्नि को 
संस्कृत कर सूये-मण्डल कौ पृथ्वी-व्याप्त संवत्सरागिनि के साथ मिलादेनारही यज्ञ का उदह्‌श्य 
होता है, जिससे किं वह उस अग्नि के उद्धव-स्थान सू्े-मण्डल वा स्वगं-लोकमें जा सके । 
संवत्सर को थदि सबसे छोटे रूप में देखना चाहे, तो संवत्सर का वह्‌ सबसे छोटा विभाग 
वैदिक परिभाषा ओर लौकिक व्यवहार मे भी अहोरात्र कहलाता है। पुरे संवत्सर मे ३९० 
अहोरात्र होते है । इनमे भी दो-दो अज्ञ होगे : एक अहः, दूसरा रात्रि । एक दिन मेस्‌यं 
` जितना प्रका देता है, वह एक अहः का शुक्ल-चक्र हो गया । उसके अनन्तर प्रकारा नहीं 
आता, तम आता है, वह कृष्णवणं का रान्नि-चक्र हो गया । यो, एक-एक के क्रम से ३६० 
शुक्लचक्र ओर ३६० कष्णचक्र हुए । सब मिलाकर ७२० का पुरा संवत्सर हौ गया। 
इनमे शुक्लवक्रो मे सूये-मण्डल से आई हुई प्राण-रूप अग्नि व्याप्त दहै। वही गति-प्रक्रियामें 
अहः शब्द से लिया गया हं ओर कृष्णचक्रों मे व्याप्त प्राण रात्रि शब्द से। यद्यपि यह प्रन 
होगा कि रात्रि-चक्रों मतो सौर प्राण नही है, फिर रात्रि शब्द किस प्राण का ग्रहण 
करेगा ? किन्तु, यह प्रन नहीं बनता; क्योकि प्रकाश की तरह छायांश्षमे भौ उसका 
विसेधी पार्थिव प्राण रहता है, जिसे पितुप्राण वा असुर-प्राण कहते दै । वही गति-प्रक्रियामे 
रात्रि शब्द से लिया जाता है। काले ओररुवेत अंशो के इत एकोत्तर क्रम पर॒ भू-भ्रमण- 
वादियों की ओरसे एक शंका उठाई जाती है कि संवत्सर का सबसे छोटा जो विभाग 
अहोरात्र के नाम से वैदिक परिभाषा तथा अन्य शस्त्रो मे ग्यवहूत हुआ है, वह सूयं के 


` ____----- 

१. तद्य इत्थं जिदुर्थे चे मेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तदचिषममिसम्भवन्ति । अचिषोऽदा, अह आपूय 
माणपक्षम्‌, आपूर्यमाणपक्षात्‌ यान्‌ षड्दङ्कति मासांस्तान्‌, मतेभ्यः संवत्सरम्‌. संवल्सरा- 
दादिल्यम्‌, आं दित्याच्चन्द्रमसम्‌, चन्द्रमसो विद तम्‌, तत्पुरुषो मानवः, स एतान्‌ बरहम ममथति, अयं 

. देवयानः पन्था इति । |  -छन्दोग्य उ०, प्रपा० ५» खण्ड १० कण्डिका ११ २। 
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कारण नहीं है, वह्‌ होता हैपृथ्वी के कारण । ताप्यं यह दहै कि इस. अहोरात्र की ` निजित 
पृथ्वी के परिभ्रमण का ही परिणाम है, न कि सृके प्रभावं का । जाकपलः के जिस विगमे 
पृथ्वी का यहं गोला स्थित है यहा निरिचत ही पृथ्वी का सूर्योन्मुखं आधव विभाग शुक्लः या 
सफेद गौर पीले का विभाम कृष्णैः यां काला रहेगा । अर्थात्‌, - उतं विभागः में काली छाया 
रहेगी । पृथ्वी-पिष्ड वषं -भर मे जाकाश.के चाहे किसी भी भ्रदेश में रहे, वहाँ "उसके सूर्यः के 
सम्मूखवाले विभाग मे सफंद भौर पीच्ेवाले विभावः मे' काली ` चौय रहेगी । इस प्रकोर 
पृथ्वी" जिस स्थान पर स्थत है; उसके स्थान परर पृथ्वी के एकं पष्ठ परएक ही काली 
छाय रहेगी + उसके षहते' जो कालिः विभाग रहेगे, वे सष सूयं कं सौमभे'होते ही सुप्त हो 
जारे, अतः संवत्सरः के पुं क्रमं में जो एकाम्तर से काला ओौर संकेद- कां विभागं दिखाया 
गया हि; वह ठीक नही! उतेश्ता 1 हस श्रदन का मौवा यह है किः संवत्सरं केः षहो- 
सत्रास्मकंःये,७२० विभाग दक्ंक 'यजक्र्ता मामव्रो की दुष्ट से है!# ` हमारे बनुभव, मेः प्रति 
२४ धष्टे मे यहैः बात अती है ` कि; जव वभः सूयं कं सामने; रहतेः हैःवब प्रकाल का अनुभव 
करते है) पृथ्वी जितना सूर्यामिमुख दिशा कौ ओर अग्रसर होती है, उतने की उज्ज्वलं व्रा 
दवेत-कल्पना की जाती है । हस: प्रकारे, दशक कं सरी! दिशाः: मे होने परं -वहः पृश्वौ जितने 
माकाश्-श्रदेश, मं अग्रसर होतो है, ` उतने; प्रदेशः को हमः कालाःकहकते है । पृथ्वी का गतिक्रम 
२४ षष्टे मे बणना करके. जोः निकलता है, ` वही एकः अंग, कहलातता हैः।, तब,एक, अंश की 
म्निवसेःआकाश्च में उज्ज्वलः ओर तम या ` गुक्ल-कृष्ण. द्रो . भागः हमारी दृष्टि से माने. 
सकठे है. प्रत्येक अंश के शुक्ल-ङृष्ण-मेदर से, दो भागं होने, पर तीन, सौ ` सात ¦ अंशोब्राति 
संवत्सर के ७२० भागहो.जाते है) इन्ही अंशो को अहोरातव्र-विभाग कहते हैः । . यह्‌ प्रथम 
प्रकार अहोरात्र-क्रम दिखाया गया। . . । 
२, संवत्सर के स्वषूपो मे प्रहला विभागं ऊपर दिखाया गफ--मलोराश्र-वि भागः । 
द्‌चरा विभाग महीने का होशा'। इसकी उपपत्ति चन्द्रमा,से सम्बन्ध रखती है । चन्द्रमा 
भाकाक्.में पृथ्वी के चारों भोर घूमता है ।. जव. व्ह चन्द्रमा ` सूर्यं ओर पृथ्वी के मघ्य में 
पहंवकर अदुक्य हो जाता है, उसके दूसरे दिन पृथ्वी. ओर चन्रमा दोनों के गतिक्रमःसे जब 
पुथ्वी. के द्सरे छोर पर चन्द्र आ जाता है गोर सूयं तथा चन्द्रमा के मच्छ में पृध्वी: भा 
जाती है, . तब इतने समय मे १५ दिनहो.ज्राति है । इस प्रकार, समय के इस अन्तरायः में 
पृथ्वी का गतिक्रम. जब पूर्वाजिमुख होता है, तब , शुक्लपक्ष - होता. है ।. यहुः जुक्नक्ष उतने 
आका की. संज्ञा है । दसी प्रकार, चन्द्रमा; गतिक्रम से १५ दिन मेःसूबं ओर पृष्डीके मध्यमे 
मा जता है; दस समय में पृथ्वी जितना पूतं की ओर अगि.बढृती है, उसे ङष्णपक्ष की स्ना 
दीःजाती टैः) इस ¦ प्रकार, ` शुक्लया आरः करष्णपिक्षे के क्रमः सेः ष्द्रहु-पन्द्रह दिन का एक-ष््क 
भाग -बभता है; तब एकः वषं में २४ भाग वन जाते ह । इममे बारह युक्ल- आर रह दह 
कृष्णयक्ष रकः के बाद एकके क्रम से. रहते हँ + सूयं ओरं चन्द्रमा के योग होने से पृथ्वी 
आकाशः केःजिस। विन्दु पर होती. "कहां से आरम्भ करके. किर सूं ओरं चन्द्र के दूसरे गोभः 
तक पृथ्वी जहां चली जाती है, उस बिन्दु तक संवत्सर का बारहुवां भाग होताः दै) इसके) 
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मादक अथवा महीना. कहा जाता है ।; इनमे परिव्याप्तं सूर्यप्राण -ओौर पृथ्वीन्प्राणः गति-क्रम मे 
छापा ` कोर. कृष्त्रपक्च नाम, से,. कहे गये है । उस.-एक. मास मे शुक्ल ओर कृष्ण दो-दो 
साग, होने से संवत्खर के २४ त्रिभाग बन जते है । यही संवत्सर का, दसरा विभाग दहे. 

३ ऋतु-कप, से'संवत्सर का तोरा, विभा, होता. है। तीत ऋतुः प्रषत्तितया 
हेती. है प्ीष्म, वर्षा. भौर कीत । प्रत्येह ऋतु चाह-चार महीनों की होती. है । इसलिए, 
ऋतु-कमः से संवत्सरः के. तीन भाग. हो, जते हँ । ध ह 

. , ४. अग्रन,के क्रमः से संवत्सरःका बहुः जाग होः जताः है । प्रस्येक संवत्सद में 
ख महीनों तकर: सूप्ः विषुवद्‌ -वृत्त से, उत्तर की, गोर रहता दै । इसमें एेसी, प्रतीति होती है कि 
पृथ्वी: नीचे कीः मोर हैः ओर सूरं ऊपर को । परन्तु, दरसरः च महीनों मे, सूद्र.विषुब्दू-वृत्त से 
दक्षन्न की ओर र्ता. है । सूयं या पृथ्वी-ङी इसी. गति क. कारमं पूरः सं्रत्सर के दक्षिणाग्रन) 
उसदाधरण मेदः से-वो.विभाग हो जाते है 1 सूं की उत्तराणं-गति को खुक्लः तपाः दक्षिभायन- 
गतिःको कृश्ण. कहा ब्रात. हैः। इनमें परिग्याप्त प्राग, जकन शब्द से गतिपरक्रिफा गे कह 
 , . संत्रत्सर्काजो पाचकः विभाग है, वह पूणं है, अर्थात्‌ एक हैः । 

संवत्सरः के इन. पाच प्रकारके विभागों मे भिन्न-भिन्न रूपों को! पचि) भकार की 
अग्नि. है-।. भि्त-भित्तः अभ्नियों में भिश्नःजिन्न प्रकार से ही आहूय देकर सोमयज्ञ सम्पन्न 
{किये जाते ह । यह सोमयागं लार प्रकार का होता है-एकाह, अहीन, रात्रि-सत्र' ओर 
अवम^सक्र.। एकाहः वह है; जो यज्ञ एक ही अहोरात्र मे पूणं हो जाता है दस अहोरात्रो मे 
पणं: होनेषण्तेः यज्ञ को अहीन कहा जाता है, दशाह भी उसका एक नाम है । रत अहो- 
रात्रो मे पूणं होनेवाते यज्ञ को रात्रि-सत्र की संज्ञा दी जातो है तथा एक सहव अहोरात्र में 
पूणस को प्राप्त. करनेवाला सत्र अयन-सत्रनाम से सम्बोधित है । इनः सारे यज्ञो का तात्पयं 
संक्त्छर के द्रे मौर बड़े भार्गो के संस्कार या उनको शुद्धि है । इन यर्से किसी.न-किसी 
प्रकार संवत्सर का ही संस्कार होता दहै। संवत्सरः के स्कार करने, की योग्यता, प्राप्त 
करने के लिए हीः छोटे-खोटे यज्ञ किये. जाति हं । इनको १; अभ्निहोत्र, २. दज पूणंमास, 
३, चातुर्मास्य ओौर ४. परुबन्ध कहते है । नमे अभ्निहोत्र. नाम के यज्ञ'से संत्रत्सर के 
अहोरात्र-विभाम का. संस्कार होता है, दशषपुणं मास से पक्ष या-मासोंः का संस्कार सम्पन्न 
होता है; चातुर्भास्वि सेः कऋतु+विभाग का तथाः पशुबन्ध से अयनः. का संस्कारः होत है । 
ठृश्वन्क, द्धिः सेेम-यागानुष्ठम से पूरणं संवत्सर का संस्कार होकषा हैः। येही यजः है । 
जूके बरद्धिरिक्त जितने प्रकार ङे भ्यः यज्ञ शस्तो मे अति है, वे सब इन्हीं यज्ञो के 
अकरः है । यङ्धोः से. स्वगं-कामना की सिदधिवाली जे.बातः हे, उसका तात्पयं यह्‌ है कि 
बिके अनुष्ठान. से सूये -संत्सर के अनुसार यजमान के सरीरस्थ. वशवानदाभ्नि मी 
शंस्कारयुक्त हो जाती है मोर शरीर चने के बाद क्छ वैवानर- सू्ं-संवत्सर में 
सिकः हो जाता हैः\ इसी सम्मिलनः से स्वसुख , सर्वः हैः ।' यहु संत्रत्सराम्नि; का 
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ईसं संवत्सराग्नि के शुक्ल भाग में ही ' जिनकी क्रमिक गति होती है, उनका विवरण 

पूर्वोक्त उपमिषद्‌ भें किया गेया यहा सूये-मण्डल से ऊपर जौ चन्द्रमा बताया है, वह 

परमेष्टी-भण्डल है । सोमप्रधान होने के कारण उसे भीं चन्द्रमा कहा जता है। उसके भामे 

"विद्य्‌त्‌ की प्राप्ति कही गर्ह है । विद्यत्‌ तपः र तपोलोक नाम्‌ ` सते जो छलं लोकं हमने 

सात लोकों के "प्रकरण में (क्षरपुरुष कौ माकतिमित्तिक कलजों मे) बताया है, वह्‌ यहाँ 

विद्युत्‌ नाम से कंहा भया है । क्योकि, उसी लोक मे सबसे प्रथम `किचुत्‌ का प्राघुर्माव 

होता है। यह सौम्य विद्यूत्‌ है, जिसका निरूपभ आगे देव-प्रकरण मे किया जयगा। 
भानस-पुशुष स्ववस्भ-मण्डल का अधिष्ठाता है । 


पिवृलोक-गति 

अब कृष्ण-मागं की गति का विवरण छन्दोग्य-उपनिषद्‌ मे इय प्रकार दै कि जो 
विद्यारहित इष्टापूर्तादि उत्तम कर्मो का ही अनुष्ठान अपने जन्ममे करते रहते है, वे 
भाला शरीर से निकलकर प्रथमतः धूम में जंति है! इसका आशय कछ विद्वान्‌ यों 
लभति ह किं मृतशरीर का जब दाह किया जति हः: तष कसंरीर को छोडकर भी उसपर 
-मडराती हआ जो रक्ष्म शरीर भंर्ि को ज्वाला भें होकर निकल है, वहु को शुक्लमागं का 
पथिक हंग ओर जो धुआ मे 'होकर भिकलता दे, वह ` करणसाम का पथिक बनता है) 
केषन्यं तृतीय नेति मे निवाला दोनों ही ते नहीं निकंशषता, किन्तु भस्म मेँ भनुपरविष्ट रहकर 
पृथ्वीभेही रंहे जाता है 1 इससे 'यह भी श्वति का बाश्लय सिद्ध होता है-कि शुक्ल-कृष्ण-गति 
उन्हीं कौ ब॑न॑ती' है, जिनका सरीर. जलाय जाता हैः कुष विद्धान्‌ अचि. णौर घूम का अर्थं 
केवले परकश जौर तम ही करते है उनकी व्याख्या के अनुषार अग्नि मे काह न होमे पर भो 
कर्मानुसीर थे गतिया हो जाती ह 1 मर्तु; कृर्णमागं वा `धमभामे का क्रम इस प्रकार है कि 
धूम से रंति मे, रात्रि से कृष्णपक्ष मे, कृष्णपक्ष से दंक्िणायन के मासो में गति होती है। 
ंवत्सराग्नि मे अभिव्याप्त खूप सेये भाता नहीं जा सकते, कृष्णभाग में शी रहते ्ै। 
दक्िंगायन के भाषो से पितृलीक भे, पितृलोको से 'चन्द्र-भण्डल के समीषर्वत्ती तीकं मे चले 
जाते है। वहां से आकाश मे होकर चन्द्र-मण्डलं मे पह लाते है, कषदरप्मण्डले मे पुव 
वहा के सोम के साथ मिल जाते. है ओर अपने पुण्य. के अनुसार वहां भोगकर फिर पृथ्वी पर 
लौट आति ह । यहाँ यह प्रन हो सकता है किं अपने किये कर्मो का भोग जब चन्द्रमण्डल मे 
समाप्त हलो गया, तब फिर भूमि में कौन-से कर्मो के भोग के लिए जन्म लेगा । वैदिक 
सिद्धान्त मेँ विना कमंफल के तो कोई अन्म होतां ही नदी |` कर्माधीन ही सवे जन्म है, तब 
कमफल भोगने के गनन्तर फिरं जन्म कैसे ? इसका उत्तर॒ शस्तौ मे दि गथा है कि कमं 
विभि प्रकार के होति है । कितने कमं देसे होते है, जिनका फल परलोक मे ही 'भोगना 
१. अथ य -मे यासे इष्टाप्‌ र्त ..दत्तिमित्थुपासते ते धूमममिसम्मवन्ति । धूम द्रात्रिम्‌, रात्र रपरपक्षम्‌, 
-. अपरपक्षा; यान्‌ षट्‌ दक्षिण इति मासांस्तान्‌, नेते खंवत्सरममिज्याप्चुबन्ति मासेभ्यः पितृलोकम्‌ 

 . पिवृलोकादाकाशम्‌, आकाशच्चन्द्रमसम्‌, एष सोमो राजा । ` रि 
--दछान्दोगय उप०, प्रपा० ५, खण्ड १०, कण्डिका ३०४। 
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होता है, गौर कोई कमं ठेसे भी है, जिनका फल इसी म्‌-लोकं -मे भोमना मावश्यक होता है। 
मन"काकमं में जंसा जभिनिवेश हो ओौर कमं जितना ओर जिस प्रकारका हुआ हो, उसकौ 
परिस्थिति के अनुसारं ही उसका भोग भी परलोकमें वा इस -लोक में हमा करता है ! तब 
परलोक के भोग्य जो कमं थे, उनका भोम पितृलोक वा देवलोकमेंहो जाताहै। कि 
जिनका फल दसी लोक में भोगनाहो, वे क्रमं तो बचेही रहृते है । संचित, प्रारज्ध ओर 
क्रियमाण भादि भेकोसे मी कमौँके बहुत प्रकार है । मनादिकालसेकजो कमं अभी तक 
मोग देने का अवसरही नपा सके, वे. संधित कर्मं कहलाते षै। एक हरीर से भोगने के 
लिए जो कमं नियत होते है, वे प्रारन्ध कमं कहे जाते है, अर्थात वे फल देने का प्रारम्भ कर 
चूके भौर फिरउसरशरीरसे नोकमं होगे, वेक्रियमाणरहैःवे भी आगे संचित मौर प्रारन्ध 
कमं में मिलते जायेगे । इस प्रकार, कमं की गत्ति बड़ी गहून है: गहना कम॑णो 
ग्रति: ।* अस्तु। . 
हस माग में भी पूववत्‌ रात्रि, कृष्णपक्ष आदि नाम कालविशेष के नहीं किन्तु 

अतिवा्चिक देषतागोकरे ही.है। .संवत्सराग्निके जो अवयव बताये जा चके है, वेही 
भराण-रूप देवता .हं । जो हन मृततात्माओ को भगे बढ़ाते ह, आगे बढ्ने का कारण आकषंण है- 
वह दम आरम्भ मे ही बता चुके है । पर पितृलोक चन्द्रलोक है, किन्तु उसके आसपास के 
प्रदेशः भी. पितृलोकं कहे जाते है, जसे जुक्लमामे मे तारतम्य बक्नाया गरयादहै किं जिनके कमं 
` जितने प्रबल हु, उतनी ही उच्चः मति उनक्मै होती है। इसी प्रकार, क्स मागंमेंभी 
 तारतम्य है कि जितने उच्च कमं हय, उतनी ही उच्व मति मिलती है । सामान्य कर्मवि 
पूणं उच्चका नहः पा सकते ¢ ` बन््र-मण्डल के इदेगिदं ही रह जते. है, इसलिए इद-भिदं के 
साय ही पिकृलोक कहलाते ठै । 'जितके पुण्य की अपेक्षा पाप-कमं अधिक है, वे तो पित्रलोकों को 
भौ प्राप्त नहीं कर सक्ते 4. दक्षिणायन मासोसेही लनिग्रहुके मण्डल की मोर क्षकं 
जाते हैः\, शनिनमण्डल के आसपास क लोक नरक कहलाते ह । उसी मामंमें वैतरणी नदी 
मीहे । वहं जाकर फपियों को -अपने पापों करा फल भोगना पडता है । 

आकाश के कौन-कौन से प्रदेशा देवयान अर कौन-कौन से पित्रयान कहलाते है, 
शनक जो बिवसरण शस्त्रो मे स्पष्ट मिलता है । 


प्राकाशं-प्रदेश का विवरस 


इस प्रथ्वी के पू्वापिर-वुत्तकै द्वारा पच भाग क्रिये जाते हैँ सम्पूणं लगोल के 
मध्य का पर्वापर-वृत्त व्रिषठुवत्‌-वृत्त. कहलाता है । विषुवत्‌-वत्त के दोनों ओर चौबीस-चौनीस 
अश पर दक्िण ञौर उत्तरमें जो ककं भौर -मकर-वृत्त है, उन दोनों के बीच में उष्ण 
कटिबन्ध. है, उसमे ग्रहो का संचार होनेके कारण सयंकी किरणोंका दबाव भधिक 
रहता है, इसलिए उस मागं मे होकर आत्मा को जाने में बाधा होती है। इसी प्रकार, दोनो 
धुवो से चौबीस-चौबीस अंश तक शीत कटिबन्ध है, कहातक वक्र भागे होने के कारण 
आत्मा नहीं पहु च सकला । अगत्या उष्ण~कटिबन्ध भौर शीत-कटिबन्ध के ` बीच -से, -अर्थाति 

ध्य-कटिबन्ध मे होकर ही भात्माजा सकताटहै। वे मध्य-कटिबन्ध दो है उत्तर भौर 


आकीरा-प्रदैरा का विवरणं १४९ 


दक्षिण । . शुक्ल मागं का आत्मा उत्तर मागं से जाता ह, ओर कृष्ण मागे का आत्मा दक्षिण 
मागंसे। यहो दिक्‌ का निगम है। इन दोनों मार्गो का नदरा पराणो मे इस प्रकार है: 
नागयोष्युत्तरं यरय शप्तर्षिम्यहच विणम्‌ । 
उत्तरः सवितुः पन्था वेवयान इति स्मृतः ।॥ १॥ 
उत्तरं यदपर्त्यस्य अजवीथ्यादच दक्षिणम्‌ । 
पितृयानः स॒वं पन्या वश्वानर पथगद्‌ बहिः ।२॥ 
अर्थात्‌, नागवीयौ से उत्तर ओौर सप्वि से दक्षिण सूयंकाजो उत्तर की तरफ 
मागे है, उसे देवयान कहते हैँ । अगत्स्य के तारेसेजो उत्तर ओर अजवीधी दक्षिण है, 
वह वंदवानर-मागं से बाहर पितुयान का मागं है । | । | 
विभुवत्‌-वृत्त के दोनों तरफ चौनीस-चौनीस अंश तक जितना प्रकार-मण्डलदहै, 
उन्ही मे सब नक्षत्र-मण्डल वा प्रह-मण्डल विमान ह । नक्षत्र २७ है । उनमें नौ-नौ नक्षत्र के 
हिलाब से ४८ अंश का पूर्वोक्त आकाश-मण्डल तीन भागों में बांटा जाता है! उत्तरवाले 
तृतीयांश को ®हिरावत-मा्मं' मौर मध्यवाले तृतीयांश को ` जरद्गव-मागं' ओर दक्षिण 
तृतीयांश को वंश्वानर-मागे' कहते हँ । इन तीनों मागमे से हर एक तीन-तीन भाग में 
बंटाहुमाहै। उन भागोंको "वीथी" (गलो ) कहते हँ । इस प्रकार, तीन मागं गौर नौ रषा्िने। 
वीधियां हैँ । जिनमे ठेरावत-माग" मे उत्तर च दक्षिण की ओर क्रम से (नाग-वीयी ^ श 
गज-वीथी' ओर 'ठेरावत-वीथीः हँ मौर मध्य के "जरद्‌ गव-मागे' मे 'ऋषममवीथीः 
वीथी मौर "जरद्गव-वीथी' है एवं वैश्वानर-मागं मे ` ज-वीयी' हिट भ्गवी णी , णान्‌ 
इस प्रकार, सबसे उत्तर नागवीथी है, जिसके उत्तर देवयान है भौर मघ्याका मे -कीपी | 
सक्ते दक्षिण वैश्वानर-मागंवाली अज-वीथी है, उससे भौ दक्षिण पितृयानहै। 
इसका स्पष्टीकरण यौ है करि माक मे सूयं जहां स्थिर है, वहां से वह चारों ओर 
किरणों को फकता हआ प्रकाश का एक महाविशाल मण्डल बनाता है। पुराणों मे इसीको 
ब्रह्माण्ड कहते ह । इस ब्रह्माण्ड का सिर सूयं है, किन्तु यह ॒प्रकाश-मण्डल चारों मोर जहां 
समाप्त होता है, उष सीमा को लोकालोक (प्रकाश-अप्रकाल ) कहते है । यही लोक-अलोक 
बह्यण्ड का भवि" है । सूयं से लोकालोक तक जो आकाश है, उसीके भीतर कहीं यह हमारी 
पृथ्वी है । इस पृथ्वी के कारण उस आकाशकेदो माग होते है । एक पूरणवीं से सूयं तक, 
जो कि सिरकी गोर होने के कारण ऊवा कहलाता है, भौर द्रा पृथ्वी से लोकालोक तक, 
जि र्पाविकी ओर रने के कारण नीचा कहते है। ऊवा आकाश उत्तर-मागे है, वही 
देवयान है भौर नीचा आकाल दक्षिण-मागं है, वही पितृयान है । इस पृथ्वी से जब करो 
आत्मा उत्करमण करेगा, तव उसके लिए गाकाशच के दोही मागं हो सकते है--उत्तर्‌, अर्थात्‌ 
सूयं की ओर भथवा दक्षिण, मर्थात्‌ लोकालोक की ओर। सूयं की ओर जाने को उत्तम 
मागं मौर ऊष्वंगति कहते है, किन्तु उसके विरुद जाने को मघम मागे या मघोगति कहूते है, 












इसीलिए, वेद मेँ लिखा है ; 
ढ़॒ सती मश्वं, पितु.णामहं देवानामुत सस्यानाम्‌ । `" 
` ताभ्याभिवं विषवमेजत्‌ समेति यदन्तरा "पितरं मातरं ॑च ॥ ` ` 


१५० व॑दिक | विजान सौर भारतीयं संस्कृति 


अर्यात्‌, जो सृयं पित्ता जौर पृथ्वी माता के बीच मे जहां जो कुछ है, चह सारा विर्व 
पृथ्वी को छोड़कर यदि जाय, तो उसके लिए मने दोही मणिं सुमे है । एक पितरो का भौर 
दूसरा देवों का, अर्थात्‌ 'पित्ृयान ओौरं देवयान येदो ही ` माशं मरणधर्मा जीवों के लिए 
निचित रै । 

इस प्रकार, लोकान्सर-गति का स्पष्ट विवरण वैदिक विक्ञाममेप्राप्तहोतादहै, जो 
अन्यत्र कहं नहीं सिल सकता ! 


लोकान्तर जारेवाला शरीर 


अब प्रदन यहटहै कि सक्ष्मज्ञरीरवा प्राणात्मा, विज्ञानात्मा आदि केवल शक्त 
विक्ञेषदहै। वे विना भूतो के कंसे रह सकतेर्हु, ओर कसे लोकान्तर वा स्थानन्तरमेंजा 
सकते हँ ? इसका उत्तर श्रृति के जाधारपर विचार कर वेदान्त-द्शंन के ब्रह्मसूत्रो" मे-इस 
प्रकार कियागयादहै कि जिन पदार्थोँका परस्पर साथ रहताहै, बे यदि अलगमभी किये 
जायं, तो एक का अनुशय-रूप कुछ अंश दूसरे के साथ देर तक बना रहता है । जंसे, एक 
लोटेमेयदिहमधघी भरद, तोषीके निकाललेने पर भी लोटे मे चिकनाईं बहुत देर तक 
बनी रहंगी । वहू घृत का अनुशय वा अंश है मौर पुष्यो के पास होकर निकलनेवाला त्रायु 
पुष्पों के कु अंश को अपने साय ले जाया करता है । जिसके कारण हमें वारु म सुगन्ध प्रतीत 
होने लगती है । इसी प्रकार, चिरकाल तक जिसंस्थुलशरीर में सूक्ष्म सरीर ने वास क्रियारहै, 
उसके कुच अंश को वह साथ लेकर ही निकलता है । उसी सूक्ष्म अश्च काक्रममश्रुतियोंने 
अनुशय वा श्वद्धार रखा है । इसको श्रुति-स्मृतियों में अंगुष्ट-परिसित बक्तप -है, अर्थात्‌ 
इस सम्पूणं शरीर के फले हए अनुराय को यदि इकट्रा किया जाय, जिस शर से यहं 
निकला है, उसके हाथ के अंगूठे के बराबर इसका परिमाण होगा + इसका स्पष्टीकरण यां है 
कि पहले आत्मनिरूपण-प्रकरण मे भूतात्मा के जो तीन भेद बताये जा चूके है, वंस्वानर 
तैजस ओर प्राज्ञ, उनमें वं्वानर प्राण ओर प्राज्ञ ये दोनों खयही शरीरमे प्रवेश करते हं 
समाथही रहते ह मौर साथहीशरीरसे बाहर जाति, एसा ही कौषीतकि. उपनिषन्‌ मे 
निरूपण किया गया है । उसमें प्रज्ञा से चेतना बनी रहती है, मौर वैर्वानर-अग्ति के सम्बन्ध 
से पाचों भृतोंका अनुशय साथ रहता दै । क्योकति, वँर्वानरका भूतोंसे ही चिगेष 
स॒ ८, ससी अनुशय के साथ कान्त मे जाते समय वायुके द्वारा र्पो भूतो के कु 
कु अंश॒ अपने-आप उस अनुशय मे भा लगते है, सम्बद्ध दहो जाते दै। जिस प्रकार कायु 
द्वारा आकर वस्त्र पर या घरमे गदं जम जातीहै, उसी प्रकार प्ंचमूतोंका एक स्तर जम 
जाने से वही उस वैश्वानर या प्रज्लात्माकाशंरीर बन जातादहै। इस शरीर को याततना- 
` शरीर वां मोग-शरौर कहते हँ । जबतक दुसरे लोक भें वहां कं तत्त्वो को लेकर आत्मा नया 
क्षरीर ' प्रहणन करे, तबतक यह भोग-शरीर नहीं भिटता, किन्तु नरक-लोक में जाने 
पर यह्‌ नया शरीर नहीं छटता, इसी भोग-शरोर से नरक का भोम पाता है, इसीलिए इस 


१. तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहित सम्परिष्बक्त- प्रशननिरूपणाभ्यमम्‌ । 
२. तस्मन्नेतस्मिनरनौ देगाः श्रदधाल्जु्नति । -चान्दग्य-उप॒निषद्‌, परमाढ़ ५१ खण्ड ४ । 
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भोग-शरीर को विक्ञेष रूप से यातना-खरीर कहते दँ ।¦ इसी प्रकार सूयं, चन्दर आदि लोको ते 
भरत्थावत्तंन के समय, जव यह आत्मा पृथ्वी की ओर आता है, तब फिर कायु द्वारा पूर्ववत्‌ 
नया भोग-लरीरः उत्य्न होः जाता है । कुः विद्रा्नोः का मत है कि यह वायु पृथ्वी से ऊपर 
बहुत. ही थोडी दुर दै; चन्द्रमा मे वायु सवंथा नहीं है, परन्तु यह मत विशेष अादरणीयः नहीं है । 
वैदिक सिद्धान्त है क्रि आकाश का तिलमात्र प्रदेश भी कहीं वायु'से शून्य नहीं है + पृथ्वी, 
चन्द्र, सृथं आदि घन-पिष्डों करे चारोः मोर वहु वायुन्स्तर कुछ स्थूल हौ जाता है, किन्तु शेष 
स्थानों मे अति सूक्ष्म रूप से स्तन्धःरहताःदै\ इसी कारण, आधुनिक यन्त्रो मेवायुका 
संचार स्पष्ट रूप से नहीं मालम होता है, यह सम्भव है । पवतो ' के उच्य, शिखर पर जामे से 
इवास मे बाधा पडती है, वह ओंक्सीजन.कीः कमी के क्फरण.है, न कि सर्वथा वायु के अभाव 
से । चन््मामे भी वायु दहै ओर वहां भौ जीवहै। विष्णुपुराण में लिखा है 


अङ गुलस्थाष्टमागोऽपि. न सोऽस्ति मुनिसत्तम । 

न॒ सन्ति प्राणिनो यत्र॒ क्ंवन्धनिबन्धनाः.॥ १॥ 
स्थलः समैस्तथा स॒क््मेः सुक्ष्म: सुक्ष्मतरंरपि । | 
स्थूलः स्थूलतरे$चतत्‌. सर्वे श्राणिनिरावृतम्‌ ॥-२ ॥. ` 


| दस सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी से चन्द्रमा तक जानेःमे अथवा चन्द्रमा से पृथ्वी तक्र 
याते मे पंवभृत.के-संयोग.से.एक . कल्पित . च रीर हो जाता है । किन्तु, उस सरीर मे" विक्षेषता 
यह है किः पृभ्वी. पर . जन्भः लेने: के"परचात्‌. यह भौतिक्र शरीरः जिस प्रकार जीवन-कालमें 
बदता-षदक्त्‌ रहता है; . उस प्रकार यह्‌; मोतिक् शरीरः नहीं बढ़ता है । पाषाण-खण्ड की तरह 
तेरह माः तक्ग.समान भाव से रहता है,. अर्थात्‌ इसमे बाल्य, युवा आदि अवस्था का.फरिवत्तंन 
नहीं होता । न्िसःअवस्था, का. बाह्म; प्रेत होता है, उसी मवस्था मं .रहवा है, इसका कारण 
यह. है किदप्त, भूतात्मा में जिस प्रकर वश्वानर भीरः प्राज्ञ आत्मा बने: रहते है, उस प्रकार 
तैजसः आत्मा नहीं रहता :। ¦ तनस. मात्मा: सूररं,. चद्द्रः ओर ' विदयूत्‌,से बना हुभा है । तेजसं 
आत्मा. सूमं-चन्द्र करा भाग, अलग होकर केवल विद्य.त्‌, का भागं ही साय रहता है । किन्तु, 
ने-षटते की शक्ति वक्षःया प्राणियों कय उपर.की.ओर उठाया दरीरः कष फलावंः दसं 
वित्‌ मं सूंन्वन्द्र के, रस के याज्ञिक संयोम.से होता हैः। प्रेतात्माः मं सर्य-चन्द्र केः रस नष्ठ 
हने से उसङ्के ऊपर जेः की शक्तिः जाती रहती 'है । हसलिए, यह यातवा-शंरीरः ज्यो+का-तो 
तमान भाव से बना रहता है । इस सम्बन्ध में यातना-शरीर की उत्पत्ति या परिषत्ततःका क्तम 
मनुस्मृति के १२ अध्याय मे १६ से .२२ रत्फोक तक विदः रूम से निरूपित किया गया है । 
यहम. केः शरीरः कौ स्थिति हुई । लोकान्तरं मं उनके अनुकूल ही शरीर बनता है । जब- 
तक पितृलोकं गौर देवलोक म रदे; तबतक. वह शरीर रहता है । कमं ही उन लोको कौ 
स्थिति केकारण ह । , जसे, पृथ्वी पर.अने के. बाव.भौतिक अनुशय-ही पृथ्वी क्ते पंचमूतों 
को -गहण-कवके नया; शरीर बक्ाता.दै ओर इ प्रकार शरीर सूंगुक्त दयेने.को.ही पृथ्वी पर 
जन्म क्तेः हैः। . किन्नु, पुश्वीःसेऽदूसरेः लोको मेऽजाकते के सं पृर्वी `का मौतिक शरीर पृथ्व 
प्रह रह्‌ जाला है । केवस अनुशय ' लेकर चन्दमा मे जाता दै, वहा भी चन्द्रमा का रस सोम- 


१५२ वदिक विङ्गान) जर भारतीध संस्कृति 


भाय इमते सम्मिलितं होकर एक सौमिक शरीर बनाता है । उसी शरीरसे चन्द्रमामं कुच 
समय तक जीवन-निर्वाह करतादहै, वहु रीर भी चन्द्रमा से अन्यत्र नहीं जा सकता । इसी 
कारण, चन्द्रलाक से दुसरे लोक में जाते समय उसःणरीर को छोडकर केवल अनुशय को लेकर 
सूयं याः पृश्त्री मं जाताःहै । सूयं मं मी वरहा के अनुखय के कारण सूयं का रस भिध्रित होकर 
सौर शरीरः बनाता है, भौर, उसी शरीर से कुठ समय, तक सूयं में स्थिति रहती है । किन्तु, 
सूयं से. दूसरे लोक,मं जाते समयः उसःसौरः श्षरीर को वहीं छोडकर केवल वहा के अमुकशय को 
लेकर जाता है ओर यही कमं -बन्धन-चक्र मे परिभ्रमणका क्रम है, भिन्न-भिन्न तीन ज्षरीर इन 
तीनो. लोकों मः जीवन के लिए स्थिति के कारण । 


पुथ्वी पर लौटने का मागं 


चन्द्रलोक से लौटकर वह्‌ सूक्ष्म शरीर फिर किंस मागं ते पृथ्वी पर आताहै भौर 

कंसे जन्म लेता रहै, यह मां भी छोन्दोग्य-उपनिषद्‌ १ के पूर्वोक्त प्रकरण में बताया सया है 
कि चन्द्रलोक में अपने उत्तम कर्मों का फल भोगकर फिर जीवात्मा उसी मागं से लौटता है! 
वह चन्द्र-मण्डल से आकाश मे, आकाशसे वायुम, वायु से विरल बाष्प-रूप मे भौर फिर 
बाष्पन-सूप मे होकर मेष-मण्डलमें आ जाता है गौर मेघ के जल के साय भूमि पर गिरकर 
अत्त, फव, धासः आदि के रूपमे प्रविष्टहो जाता है। यह प्रक्रिया भी धिज्ञानसिद्ध दहै । 
मेष-जण्डलःसोम से ही बमता है, इसलिए उसके उत्पादन मे सोम घन ` चन्द्रमा कौ बहूत अंश 
लगता है । तच चन्द्र-मण्डलं मेः रहनेबाला मनःप्रधान सृह््म ` शरीर उस सोमः-के साथ मेधः 
मण्डल में चला-अवि,.यह युक्तिखिद्धःही है ओौरः मेष केजलकेद्वारा जो अन्न, तृण वा.फल 
उत्पन्नः होते है, ` उनमें उसका प्रवेश भी युक्तिसिद्धदहै। अष आगे फिरकमंकी महिमा 
चलती है । अपने कर्मानुसार जिस योनि में जिस व्यक्ति के यहां उसे जम्मः लेना 8, वही 
व्यक्ति उस अन्न, फल वा तृण को खयगा । यदि मनुष्य-योनि मे जाना है, तोः अन्न मे प्रविष्ट 
चे कदं सुक्ष्म शरीर मनुष्य-रूप पिता के स्थुल शरीर मे पहु जायमा, यदि पञ्चु-योनि मे 
जाना है, तो तृण आदिक द्वारा उसी प्शुकेस्थूल शरीर मे पहुव जाया, निसके यहाँ 
कर्मानुसार जन्म लेना है । इसी प्रकार, फलादि के खूप में पक्षी-शरीरमें भी जा सकता है । 
वर्षा से ही सब वस्तुएं उत्पन्न 'होती है, ओर वर्षा के जल के साथ भाये हुए सृक्ष्मःशरीर का 
उम अन्नादि के द्वारा सनुष्यादि केतरीर मे प्रविष्ट हौ जाना स्वाभाविकं है । इसी. आक्चयसे 
श्रुति कहती है किं 

पुर्षे ह वा अभादितो गर्मो सबति । 





(० उप०.५।१) ` 

| तस्मिन्‌ याबत्सम्पातिमुषित्वा अग नमध्वानं पुननिबततन्ते, यथेतम्‌, आकाशम्‌, आकाशाद्वायुम्‌, 
बः य त्मा धूमो मवति । धूमो भूत्वाऽमर मवति । अन्न भत्वा मेषो मगति । मेषो भूत्वा वर्षति 
त इह तरीहिर्य॑बा, ओषधिबनस्यतयस्तिलमाषा इति जायन्ते । अत्तो वै खलु दुनिष्पपतरम्‌, 
थो थो ह्यन्नमत्ति, यो रेतः सिश्वति तद्‌ भुय. एब भवति ¦ तद इह रमणोयचरणा , इत्यादि । 

|  - छान्दोग्यः, प्रमा०. ५, खं- १०, कण्डिका, .९,.६, ७ । 
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अर्थात्‌, “पहले पुरुष गभं धारण करता है ।' जब से सुक्ष्म शरीर का पुरुष के स्थूल 
शरीर भ प्रवेश हो गया, तभी से पुरुष को गभं धारण हो गया । अब आयुर्वेद की प्रक्रिया के 
अनुसार उस अन्नादि से करमशः सात धातु बनेगे । अन्न से रस, र से रुधिर, रुधिर से मांस, 
मांस से मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा (तांत = अस्थि का बन्धन करनेवाला कठिन 
भाग) भौर मज्जासे भी आगे शुक्र । अन्न-परिपाक से शुक्र बनने तक वह पिता के शरीरम 
घूमता रहता है । फिर, पिता के दारा माता के गर्भाशय में पहु जाता है मौर वहां कलिल, 
बुद्बृद आदिकेक्रमसेस्थूल शरीर धारण कर लेता है। जहां जन्मलेना है, वहीं पहुंचा 
देना कमं की विचित्र महिमा है। शास्त्र में इसका दृष्टान्त दिया जाताहैकि जिस प्रकार एक 
वत्स हजारो गौओं मेँ भी भपनी माताकोद्ृढ्‌ लेता है, उसी प्रकार कमं अपने उपयुक्त स्थान 
कोदूदठ्कर वुँ सुक्ष्म शरीर को षटुंचादेतादहै। इस प्रक्रिया को उपनिषदों में प॑चाग्ति- 
विद्या नाम से उपदेह किया गया है । सोम-रूप सूक्ष्म शरीर जिन-जिन स्थानो में जाताहै, 
उनको ही अभग्निनाम पे ओर इस पूष्ष्म शरीर को गति को आहूति नाम से उपनिषदं 
कहती है । इसके अनुसार पहली अग्नि चन्रमा है, जिसमे श्रद्धा-रूप भूतानुशय के साथ सुक्ष्म 
शरीर कौ आहूति हुई । दुसरी अग्नि मेघ-मण्डल, तीसरी पृथ्वी, चौथी पुरुष का शरीर ओर 
पांचवीं माता का गर्भाय है। वहां आकर पुनः परुषाकार बन जाताहै। यही श्वृतिने 
कहा कि पांचवीं आहति में पूनः पुरुषरूपता हो जाती है । | 


राद की उपपत्ति 


भारतीय संस्कृति में जो श्राद्ध-प्रक्िया चलती दहै, उसका मुख्य रूप से वैज्ञानिकः 
सम्बन्ध इस चन्द्रलोक-गति के साथहीदहै। क्योकि, श्रद्ध के भोक्ता पितर हैँ ओर वे चन्द्र 
मण्डल मेही रहते ह । उक्त प्रक्रिया जो श्रद्धा-रूप मूतों का अनुशय हम बता अयेरहै, 
उसके पोषण के लिए ही यह श्राद्ध कमं किया जाता है । मृत्यु के अनन्तर दाह होकर सबसे 
पहले दस दिनों मे दशगात्र-पिण्ड दिये जाते ह} गात्रपिण्ड शब्द का अथं है, गात्र = अर्थात्‌ 
शरीर क बनानेवाले पिण्ड । कह चुके है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का अंगुष्ठ-मात्र भाग 
अनुशय-रूप से लेकर चला है । यज्ञ-प्रक्रिया मे यह भी बताया जा चूकादहै कि प्रत्येक वस्तु में 
निगमन के द्वारा क्षीणता होती है । उसकी पूर्ति का भी आयोजन होना चाहिए । अपने शरीर 
को ही देलिए, मध्याह्न मे पेट भरकर भोजन कर लिया, किन्तु रात्रि कोफिर भूख लग 
जाती है ओर फिर भोजन की आवश्यकता आ! पडती है । इसका कारण यही तो हैकि 
प्रकृति के नियमानुसार जो अन्न हमने खाया था; वह्‌ रूपान्तर मं चला गया ओौर शरीर में 
पूनः क्षीणता आ गई। इसी प्रकार, एक वृक्ष मे प्रातःकाल खूब जल दे दिया, किन्तु 
सायंकाल फिर जल-सेचन की आवश्यकता हौ जाती है। तात्पयं यह है किं प्रकृति के 
नियमानुसार आवागमन-प्रक्रिया से क्षीणता प्रत्येक पदाथं मे आती रहती है । हम समयं है । 
हमारे हाथ-पैर काम देते है, इसलिए अपनी क्षीणता की पत्ति अपने उद्योग से आहार द्वारा 
कर लेते है! किन्तु, जो भरतात्मा लोकान्तर मे जा रहे है, उनमें वाहिक शरीर मे जो प्रकृति- 
नियमानुसार क्षीणता आयगी, उसकी पूर्ति करने की शक्ति नहीं । कदाचित्‌ कहा जाय किं 

४. ® 
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परकृति-नियमानुसार ही क्षीणता की पूर्ति भी होती रहेगी, जसा पूवं बतायाजाचूकाहैकि 
प्राकृत वायुः मण्डल उनसे चिपककर उनमें भूतो का संश्लेष कराता रहता है। ठीक 
किन्तु इसमे बड़ी हानि यह दहै कि यदि वायु-मण्डल को मात्रा ही उनमें बढ़ जायगी ओर 
सूये -चन्द्र के अंश बुद्धि वा मन वायु से आक्रान्त होकर दब जाये, तो सूयं-चन्द्र का आकषण 
उनपर न रहने से उनकी सूर्थासिमूख वा चन्द्राभिमुख गति रुक जायगी । विज्ञान के नियमा- 
नुसार सजातीय पर ही आकषण होता है। मन ओर वुद्धि चन्द्रमा ओर सुयंके अंश 
अतः इन पर चन्द्रमा ओर सूयं क? आकषण हो सकता है । वायु पर्‌ उनका कोई आकषण 
नहीं हो सकता । यदि सूर्याभिमुख वा चन्द्राभिमूख उन अत्माओं की गति रुक गर, तो वे 
उन लोकों मेन जाकर वायुमें ही इतस्ततः भ्रमण करते रहगे। वायवीय शरीर प्रेत 
पिश्लाचादि का होता है, अतः वे भीप्रेत-पिश्षाच-योनिमेही माने जायेगे । इसी कारण, 
सनातन धमं क अनुयायियों मे प्रसिद्धि है कि अमुक व्यक्ति का श्रा नहीं हुमा, वहतो 
वायु मे उडता-फिरता है । इसी आपत्ति से, पिता-माता के सूक्ष्म शरीरो को बचाने के लिए 
वेद भगवान्‌ पुत्रों को सम्बोधित करता है कि स्मरण करो, जिस समय तुम शरीर-विरहित थे, 
उस समय पिता-माताने ही अपने अंशो से तुम्हारा शरीर बनाया था ¦ आज वे पिता-माता 
शरीर-रहित होते जा रहै है, तो इस समप तुम्हारा कामहै कि उनका शरीर बनाओ । 
दसी वेद की आज्ञा के अनुसार च।वल आदिके पि्डोमें से सोम-भाग पहुचाकर श्रद्धा-रूप 
अनुशय भाग की पुष्टि करना ही गात्र-पिण्डों का उह श्य है, जिससे उनका सोम-भाग 
परिपूणं होता रहे, ओौर चन्द्र-मण्डल का आकषेण उनपर पड़ता रदे । इसका संकेत वेद- 
मन्त्रमे भीस्पष्टहैः | | 
यद्‌ वो अग्निरजहादेकमद्धः पितुभ्यो' गमयन्‌ जातवेवा; । 
तद्‌ व एतत्‌ पुनरप्याययामि साङ्का पितरः स्वगं मावयध्वम्‌ ॥ 
| (अथव ०, १८।४।४) 

हि पितृलोक के पथिको ! अग्निने तुम्हासय एक शरीर जलाकर तुमसे छीन लिया है 
ओर सृष्ष्म शरीर से तुम्हं पितृलोक मेंभेजाहै। उस तुम्हारे छीने हृए शरीर को 
पुनः पृष्ट कर देता हूं । तुम सांग बनकर स्वगं मे आनन्द करो 1' यह पिण्ड देनेवाला 
पुत्र कहता है । 

तपस्वी, संन्यासी आदि जो देवयानसेजा रहै है, उन्हँ सोम द्वारा इस शरीर- 
पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती । वे स्वयं अस्ति-रूप है । उनपर सूयं के आकषेण को 
कोई भूत रोक नहीं सकता । इसलिए, संन्यासो के गात्र-पिण्ड नहीं किये जाति। भू 
वायु का प्रभाव जर्हातक है, वहुतिक वायुका प्रमाव बचने की सोम की पुष्टि अत्यावरयक 
होती है, इसलिए दस दिन तक प्रतिदिन पिण्ड दिया जाता है \ अगे जब वे मू-वायुके 
दबाव से निकलकर पितृलोक के पथ पर लग गये, तब प्रतिदिन आवश्यकता नहीं, प्रतिमास 
श्राद्ध किया जाता है । प्रतिदिन भी कु अन्न गौर जल-ट के दान का विधान दै, जिससे यदि 
कुछ न्युनता हौ, तो पृष्ट होती रहै 


श्राद्ध कौ उपपत्तिं ५५ 


थह भी विचारे की बात है कि श्राद्ध मे उन्हीं वस्तुओं को भ्रस्त मानागयाहै, ` 
जिनमे सोम की प्रधानता है। चावल मादि मोषधियों में सोम अधिक दहै ओर गोदुग्ध में 
बहुत ही अधिकं है। इसलिए इन वस्तुओं को श्राद्ध मे भति प्रशस्त माना जाता है; क्योकि 
शरीरपोषण के लिए सोमके ही पहंवाने की आवश्यकता है गौर सोमप्रधान अन्न दुग्धादि 
सेहीसोम जा सकतादहै। यदि यहु प्रश्नहो क्रि हमारे दिये अन्न भादि में सोमी 
प्रधानता रहै, किन्तु उनके उस सोमांश को ऊपर पहुंचानेवाला कौन होगा, तो इसका उत्तर है 
कि जिन चन्द्र-सूयं की किरणों की सहायता से मृत व्यक्ति के शरीरो का आकषण हुआ था, 
वेही किरणे हन पदार्थोसे भी सोम अंशको ले जार्येगी ओर उन शरीरोंसे मिला देगी । 
सूयं या चन्द्र की किरणों के साथ यहाँ के पदार्थो का सम्बन्ध जोडनेवाली अग्निर । 
उसका भी सम्बन्ध श्राद्ध-प्रक्रिया में रहता है । अन्ततः, एक प्रज्वलित दीपकं तो श्रद्धमें 
अत्यावरयक माना जाता है। वह दीपकादि की अग्नि अन्न के अंश का सम्बन्ध किरणोंसे 
जोड देती है । इस पर कई सज्जन ठेसा कुतकं उठते ह कि यदि हमारे विये हए पिण्ड 
आदिका कृ अंश किरणो के आकषण से ऊपर चला गया, तो उनमें न्यूनता प्रतीत होनी 
चाहिए । यदि सृक्ष्मता के कारण उस न्यूनता काजंख से ग्रहणन महो सके, तो यन्त्रसे 
तौलकर देखिए, परिणाम में तो कु न्यूनता होनी चािए । किन्तु, पिण्ड तो जिस आकार का 
ओर जितनी तल का रखा जातादहै, वैसा ही बना रहता दहै, कोई न्यूनता उसमे नहीं 
आती ! तब कैसे भान लिया जाय कि इसमे से अंश सूयं-चन्दर को किरण ले गये । इसका 
उत्तर वेदानुयायी विद्वान्‌ यह देते हँ कि भ्रमर वा मधुमक्ली पुष्प भादि पर बठकर उसका 
रसलेलेते है, यह तो सभी को मानना पड़ेगा क्योकि, वे उसे इकटा कर मधुका एक 
खत्ता तक बना देते ह, जिसमे से बहूत-सा मधु प्राप्त कर लिया जाता है । तब श्रमरादि के 
बैठने से पहले ओर उसके पीछे क्था पुष्प मादि में आपको कुं न्यूनता प्रतीत होती है? वा 
किसी यन्त्र से तौलकर भी आप उस न्यूनताके परिमाण का पता लगा सक्ते हं इसपर 
यही कहना पड़ेगा कि युक्ति द्वारा न्यूनता होना तो सिद्ध है, किन्तु अति सूक्ष्म न्यूनताको 
तौलने का अभी तक कोई यन्त्र निकला नहीं । बस, जब आप भ्रमर, मधुमक्खी आदिके 
द्राराकी गई पुष्य, रस आदि कीन्यूनताको भी तौलनेमें असमथंरहै, तो सूयं-चन्द्रकौ 
किरणों द्वारा होनेवाली उस अति सूक्ष्म न्यूनता को तौलने का कंसे साहस कर सक्ते ह । 
पुराने चार्वाक आदि नास्तिको ने श्राद्ध पर जो यहं प्रदन उठाया था कि: 


मृतानामिह जन्तुना श्राद्धं चेत्‌ तुष्तिकारणम्‌ । 
प्रस्थितानां हि जन्तुनां वृथा पाथेयकत्पनम्‌ १। 


इसका आशय है कि. मृत पुरुषो की तृप्ति यदि श्राद्ध में विये भश्षकेद्राराही जातीरहै, 
तो जो मनृष्य विदेश जाते हों, वे अपने साथ भोजनादि ले जाने का कष्ट न करे, घर के 
लोगों को कहू जाया करे कि हमारा श्राद्ध कर देना) यदि विदेश में जानेवालो को श्राद्धका 
अन्न नहीं पहव सकता, तो लोकान्तमेत मृतात्माओं को पहुचेमा, यह्‌ केवल आडम्बर-मात्र है । 
यह्‌ उनका कतकं भी व्यथं है । क्योकि, सूयं चन्द्रादि की किरणों द्वारा अति सूक्ष्म अन्नादि का 


१५६ व॑दिक विज्ञान ओौर भारतीय सस्कृति 
अंश सूक्ष्म शरीरो को पहुंचा दिवा जाता है। वे इतने से ही वप्त हो जते हैँ । किन्त्‌, विदेशं 
जानेवालो कोतो स्थूल शरीर को तृप्त करने के लिए प्रचर स्थूल अन्न की भावर्यकता है । 
वह किरणों द्वारा कंसे पहुंचाया जा सकता है । 

धनः प्रन उठता हं कि पितृलोक के मागं मं शतशः-सहस्रः सूक्ष्म शरीर जा रहे 
होगे, ओर पितृलोक मँ भी हजारों निवास कर रहे होगे, तब एक व्यक्ति का दिया हुभा अद्च- 
पानादि उसके पित्ता-माता को ही प्राप्त हो, यह नियम किस आधार पर होगा । इसका 
वंजानिक उत्तर हँ किं पिता-माता का सुतर पुत्र ञादिके साथ बा हुभा हं । वह्‌ सृ्रही 
उस अन्नपानादि को इसके माता-पिताकेपासही पहुचादेता दहं} इसका विवरण इस 
प्रकार हं कि प्रत्येक मनुष्य का, सन्तानोत्पादन की शक्ति रखनेवाला जो शुक्र ह, उसमें 
चौरासी अंश होतेह, जिन्हे वैदिकं विज्ञान में सहः नाम से कहा जाता हू । इनमें छप्पन 
अंश पूवपुरषों से प्राप्त हए हँ मौर २८ अंश इसके अपने अश्नपानादि दवारा उपाजित है| 
५६ अंश जो पृवंपुरुषों के बताये गये, उनमें से २१ इस पिता के, १५ पितामह के, १० 
प्रपितामह के, ६ चतुथं पुरुष के, ३ पचम परुष के ओर १ छठे पूवंपुरुष का हं । इन 
चौ रासी अंशो मं से यह भौ सन्तानोत्पादन के लिए ५६ अंश का गुक्त-निवपि करेगा, जिनमे ` 
२१ अंश इसके अपने उपाजित र्मे से जा्येगे ओर ३५ पूवं पुरुषों के ५६ मंसे जा्येगे। 
उनमें भी १५ इस पिता के अपने पिता के होगे । १० पितामह के, ६ प्रपितामह के, ३ चतुथं 
परुष कं ओर एक अपने से पूवं के पंचम पुरुष का होगा । अपने से पूवं के षष्ठ पुरुष का जो 
एकमात्र अंश इत व्यक्ति मं था, वह सूक्ष्म होने के कारण इसकी सन्तान में नहीं जायगा 
यही क्रम अग पौत्रादि में भी चलेगा, अर्थात्‌ इस व्यक्ति के पौत्र में इसके १५ अष, प्रपौत्रमें 
१० अंश, चतुथं सन्तति मे ६ अंश, पंचम सन्तान में २ अंश ओर षष्ठ सन्तानमें एकं अंश 
पहुचेगा । इसी सूत्र के कारण शास्त्र मे एक व्यक्ति को मध्य मे रखकर उसका ६ पूवं 
पुरषो से ओर ९ आगे कौ सन्तति से सापिण्ड्य माना जाता है । अपने-आप १ भौर आमे के 
६ सन्तान यों सात परुष तक सापिण्ड्य चलता है-“सा पिण्डूयं साप्तपौरुषम्‌” । अपने से अष्टम 
पुरुष मे जाकर सापिण्ड्य निवृत्त हो जाता है; क्योकि वहाँ इसका कोई अंश नहीं पहुंचता । 
इनमे भी १० था इससे अधिक अंश जिसमे गये हे या जिन पूरव॑पुरुषों के अपने-आप मे है, वे 
ऊपर भौर नौचे के तीन-तीन पुरुष मुर्य सपिण्ड है, अर्थात्‌ १० तक अंश का घनीभूत होने के 
कारण पिण्ड नाम पड़ जाता है । इसलिए, श्राद्ध मे पिण्ड तीन ही पुरुषों को दिया जाता है। 
आगेके ६, ३ गौर १ अंशवाले केवल लेपभाक्‌, "अर्थात्‌ नेपमात्र से व्रप्त होनेवाले कहे 
जाते है; 

लेपमाजरचतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डमागिनः , 
सप्तमः पिण्डदक्ष तेषां सापिण्डयं साप्तपोरकस्‌ ॥। 


इसका अथं ऊपर क्या जा चृका है| यही सापिण्ड्य-सूत्र का वणेन है । भारतीयं 
संस्कृति में विवाह श्राद्ध भौर अशौचे विचार में इसी सापिण्ड्य को देखना पडता है । 
जिस कन्या के साथ सात पुरुष तक भण्ना सम्बन्ध मिलता हो, उसके साथ विवाह करना 
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भारतीय संस्कृति मे निषिद्ध माना गयादहै; क्योकि एक ही पुरुष के अश्च का सम्बन्ध वर- 
कन्या दोनों मे रहने के कारण-ये दोनों भ्राता ओौर भगिनी कहलाने के अधिकारौ हं। 
विवाह-सम्बन्य इनका नहीं हो सकता । इसी प्रकार, सात पुरुषो तक जिनका परस्पर 
सम्बन्ध है, उनके यहां मृत्यु वा बालक के जन्म होने पर सात पुरुषों के वंश के सब अशुचि हो 
जाते है । सू त्र-सम्बन्ध से एक का अशौच, भर्थात्‌ अपवित्रता सनभ पहुंच जाती है ओौर 
पिण्डदान मी इसी सापिण्डय के अनुसार होता है । यह विवाहादि का वणन प्रसंगागत किया 
गथा, प्रकृत विषय में -यही वक्तव्य है कि पिता-माता आदि तीन पुरुषो क साथ अपना 
सम्बन्ध-सूत्र घनिष्ठ रूप से बेधा हुआ है भौर सामान्य सम्बन्ध-सूत्र सात पुरुषों तक है, वही 
सम्बन्ध-सृत्र हमारे दिये अन्नपानादि को हमारे ही पूवंपुरुषों में पहुंचाता है । भौर, सम्बन्ध- 
सूत्र के आधार पर श्राद्ध-परक्रिया की सपिष्डन-विधि भी चलती है । अर्थात्‌, मासिक श्राद्ोंका 
भोग करता हा सूक्ष्म ररीर-रूप प्रेतात्मा एक वषं मे चन्द्र-मण्डल तक पहुंच जाता है । तब 
वहा जो इसके पूव॑पुरुष पहले से विद्यमान $, उनके साथ इसका सम्बन्ध जोड़कर इसे भी 
पितृ-श्रेणी मे मिलादेने का नाम सपिण्डीकरण है जिस सप्तम पुरुष का अब कोद अंश 
पृथ्वी में नहीं रहा, वह इस लोक से मुक्ति पा जाता है। कर्मानुसार ऊपर चला जाता हैया 
पृथ्वी पर लौट आता है । यह चक्र बराबर चलता रहता है । यह भौ स्मरण रहे कि श्राद- 
प्रक्रिया मे सौर तिथि वा दूसरे समाजो कौ तारीख नहीं ली जाती, किन्तु चन्द्र-तिथि ही ली 
गई है । अर्थात्‌, श्रावण शुक्ल पंचमी को जिसका देहावसान हृभा, उसका श्राद्ध एक वषं तक 
प्रतिमास की शुक्ल-पंचमी को मौर आगे प्रति वषं श्रावण शुक्ल-पंचमी को ही होगा । यदि 
देहान्त के दिन मान लें कि १७ जुलाई थी या ककं -संक्रान्तिका १० दिवस था, तो मे 
श्राद्ध में ककं के दस अंश वा १७ जुलाई से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । क्योंकि, चन्द्रमा ओर 
पृथ्वी का जसा सम्बन्ध इस वषं की श्रावण शुक्ल-पंचमी को है, वैसा सम्बन्ध फिर अगलौ 
श्रावण शुक्ल-पंचमी को ही होगा भौर इसीलिए चन्द्र-मण्डलं का मृत सुकन शरीर कोले 
जाते समय जसा आकर्षण था, वैसा आकषंण श्राद्धान्न के सोम-रस पर उसी दिन पड़ सकेगा" 
जिससे वह श्राद्धान्न का सोम चन्द्र-मण्डल में पहुंचकर श्राद्धकर्ता के पितरो का वृप्तिकारक 
होगा । इस अन्न-जल का पितरों से सम्बन्ध कराने का वणन अनेक वेद के मन्त्रो मेटहै।' 
ओर, ब्राह्मण-माम मे भी दिव्य पितर ओर प्रेत पित्तरों के अन्नादि-प्राप्ति का स्थान-स्थानमं 
उल्लेख है । 





१. स्वधा पितृभ्यः पृथिवीषद्‌ भ्यः । स्बधापितृभ्य अन्तरिक्ष सदभ्यः । 

स्वधा पितृभ्यः दिविषद्भ्यः 1 -अथ०, का० शट, अनु° ४ मं० ७८-- ८० । 
येच जीवाय च मृता ये जात्ता ये च यज्ञियाः। ५ 
तेभ्यो प्रतस्य कुर्यैतु मधुधारा व्युन्दती ¦ --अथ०, का० शत, अनु २, मं ३४। ) ॥ 
थे निखाता ये परोप्ठा ये दग्धा ये चोद्धिताः । | 
सर्ब स्तानग्न आवह पितृन्‌ हविषे अत्तवे । --अथ०, का० १८, अनतु° २; मं° ३४। 
आयन्तु नः पित्तरः सोऽम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर वयाने -- 
अस्मिन्धश्चे स्वधया मदन्तोऽधित्र वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ । ~ यजु० १६।५८ । 
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अमावस्या भी श्राद्ध का एक विश्लेष दिन माना गया है। इसका कारणटहै कि अर्मा- 
वस्या पितरों का मध्याह्ल है ओर मधघ्याह्ल ही भोजन का समय होता है । इसलिए, भोजन के 
समय पर भोजन पहूंचाना उचित दै । | 
हम लोगों का एक मास पित॒लोक का एक अहोरात्र कहा जाता है । दिन ओौर रात्रि 
की परिभाषा यही है कि जिसको जितने काल तक सूर्यं का दशन होता रहे, उतने काल तकं 
उसके लिए दिन है ओर जितने काल तक सूयं का दशंनन हो, वही उसके लिए रात्रिहै। 
हम लोगों के दिन-रात इसी आधार पर हीते है--यह समी जानते हँ । चन्द्र-मण्डल के 
उपरी भाग मे (हमारे वृष्टि के विपरीत भार में) रहुनेवाले पितरोंको १५ दिन बराबर 
सूय॑-दशंन होता रहता है, ओर १५ दिन नहीं होता । सूर्यं का भ्रमण माननेवाले वक्रता के 
कारण इसका उपपादन कर देते हँ कि अद्धकारा दृश्याकाशच है, उक्ष भाग मे जबतकं सूयं 
ओर चन्द्रमा दोनों रहे, तबतक चन्दर-मण्डल-स्थित प्राणियों को सूयं का दशन होता रहता है 
ओर दूसरे मोलाद्धं मे चले जाने पर वक्रता के कारणवे सूयं को नहीं देख सकते । ङष्ण- 
पक्ष की अष्टमी से शुक्लपक्ष की अष्टमी तक उन्हूं सूयं-दशंन होता है; क्योकि उतने समय 
सूयं ओर चन्द्रमा एक गोलाद्धं में रहते हैँ । शुक्लपक्ष को अष्टमी से कृष्णपक्ष कौ अष्टमी 
तक भिन्न गोलाद्धः मे रहने के कारण चन्द्र-मण्डल-स्थित प्राणी सूयं को नहीं देख सकते, 
मतः उनकी यह रात्रि है । अमावस्या के दिन सूयं ओर चन्द्रमा का एक साथ उदय होताहै। 
चन्द्रमा के ठीक मस्तक पर उस दिन सूयं रहता है । इसलिए, चन्द्र-मण्डल के ऊध्वं भाग में 
रहनेवालों के लिए वह मध्याह्न है भौर चन्द्रमा का हमारी भोर का भाग सूयं का प्रकाशन 
पड़ने से उस दिन अप्रकारित रहता है, इसलिए अमावस्या को हूम चन्द्रमा नहीं देख सकते । 
भूमिका भ्रमण माननेवलि इस बात को यों कहेगे कि भूमि सूयं के चारों भोर 
धूमती है भौर चन्द्रमा भूमि के चारों भोर । जबतक चन्द्रमा भूमि ओर सूयं के मध्य भागमें 
कहीं रहता है, तबतक उसमे रहनेवाले प्राणियों को सूर्यं -दशेन होता है ओर चन्द्रमा के 
अंशो पर सूयं का प्रकाश पड्नेके कारण हम भी चन्द्रमा को देखा करते हं । किन्तु, जब 
चन्द्रमा घूमता हुआ सूयं की विपरीत दशा में आ जाता है, अर्थात्‌ सूयं मौर चन्द्रमा के बीचमें 
पृथ्वी आ जात्ती है, तब च्द्र-मण्डल-स्थित प्राणियों को सूयं का दज्ञंन नहीं होता । अमावस्या 
को चन्द्रमा ठीक सूर्यं के सामने रहता है, इसलिए वह पितरों का मध्याह्न है भौर हमारी 
गर के चन्द्रमा के भाग पर सूयं-किरण न पड़ने से वह्‌ अप्रकालितत रहता है, इसलिए हमें 
अमावस्या को चनद्र-दश्चेन नहीं होता । अस्तु; किती प्रकार मान ली जिष्‌, अमावस्या की 
पितरों का मध्याह् होना दोनो ही मतो मे सिद्धदहै) इसीलिए, उस दिनि श्राद्ध आवर्थक 
माना गया है । अन्यान्य श्राद्ध के विशेष दिनों की भी उपपत्ति इसी प्रकार विचार करने से 
ठो सकती है \ आदिवन मास के कन्यागत श्राद्धो की उपपत्ति पहले बता चूके है । 
दिन-राचि का विवर 
यहाँ प्रसंगागत अन्यान्य अहोरात्रो कौ संगति भौ समश्च लेनी चाहिए । देवताओं का 


अहोरात्र हमारे एक वषं का माना जाता है । देवताओं का निवास सुमेरु पर (घ्ूवताराके 
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ठीक नीचे) माना गया है । वहु के प्राणी जबततक सूये उत्तर गोल में रहे, तबतक उसे देख 
सकते रै । दक्षिण गोल में सूये के चले जाने पर उन्हं सूयं-दशशंन नहीं हो सकता । क्योकि, 
अपन) स्थिति से पुवं गौर परिचम नन्बे-नन्बे अंश का दुर्य होता है। सूयं मेष से तुला 
राशि तक ६ मास उत्तर गोल में रहता है, भौर तुला से मीन तक ६ मास दक्षिण गोलमें, 
भतः देवताओं का मेष से कन्या के अन्त तक दिन ओर तुला से मीन तक रात्रि होती है। 
मकर-संक्रान्ति के दिन, जो देवताओं का दिनोदय माना जाता है, अद्धरान्निसे दिन मान 
लेने का संकेत है । मकर-संक्रान्ति के दिन सूयं उत्तर की ओरक्षूकं जाताहै, इसलिए उस 
दिन देवताओं का दिनोदय कहं देते है, किन्तु वास्तविक दिनोदय मेष-संक्रान्ति को होता है । 
इसी प्रकार, पितरों का भी दिन कृष्णपक्ष को बताते है, किन्तु उनका वास्तविक दिनोदय 
कृष्णपक्ष की अष्टमी को है । पूणिमाको तो उनकी अद्ध रानि है) जिस प्रकार अन्य 
प्राणियों के लिए दिन भौर रात्रिका विभाग शास्त्रौ में किया मया है, उसी प्रकार ब्रह्मा के 
भीदिनि ओर रात्रि काविभागदहै। ब्रह्मा की स्थिति स्वयं भूलोक में बता चूके है, जिस 
लोक के पेट में सम्पूणं ब्रह्माण्ड है, तव सूयं कहीं भी रै, ब्रह्मा के लिए तो अदृश्य हो नहीं 
सकता । उनके लिए तो उसी दिनि अदृश्य होगा, जिस दिन सूयं न रहेगा । बस इस आधार 
पर एक सूयं कौ स्थिति का कालहीब्रहयाकाएक दिन है। जिसका परिणाम हमारी एक 
हजार चतुय गी है । सत्ययुग, त्रेतायुग, ढापरयुग भौर कलियुग, यह एक चतुय गी तैतालीस 
लाल बीस हजार मानुष वर्षो में पूरी होती है । ठेसी एक हजार चतुयुगी सूयं कौ आयुका 
बरह्माका एक दिन दै, यह हमारे शास्त्र बताते है । इतने ही काल तक ब्रह्मा की. रात्रि. 
रहती है, अर्थात्‌ सूयं नहीं रहता, फिर दूसरा सूयं बन जाने पर उनका दिनोदय हो जाता है। 
एेसे तीन सौ साठ दिनरात्रि व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक वष, हेसे सौ वषं व्यतीत होने 
पर एक ्रह्या की आयुपुणंहो जतीदहै। इसे ही पराधं संख्या कहते हँ । यह भारतीय 
शास्त्रों की गणना है । अस्तु; यह प्रसंगागत विषय कहा गया है । ्रस्त्‌त विषय पितृश्राद्ध 
काह! | | 
अन्यान्य देवलोकादि जातियों मे भी (मुक्ति को छोडकर) श्राद्ध का फल प्राप्त होना 
शस्त्रो मे माना गया है । सूक्ष्म जगत्‌ के परिचालक देवताओं की व्यवस्था के अनुसार 
हमारे दिये हए अन्नपानादि, जिस योनि में हमारे पिता-माता हों, उसी योनि के खाद्य-रूप में 
परिणत होकर उन्हं प्राप्त हो जाते है। एेसा वैदिक विज्ञान मानता है; किन्तु श्राद्ध का 
मुख्य वंजानिक सम्बन्ध पितरों से ही दहै भौर वे चन्द्र-मण्डल मे स्थित है, इसलिए उनके 
सम्बन्ध में उपपत्ति का विशेष विवरण करिया गया । दिव्य पितरोंके लिए भी श्रौत यागो मे 
पिण्डादि दिये जते हैँ । वे सोमाकषंण-क्मसे ही उन्हू प्राप्त होते है। यह पितरों का 
संक्षिप्त वणेन हज । 
मन्त्र-माग में गति-विवरर 
 परलोक-गति का जो विवरण इस प्रकरणम दिया गथा है, वहु विषय उपनिषदों में 
विस्तार से निरूपित है। इसे पंचाग्ि-विद्या कहा जाता है । जंविलि क्षत्रिय से गौतुम्‌ 
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गोत्र के उदालक ऋषिने यह विद्या प्राप्त की थी-यह्‌ छान्दोग्य, ब्रृहदारण्यक आदि 
उपनिषदो मे आस्यात है) वहीं यह भी कहा गया है कि यह विद्या पहले क्षत्रियो के पास 
ही धी । उपनिषद्‌ के उपारूयान का वक्ता कहता है किं इसके पहने यह विद्या ब्राह्मण के 
पास नहीं गई । इसी आधार पर कई पादचात्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने कीचेष्टाकी है 
कि आत्मगति-विद्या या पंचाभ्ति-विद्या का प्रचलन इस देश मे क्षत्रियोंसे ही आरम्भ हुभा।. 
किन्तु, अन्वेषण से विदितहो जाता कि इस विद्या के सिद्धान्त मन्व-माग मे भी स्पष्ट 
पाये जति है ओर वे मन्त्र प्रायः ब्राह्मण-कऋषियोके ही दुष्ट ह । इसके प्रमाण-स्वरूप हेम 
यहाँ ब्राह्मण-ऋषियों के द्वारा दष्ट कतिपय मन्त्र उपस्थित करते हैँ । ऋष्वेद के १०ब 
मण्डल के १७ सूक्त का तृतीय मन्त्रै : 
पूषत्वेतरचावयतु भरविद्राननष्टपदयुमू वनस्य गोपाः । 
सच्व॑तेभ्यः परिवदत्‌ पितुम्यो अग्निर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ 
इस मन्त्र के ऋषि देवश्रवा है । इसमे मृत पुरुषो को उह श्य करके कहा जता है 
कि सारे पदयुगं तथा भूवन का रक्षक पूषा देवता (पृथ्वी का अधिष्ठाता देवता) तुमको 
इस लोक से प्रच्युत करे गौर अग्निदेव तुमको शोभन ज्ञान-सम्पन्न देवताओं भथवा पितरो मे 
पटुचावें । | ॥ि 
इससे देवयान जौर पितयान दोनों प्रकारके मार्गोँकानिर्देशहौ जाता है। इसी 
प्रकार ऋष्वेद (मण्डल १०, सूक्तं ८, मन्त्र १५) में देवयान तथा पितृयान का स्पष्ट 
 निदे्हैः | | | 
द्वे सृती अष्पणवं पितु. णामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विद्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
अर्थात्‌, हमने मनुष्यों के दो मागं ज्ञात कि है, एक देवताओं का, दूसरा पितरों का। 
इस सम्पूणं विद्व के प्राणी जब यहाँ से चलते है, तब उन्हीं मार्गो में होकर माता ओर 
पिता, अर्थात्‌ पृथ्वी ओर स्वगं के मध्य मे अन्तरिक्से जातेरह। 
` अथवं०, कां० १८, अध्याय १ का मन्त्रहै: 
रहि प्रेहि पथिभिः पूरव्येनियेत्रा नः पूवे पितरः परेयुः । 
डमा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पक््याति वरुणं च देवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, जिस मागं से हमारे पिता, पितामह आदि गये, उसी मागेंसे तुम भी 
जाजो । यम तथा वरुण राजा का दशन करो । इन मन्त्रौ से पितृलोक-गति का विवरण 
स्पष्ट प्राप्त होता दै । 
अथव, १८।१ का एक ओर मन्त्र है । यहं मन्त्र ऋग्वेद के १०बे मण्डल के र्ध्वं 
सूक्तम भीदहैः ॥ि 
संगच्छस्व पितृभिः संयसेनेष्टापूत्त न परमे ठ्योभन्‌ । 
हिष्वकायावसं पुनरस्तमेहि संगचुदछुस्व तन्वा सुवर्चाः ॥॥ 
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अर्थात्‌, हे मृत पुरुष ! तुमने समस्त पापों को छोड़कर इष्टापृत्तं आदि कर्मो का 
अनुष्ठान किया है, उनके कारण अस्त होने के, अर्थात्‌ मरने के अनन्तर यम ओर उनके 
दासित पितरों के साथ तुम्हारा समागम हो ओर वर्ह के कमंभोग के अनन्तर फिर तुम 
तेजस्वी शरीर को प्राप्त करो । 
ऋग्वेद, १०।१६।५ का मन्त्रै किः 
अवसुजत्पुनरग्र पितुभ्यो यस्त॒ आदरतहचरति स्वधामि । 
आयुवंसान उपवेतु शेषः संगच्छ॑तां तन्वा जातवेदाः ॥। 
अर्थात्‌, ह भगने ! इस मृत परुष को, जिसने कि स्वधा-मन्त्रोच्चारणपूवंक आदर- 
सहित तुम्हारी परिचर्या की है, पहले ले जाकर तुम पितरो से मिलामो ओर फिर यह शेष 
कर्मो के साथ इस लोक में सुन्दर शरीर में जन्म धारण करे तथा अपनी आयु का उपभोग 
करे । इन मन्त्रों मे पित्ुलोक से पुनरावृत्ति होकर | पृथ्वी मे शरीर ग्रहण का भी स्पष्ट 
वणन है । - | | 
अथववेद के काण्ड १८, अध्याय २, मन्त्र ७में भी मरते हूए पुरुष को उह्‌श्य कर 
कहा गया है कि: | 
सयं ` चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छं पृथिवीं च धमंसिः १ 
अपो षा गच्छ. यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरः ॥ 
| (अथवं०, १८।२।७)} 
अर्थात्‌, तुम्र अपनी नेत्रेन्िय के द्वारा सूयंलोक में जाओो, अपने धर्माचिरण द्वार 
स्वगंलोक या पुथ्वी कौ गति प्राप्त करो । तदनन्तर, पुनः शरीर कौ प्राप्ति के लिए (मेषः 
स्थित) जल को प्राप्त करो। अगे सृक्ष्मशरीर द्वारा चावल, गेहूं आदि ओषधियों में 
स्थित रही । 
हस मन्त्र के पूर्वाधिं में भिन्न-भिन्न लोकों की गति बताई गई है, जसी पंचाभ्नि- 
विद्या के द्वारा कही गई है। उत्तराधं मे परलोकं से लौटते समय जल ओर गोषधियों में 
आने का वणेन कियाहैः: 
यौनं: पिता जनिता नामिरत्र बन्धुर्ना माता धुथिवौ महीयम्‌ । 
उत्तानयोऽचम्वोर्थोनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगंभमाघाव्‌ 
(वेद, १।१६४।३२) : (अथण०, कां० ९, अनु ५, सूु° १०।१२) 
इस मन्त्र मे कहा गया हुं किं च्‌, अर्थात्‌ स्वगंलोकस्थ सूयं-मण्डल हमारा, उत्पन्न 
करनेवाला पिता ह । उससे सम्बद्ध तथा अन्तरिक्ष मं विस्तृत किरण हमारे बान्धव हँ। 
यह्‌ पृथ्वी हमारी माता है । ऊष्वंमुख इन दोनों लोकों के मध्य में हमारा स्थान है, मौर यहीं 
पिता सूर्यं ने गर्भाधान किया है । इस मन्त्रसे पूनरावरत्तन का क्रम स्पष्ट होता हैः 
पु सिव रेतो मवति तत्स्त्रियामनुषिच्यते । 
तद्र पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत्‌ । 


| | (अथ०, ६।१।११।२) 
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अर्थात्‌, पहले सूक्ष्म शरीर पुरुष में प्रविष्ट होकर वीयं-रूप बनता है । वही स्त्री के 
गर्भाकशिय में निषिक्त होकर पत्र की उत्पत्तिका कारण बनतादहं। इस मन्त्रम परुष ओौर 
सत्री मेँ होनेवाली दोनों आहृतियों का वणन हुं । 

दस प्रकार, प॑चागिनि-विद्या के सिद्धान्त मन््र-भागमे भी प्राप्त हो जातेर्है। गौर, 
हुम मन्तो के द्रष्टा ब्राह्यण ही है-इससे ब्राह्मण लोग आत्मविद्या वा आत्मति-विद्या से 
वंचित थे, यह्‌ तो सिद्ध नहीं होता । उपनिषद्‌ मेजोकहा गयादहै कि यह विद्या इसके 
पृवं ब्राह्मणों मे नहीं थौ; यह किसी कालविशेषका ही वणंन हो सकता है । सम्भव है, कोई 
समय एेषा आयाहो कि ब्राह्मण इस विद्या के सिद्धन्तोंको भूल गयेहों, ओर उस समय 
जै विलि क्षत्रियसे ही यह विद्या गौतम द्वारा ब्राह्यणो मे आ्ईहो। किन्तु, बहुत पूवंकालमें 
तो ब्राह्मणों द्वाराही इस विद्याका भी आविष्कार हृभा था, अथवा यहु भी सम्भवहैकि 
मन्त्रो मे प्रकीणं रूप से प्राप्त इन सिद्धान्तो का संकलन कर क्षत्रियो ने उन्हँ एक विद्याका 
रूप दिया हो--गौर पंचाभ्नि-विद्या इसका नाम क्षत्रियो ने ही रखा हो। विद्या-रूपमें 
संकलित सिद्धान्तो को उद्ालक गौतम ने जेविलिंक्षत्रियसे प्रप्त कियाहो। इसी प्रकार, 
अन्यान्य एक-दो विद्याओं मे भीज्राह्यणों का क्षत्रियो से सीखना उपनिषदोमे कहा गयादहै, 
किन्तु उनके भी मूल सिद्धान्त ब्राह्मण-दुष्ट मन्तोंमें प्राप्त हो जाति है । आत्मविद्या वा 
ईदवर-विया तो मन्त्र-भाम में पूणं विस्तार से दै, अतः आत्मविद्यासे ही ब्राह्मणों को वंचित 
कहना तो निरी मनगद्न्त कल्पना है । वस्तुतः, ब्राह्मणों भौर क्षत्रियो का सदा सहयोग ही 
वेदों से सिद्ध होता है, परस्पर विद्याओं का आदान-प्रदान भी इनमें सदा से चलता रहा । 
किन्तु, विद्या के सम्बन्व मेंक्षत्रिय सदाही ब्राह्मणों का आदर करते रहे, यह उक्तप्रकरणों से 
ही सिद्ध हो जाता है। वहां भी जंविलि आदि नेस्पष्ट कहाहै कि ब्राह्मण क्षत्रिय का शिष्य 
बर्ने, यह विपरीत बात है। हम जो जानते है, वह निवेदन-रूप में आपके सामने उपस्थित 
कर देगे-' इत्यादि । यह प्रसंगागत विषय था । आगे क्रम-प्राप्त देव-निरूपण किया जाता है। 


देव-निरूपण 

पितु-प्राण से देव-प्राण का उद्‌भव होता है । ऋषि भौर पितु शब्दों की तरह देव 
शब्द भी अनेक स्थानों में क्रमशः व्यवहार में आ गयाहै। मुख्य देव प्राण-रूप दहै, जिसमे 
शतपथब्राह्मण के चौदववें काण्ड का प्रमाण हम पूवं उद्धृत कर चूकेहैँ। वेप्राण जिन 
प्राणियों में प्रधान रूप से रहते है, वे सूयं -मण्डल ओौर उसके समीपवर्ती लोकों के प्राणं) भी 
देव कहलाते ह । देव-प्राणों की जिनमें विशेषता है, वे तारा-मण्डल भौ देव भौर उनके विदोष 
वाचक दृद्र, वरुण आदि शब्दों से कहे जाते है एवं इन विद्याओं के पूणंतया जाननेवलि को 
भी मनुष्य देव शब्द ते ब्राह्मणों मेँ कहा गया है । इनके अतिरिक्त पुवं युगो मे इस हमारी 
पृथ्वी में ही त्रिलोकी कौ कल्पना हुई थी । पृथ्वी पर ही स्वगं, भूमि, पाताल आदि के प्रदेश 
बनाये गये ये । शयं गावत पव॑त से उत्तर के सुमेरु तक का प्रदेश स्वगं माना जाता था मौर 
उस प्रदेश के निवासी प्राणी देव शब्द ओर उसके विशेष वाचके इन्दर, वरुण, यम, कुबेर, 
अग्नि आदि नामों से व्यहूत होते ये । इनके विरोषौ असुर, राक्षसादि शब्दों से कु जति थे । 
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इनके संप्रामों का विस्तृत वणेन वेदों में है भौर भारतीय राजा दशरथ, दुष्यन्त, अजु न आदि 
स्वगं-लोक में जाकर जिन देवों के सहायक बने, या जिनके पास अध्ययन किया ओर जिनसे 
सत्कार पराया, वे देव इसी उत्तर खण्ड के निवासी ये । किन्तु, यह सब विषय एतिहासिक है, 
भतः इस वज्ञानिक निबन्व में अप्रस्तुत समन्ञकर हम उसका यहाँ विवरण नहीं करेगे ! 
उस एेतिहासक विषय के लिए एक स्वतन्त्र महानिबन्ध की आवदयकता है । सूयं-मण्डल के 
समीपवर्ती देवलोक के प्राणियों अष्टसिद्धि जन्म से ही प्राप्त है, अतः वे भी यथेच्छं 
शदुःयाकार वारण कर पृथ्वीलोक में अते है, जिनका विवरण भी श्रुति, पुराणादि मे 
प्राप्त होता है मौर सांख्यदशंन मे भी उनका विवरण है। किन्तु, वह भी एक प्रकार का 
एतिहासिक विषय है । वैज्ञानिक विषय मे हमे प्रधानतया प्राण-रूप देवताओं का ही विवरण 
करना है) 


प्राण-रूप देवता निरक्तकार के मतानुसार मुख्यतः तीन पृथ्वी का दैवता मग्न, 
मन्तरिक्ष का वायु गौर स्वगं वा द्युलोक का आदित्य । सूय-मण्डल के अधिष्ठाता देवता का 
इन्र राब्द से भी व्यवहार बहुधा देखा गया है । अन्य समस्त देवता - नकर ही अवान्तर विरोष है । 
इन देवताओं की स्तुति वेदमन्त्र मे बहुत मधिक प्राप्त है भौर स्तुति मे विशेषणो के हार 
इन देवनां का विज्ञान भी संकेत-रूप में प्रकारित किया गया है । इनके कतिपय उदाहरण 
यहा प्रस्तुत कयि जाते दँ । प्रथमतः, अग्नि-देवता का प्रधान मन्व, जो ऋम्बेद-संहिता के 
भरम्भमेंही आता रहै, उसी क विवरण देखिए , 


| भ्रभ्िदेव 

कहा जा चूकाटै कि वेद विज्ञान की उच्च पुस्तकं है। उसमे बड़ संषेप मे संकेत- 
मात्र से बड़े-बड़े विज्ञान बताये गये हैँ । देवताओं की स्तुति का भाग ही वेद-संहिताओं भे 
(खासकर ऋग्वेद मे) प्रधान है ओर देवताओं के विक्षेषणों पर गम्भीर दृष्टि डालनेसे 
पता चलता है कि थोडे अक्षरों मे बहूत-सी बातें कही गई है। गागर में सागर भरा 
गया हे । 

मन्त्र कापारयोंहै: 
ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥। 

यह्‌ अग्निदेव की स्तुति दह । अन्तिके करई विशेषण स मन्त्रम हँ। उनमें से 
विशेषण है, (पुरो हितम्‌" । इसका जञब्दाथं है भगे रला हृञा । पहले कई बार कहा जा 
चूका है कि “अग्नि यहु नाम अनेक देवताओं के लिए ग्यवहारमें आया है । पृथ्वी कौ अन्नि, 
अन्तरिक्ष कौ विदयद्रप अभ्ि ओर दुलोक की सूयं-रूप अग्नि तीनों अन्निहीर। उनमेंसे 


षयो (५ 


ऋग्वेद इस पाथिव अग्नि को मुख्य आधार मानकर, इसके सम्बन्ध में सब देवताओं कां 


विज्ञान प्रकट करता है; यजुर्वेद मध्यम भ वाथवा विचत्‌ वायु वा विद॒त्‌ को मुख्य माधार रखतादहै 
भर सामवेद सूयं -रूप अग्नि के सम्बन्ध से सब विज्ञान प्रकट करता है। इसका संकेत 


तीनों वेदों के आरम्भमेंदहै) ऋग्वेदका भी प्रारम्भ अग्निपदसे दै- "अग्निमीले पुरोहितम्‌" 


१६४ वै दिक विज्ञानं ओर भारतीय संस्कृति | 


ओर सामवेद का भी भारम्भ अग्नि पद से है--' भग्न आयाहि वीतये"। किन्तु, सामवेद में 
कहा जाता दहै किह अग्ने ! तुम हमारीरक्षाके लिए आभो । इससे हीसिद्धहो गया कि 
वह्‌ आनेवाले अग्नि से सम्बन्ध रखता है । सूर्यागिनि बाहर से हमारे पासञआताहै। किन्तु, 
ऋग्वेद प्रारम्भमेंदही कहता है कि “अग्निमीले पुरोहितम्‌", अर्थात्‌ मै अग्नि की स्तुति 
करता हू, जो हमारे अगे विद्यमान दहै । इससे यह्‌ स्पष्ट हो गया कि एकं अग्नि सदा हमारे 
पास दहै, ओर एक ऊपर से अनिवाली है । इन दोनों मं भी आपस में जन्य-जनक-भावरहै, 
एक दूसरे सं पदा होता है, अतएव मूलम दोनोंएकहीर्है। यह दूसरी ऋचवाओं में प्रकट 
किया गया ह । किन्तु, कायं दोनों का भिन्न-भिन्न है, इतलिए यहं प्रसिद्ध भेदके ही आधार 
पर दोनों को पृथर्कः-पृथक रखा हु । अस्तु; 

फिर उसी "पुरोहितम्‌" विशेषण पर विचार कीजिए । "अग्नि पुरः-अग्रे, हित- 
स्थापित है, अतः जो कुहमारे सामने है, वहु सब अग्नि है। इस पुरोहित विशेषण के 
साथ भगवान्‌ यास्क को उस उक्ति को मिलाइए "यक्किञ्मचिदाष्टिविषयकम्‌, अग्निकर्मेव तत्‌" 
(निरु०, अ० ७), अर्थात्‌ जो कु दुष्टि में आता है, वह सब अग्निकमं है । जितने पार्थिव 
पदाथं है, उन सबमें अग्नि व्यापकरहै, वायो कहुंकि वे सब अग्निहीरदहैँ। अग्नि ही भिन्न- 
भिन्न पदाथंकेरूपमें हमारे सामने रखी हई है । यही मौलिक तत्त्व-रूप अग्नि है, उष्णता 
या दाह इसी की एक अवस्था है। वही अग्नि-प्राण जब एक मति-विशेष धारण करता है, 
तब उष्णता प्रकट हो जाती है ओर जिसमें वह्‌ प्रकट होता है, वह सम्पूणं वस्त मौलिक 
अभ्निके रूपमे चली जाती है । यों, पुरोहितम्‌! यह चार अक्षर का विश्लेषण अग्नि-ततत्त की 
व्यापकता का विज्ञान हमें स्पष्ट बतादेताहै। इस विज्ञान को दूसरे मन्त्रों मे इतना स्पष्ट 
पाते है कि इसपर सन्दह॒ करने का कोई अवसर नहीं रहता । थजुवेंद (अण० १२३७) में 
अग्निकीस्तृति का एक मन््रहै: 

गर्मो अस्योषधीनां मर्मो वनस्पतीनाम्‌ । 
गर्मो विहवस्य मूतस्थाग्ने गर्भो अपामत्ति ॥ 
(यजु ०, १२।३७) 

अर्थात्‌, है अग्ने, तम मोषधियों के गभं मेहो, वनस्पतियों के गभेमें हो, सब भूतोंके 
गभं मेहो ओर जलके भी गभंमेंहो । कितने स्पष्ट अक्षर हैँ । ऋभ्वेद की एक ऋचा ओरं 
भी विस्तार से कहती है 

गर्मो यो अपां गर्मो वनानां गभेश्च स्थातां गभऽचरथाम्‌ । 


अत्रौ चिदस्मा अन्तद रोणे विश्षां न विश्वो अमृतः स्वाधीः ॥ 
( ऋ ०, १।७०।२) 


न केवल व्यापकता, किन्तु वृक्ष, लता का बढ़ना, फेलना इसी मौलिक तत्त्व-रूप 
अग्निके कारण होता है। यह भी मन्त्र मे सष्टकहाहैः 
प्रमातुः प्रतरं गुह्यमिच्छन्‌ कुमारो न वीरुधः सपदुर्वीः 


ससं न पक्वम विदच्छ चन्त रिरिह्धां क्षं रिप उपस्थे अन्तः ।। 
(ऋ ०, १०।७९।३) 


अग्निदेव १६५ 


सायण-भाष्य के अनुसार इस मन्त्र का अथं है कि माता पृथ्वी की बहुत-सी लताओं मे 
ओर उन लताभों के उत्कृष्टतम गुह्यस्थान मूल में इच्छा करती हुदं अभ्नि, बच्चे की तरह 
सरकती है, गौर वह॒ पके हुए मन्न की तरह भका का आस्वादन करनेवाले रुद्ध नीरस 
वृक्ष को पृथ्वी के भीतरके भागम प्राप्त होती है। 

यहां विचार करने पर स्पष्ट विदित होता दै कि तृत्तीय ओर चतुथं पाद को मिला 
देने से अथं अस्मंजस हो गया है। दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखने पर स्पष्ट अथं यह होगा कि 
अग्नि पक्क शुष्के वृक्ष से भी किसीरूप में सम्बन्ध रखती हे ओर जो पृथ्वी के भीतरसे 
रषले रही दहै, उस वृक्षसे भी (पूर्वोक्त) प्रकार से सम्बन्ध रखती है । 

वृक्ष, लता आदि का बढ़ने का वंज्ञानिक कारण पहले लिख चूके दै फि जो जल 
इनकी जड़ मे दिया जाता है, उसके रस को स्ाभावतः सूये -करिरण ऊपर खींचती है । 
अग्नि से उसका सम्बन्ध हो चुका है, इसलिए पृथ्वी के रस को लिये हए यहं अग्नि भी साथ 
ही ऊपर को सरकती जाती है । यही ऋचा के पर्वाद्ध में गुह्य मूल से अगिनि का सर्पेण स्पष्ट. 
अक्षरो मे कहा है । फलतः, ऊपर की गर्मी तेऊपरका भाग सूखकर एक पतले तने (टहनी ) के 
रूपमे चला जाताहै मौर भीतरसे रस चलता ही रहता है । यों ही ज्यो-ज्यों अधिक रस 
खिचता जायगा, वृक्ष-लता. आदि भी बढ़ते ही जायेगे तथा पुष्ट भी होते जा्येगे । ऊर्वं 
प्रसरण से वृद्धि ओर तियेक्‌-प्रसरण से पुष्टि होतीहै। रसके तिक्‌ फलने से ही पत्ते 
आदि बनते ह । किन्तु, यह सब मूल स्थान के प्रजापति पर अवलम्बित है, जिसे ऋचा में 
भ्रतरम्‌ ---उत्कृष्टतर कहा है । उस प्रजापति मं जितना ओर जिस प्रकार का बल होताहै, 
उतना भौर उसी प्रकार का वृक्ष, लता आदि का प्रसरण होता है। यह भी यज्ञ-प्रक्रियामें 
कह आये है कि पृथ्वी-रस कारूप कृष्ण है, गौर सूयं ऊ उत्ताप का परिपवव रक्त या पीत) 
जसे, "पिक्षङ्ख' द्रापि प्रतिमुञ्चते कविः (ऋ ०, ४।५३।२) इस ऋचा मेँ स्पष्ट किथा गया है। 
दोनों के मेल से लता-पत्र आदिमे हरित रूप होता है । किन्तु, जब कारण पाकर नीचेसे 
पृथ्वी का रप जाना बन्द हो जाता हे, तब हरित रूप रहं जाता है । केवल उत्तापं का पीत 
रूप ही भासित होने लगता है । उस्र समय उस वृक्ष आदि का अन्तःस्थित अभग्निमूल पाथिव 
भग्नि से सम्बन्ध तोडलेताहै भौर वृक्षादि के ऊपर स्वतन्त्र रूप से स्थिर हो जातादहै। ये 
ही अगि की दोनों दकशषाएं ऋचा के उत्तराद्धं मै बताई गई ह । 


यह वृक्षादि का विज्ञान ब्राह्मणों मँ अधिक स्पष्ट रूप से निरूपित है भौर "अग्निं 
शर्माण्यत्रादीनि प्रयच्छति" (एेतरेय त्रा०, २।५।९) इत्यादि वाक्यों मे अग्नि को स्पष्ट अन्नादि 
सब पदाथ को उत्पन्न करनेवाला बताया गया है । जीवधारी मनुष्य, पशु आदि के शरोर 
को रचना भी गभरिय की गग्निकी ही महिमा है तात्पयं यह कि पृथ्थी मे जोकुच्षहै, 
वह अग्नि-कमं या अग्नि-रूप है । इसलिए, मग्नि ही पुरोहित है! 

ऋग्वेद की प्रथम ऋचामेंजभ्निका दूसरा विशेषण है "यज्ञस्य देवम्‌ --यज्ञ का 
मधिष्ठाता वा प्रकाशक । यज्ञ का विज्ञान संक्षेप में पूवं बता चूके हैँ । हर एक चेतनया 
अचेतन जगत्‌ कौ वस्तु ओौरों से कुं नेती है, गौर मौर को कु देती है । हमारी पृथ्वी 


१६६ वैदिक विज्ञान मौर भारतीय संस्कृति 


अन्तरिक्न भौर सूयं से बहूत-कुख प्राप्छ करती भौर अपने यह से उन लोगों को बहुत-कु 
देती मी है, यही यज्ञहै। ओर, यही वेद का मख्य विज्ञान है। उस यज्ञ कामुख्य आधार 
अगिनिहीदहै। अग्तिके दह्ाराही हमर दूसरे लोक्रोंके षदार्थोँको प्राप्त करते ओर अभिनि के 
द्वारा ही वहाँ पहा सकते हैँ । मौलिक तत्त्व-रूप अगिनि ताप दैनेवाली यौगिक वैश्वानर अग्नि 
को उत्पन्न करती है, ओर उसर््र॑श्वानरसे सब्रका प्रकार यज्ञ होता है। एेतरेय ब्राह्मण में 
कहा है : 'यदाग्निः प्रवानिव हति तदस्य वायव्यं रूपम्‌", (३।१।४), अग्नि गमनसील 
होकर दाह्‌ जिस समय करने लगती है, वह इसका वायू-दैवता के सम्बन्ध कारूपदहै। यों 
ही भिन्न-भिन्न देवता-सम्क्ध से भिन्न-भिन्न अग्तिके कूपो का वहां वणंन है । अस्तु; यह्‌ 
“यज्ञस्य देवम्‌' विशेषण ब्रहूत गम्भीर ओर वंदिक विज्ञान का सारदे) 


अगेअम्ति का तीसरा विशेषण है "ऋत्विजम्‌", इसका अथं है 'ऋतुभियंजति' 
ऋतुओं से मिली हई अ्रथवा ऋतुओं--अब फिर "वन्त" में दूसरी संवत्सराग्नि उत्पन्न होने 
लगी । विज्ञ पाठक समक्ष गये होगे किं वसन्त आदि नाम मुख्यतः ऋतु-अग्निके हीरहै। 
उसके सम्बन्ध से क्राल (ऋतु) वाचकं हौ गये रँ । इस अग्निके द्वारा जिस-जिस समयमे 
जो-जो पदाथ प्र्ानता से इस भू-मण्डल की वस्तुओं मे आविम्‌ त होते है, उनके सम्बन्ध से 
बारह महीनों के वेदिक नाम हुए हैँ । चत्र आदि मासो के वेदिक नाम क्रमशः इस प्रकार हैँ: 
१. मधु, २. माधव, ३. शुक्र, ४. शुचि, ५. नभ, ६ नभस्य, ७. इष, ८. उजं, ९. सह, 
१०. सहस्य, ११. तप ओर १२. तपस्य । आप चमत्कार के साथ दंखेगे कि दो-दो महीनौं के 
जोड का सम्बन्ध नामों से कसी अच्छी तरह प्रकट होता है) 


प्रथम दो महीनों (चंत्र-वसाख) में सूर्याम्नि के द्वारा मधु विशेषतया आता है, आगे 
सुकं ओर शुचि (ज्येष्ठ-भाषाढ) मे उष्णता-रूप अभति की प्रधानता रहती है) युचि नाम 
अन्निविदेषका ही है। फिर, नभ ओौर नभस्य (श्रावण-भाद्रपद) मे वही अग्नि जल-षूप 
ठदोकर सब पदार्थो मे रस देती है । आगे इष ओर ऊजं (आश्विन-कात्तिक) मे जल-रस 
अन्नकेरूपमें ¶रिणत होता है भौर उसके द्वारा बलाधान होने लगता है (इष नाम अन्न का 
ओर उजं नाम बल कार) । अगे सहु-सहस्य (मागंशीषे-पौष) मे बल की ही प्रधानता 
रहती है । इन दिनों सौराग्निके दारा हमे बल मिलता है (सह नाम बल का है) । फिर 
तप ओर तपस्य (माघ-फाल्गुन) में ऊष्मा का आरम्भ हो जाता है । अनुभव से ओर वंद्यक- 
शास्त्र से इन सव बातों की पुष्टि हो सकती है । अस्तु; इस ऋतागिनि के सम्बन्धमें ही पूर्वादि 
मन्त्र बड़ी उत्तम रीति से लग जातादहै। 

सारांश यह कि सूयं-मण्डल ओर पृथ्वी के परिवत्तंनश्ील सम्बन्ध के अनुसार भिन्न- 
भिन्न स्थिति से, सूयं-मण्डल से उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदाथं में प्रविष्ट हौनेवाले 
गौर सब पदार्थो का धारण करनेवाले सबमे शक्ति प्रदान करनेवाला प्राण-रूप अभि काही 
नाम ऋताग्नि या संवत्सरागिि है। एक वर्षं तक एक संवत्सराग्नि को स्थिति रहै, ओर इस 
बीच में वह क्रमश्च: परिवत्तित होता रहता है । इसी के सम्बन्ध से भिन्न-भिन्न समय (मौसम) 
का.नाम ऋतु पड़ता है। साथ दही यहुमी कहाजाचूकादै किं मकर-संक्रान्तिसे कके- 
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संक्रान्ति तक इस अग्निका उन्नति-काल दहै, ओर ककंसे मकर तक कमश हास-काल । ` 
इस सम्बन्ध मं इतना भौर ध्यान मे रखना होगा कि जब सौर अग्निका उ्ति-काल होता है, 
तब पाथिव अग्निका ह्ास-काल होता है, ओौर जबसौरञग्निका हास-काल होता है, 
तब पाथिव अग्निका उन्नति-काल होता है। यह विज्ञान, भायुरवंद आदि प्रायः सभी शास्त्रों 
का सिद्धान्त है, गौर अनुभवसिद्ध भी है; क्योकि ग्रीष्मकाल मं पृथ्वी के भीतरी भागे 
ठण्ड भोर शीत-काल मे गरमी रहती है । सौर अग्नि को उन्नति-काल मे ऋत शब्द से, ओर 
क्षयकाल ( हास-काल) मं सत्य शब्द से कहते हैँ । अथवा, यों कटं कि सौर अग्नि को ऋत 
से ओर पथिव अभि को सत्य शब्द से कहा जाता है; क्योकि सौरञअग्निकी हाप्ष-दशा में 
पार्थिव अग्नि ही उन्नति पर रहती है । उस समय वही सव पदार्थो का प्राण है । अस्तु; किसी 
भीप्रकारसे हो, अग्नि की ये दोनों अवस्थाएें ऋत भौर सत्य शब्द से कही गई रह । ऋत ओर 
सत्य अग्निविशेष केही नाम हँ। यहु ैत्तिरीय शाखामें स्पष्टरूप से निरूपित हुआ है । 
वस्तुतः, वंदिक परिभाषा में "ऋत" उसे कहते है, जो प्रकीणं भाव में रहै, अथि केन्द्र बनाकर 
न रहे भौर सत्य उसे कहते इजी ऊन्दबद् , जो केन्द्रबद्ध हो । जल केन्द्र बनाकर नहीं रहता, प्रकीणं भाव से 
रहता है, इसलिए वह "ऋत" है, भौर पृथ्वी वा पार्थिव पदाथं सदा केन्द्र बनाकर ही रहते हँ 
इसलिए वे "सत्यः शब्द से कह जाते है । पहले जिन पच मण्डलो का हम वणन कर अये, 
उनमं एक-एके ऋत ओर एक-एक सत्य का करम है । स्वयम्भू-मण्डल सत्य है भौर परमेष्ठी सोम 
प्रधान होने के कारण करत्‌ दै । फिर, सूयं -मण्डल सत्य जौर अन्तरिक्ष का वायु ऋत है । अगे 
पृथ्वी सत्य है । इन दोनों शब्दों से इनका बही वंन न श्रूति में हुआ है । अस्तु; सृथं-मण्डल 
से आई हुई अग्नि प्रकीणं भाव में ही रहती है, केन्द्र नहीं बनाती, इसलिए वह ऋत है ओर 
पाथिव मनन पृथ्वी-कन््र मे दै इसलिए वह्‌ सत्य है। | | 
यह भी स्पष्ट है कि अग्नि की उन्नति के समय को दिन ओर हास (अवनति- 
क्षय )के समयको रात्रि कहते दैँ। ये दिन ओर रात्रि शब्द भी तीन अर्थो में प्रयुक्त होते है । 
एक, हम लोगों के दिन ओर रात प्रसिद्ध ही है! दसरा, शुक्लपक्ष को दिन ओर कृष्णपक्ष को 
रात्रि कहते हैँ । यह दिन-रात्नि-विभाग चन्द्रमा या चन्द्रमा से सम्बन्ध रखनेवाले पितरों के 
सम्बन्ध से है। तीसरा उत्तरायण को दिन भौर दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है । यह 
विभाग भगवान्‌ सूयं या सूयं से सम्बद्ध देवताओं मे होता है। प्रकेत मन्त्र की व्याख्यां 
सौर अग्नि का सम्बन्ध होने के कारण एक वषंके दो विभाग-रूप उत्तरायण गौर दक्षिणा- 
यन को ही मुख्यतया दिन ओौर रात्रि समञ्नना विशेष उपयुक्त होगा । वैदिकभाषामें दिन का 
नाम शब्द' ओर रात्रिका नाम सगरा" है । 
वेद के कोष-निघण्ट्‌ मे अन्तरिक्ष (आकाश) का नाम समुद्र भौर सागर भी 
जाया है। किन्तु, वज्ञानिक सूक्ष्म विचार के अनुसार इनमें इतना अन्तर भव्य है कि 
अन्तरिक्ष का वह गोलाद्ध , जिसमें सूयं-मण्डल की स्थिति हो, समुद्र शब्द से कहा जाना 
चाहिए, ओर सूयेमण्डल-~रहित गोलाद्ध सागर या अणंव शब्द से। फलतः, जव मकर-वृत्त 
पर सूयं हो, तव मकर से ककं तक का प्रदेश समुद्र कहुलायया, गौर ककं से मकर के पूवं 
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त्क का सागर या अणंव कहा जायगा । यह विभाग मी उक्त सौर अग्नि के सम्बन्धसे ही 
होता है। जिस अन्तरिक्ष-विभागमें ऋताम्नि पूणं व्याप्त है, वह समुद्र ओर जिसमे उसका 
हास है, वह सागर या अणव है। इस प्रकार अग्नि, अग्नि-सम्बन्धी काल ओर उस अग्नि 
की व्याप्ति का प्रदेश इन तीनों का विवरण उक्त अघमषंणसृक्त के मन्त्रोमे क्ियाग्याहै।. 

अव (ऋतं च' इत्यादि पूवंलिखित मन्तो का अक्षराथं स्पष्ट भौर सरलदहीदहैकि 
(अभीद्ध) प्रदीप्त, अर्थात्‌ सूय-समाक्रान्त (तपसः भधि), अर्थात्‌ माघ मास से आरम्भ कर 
ऋत अर सत्य नाम की अग्नि उत्पन्न होती है। (अभीद्ध) प्रदीप्त विशेषण देने से तात्पयं 
यही है कि यथाथं मे सूयं से ही अग्नि की उत्यत्ति है, माघ मास-रूप काल तो निमित्तमात्र दै । 
(ततः) उसी अग्नि के कारण रात्रि उत्पन्न होती है" अर्थात्‌ दिनि ओर रात्रि का विभाम 
होताहै, जसा कि पहले कहा गया । अथवा (ततः) उस अग्नि की उत्पत्ति के अनन्तर 
रात्रि (अजायत) समाप्त हो जाती है, अर्थात्‌ दिन आरम्भ होता है । 'अजायत' भूतकाल का 
प्रयोग है-इससे उत्पन्न हो चूका, अर्थात्‌ अब नहीं है--इससे समाप्ति व्यजित होती है। 
अस्तुः ओर (ततः) उसी अग्नि के कारण समुद्र ओर अणेव ये दोनों अन्तरिक्ष के प्रदेश 
विभक्त होते है । इस प्रकार अग्नि, काल ओौर प्रदेश के दोनों विभागों कौ पूणता के अनन्तर 
(समुद्रादणेवादधि) अणव ओौर समद्र कौ स्थिति पूणं होने पर (संवत्सरो अजायत) वषं 
पूणं हो जाती दहै। योंही इस चेष्टा-ुक्त संसार का वक्ली-स्वामी ईदवर दिन भौर रात्रिको 
उत्पन्न करता हा उनके कारणभूत सूयं ओौर चन्द्रमा को (यथापूव मकल्पयत्‌) फिर पहले के 
समान चला देता है । जिससे फिर उसी क्रमसे दिनि ओर रत्रिका क्रम चलने लगता है । 
अर्थात्‌, फिर वही अग्नि की उत्पत्ति, स्थिति आदि होनै लगती है। दिव्‌, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
स्वम आदि सब उसी के शासन मे कल्पित टँ । 

यह सौर अग्नि, ऋताग्नि या संवत्सराग्नि ही हम लोगों का परम ञाराध्य है । यही 
सवका प्राणप्रद है । यह पवितघ्रोंकाभी पवित्र है! इसी के क्षम्बन्ध से सबमे पवित्रता 
आती है। यह सव पदार्थो के मल का शोधक है। अतएव, इस अभ्नि का प्रतिपादक 
अघमर्षण सृक्तं परम पवित्र ओर सवंपाप-नाशक माना गया है । अघमषं णसुक्त के जप को 
स्मृत्तियों में बहुत अधिक प्रशंसा है । किन्तु, ' यदेव विद्यया करोति, तदेव बीयंवत्तरं भवतिः, 
ज्ञानपूवंक कर्माचरण से ही यथाथं सिद्धि प्राप्त होती है । अतः, यदि इसके तत्त्वज्ञान ओर 
मननपूवंक हम लोग इसका जप करे, तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा से परम पवित्रता का 
लाभ कर सक्ते है । 


यह्‌ ऋतु-विज्ञान के प्रसंग ने अधमषंणसूक्त की व्याख्या हो गई। भागे उसी 
"ऋत्विजम्‌" विहेषण पर ध्यान आङ्कृष्ट कौजिए । 

यह सिद्ध हा कि सूर्याग्नि ऋतुओं का कारण हे । सूर्याग्ति एकाकी एकरूप रहती 
हुई भिन्न-भित्न ऋतुओं को बना नहीं सकती, जबतक कि उसर्मे किसी दुसरे पदाथं का 
योगनहो। दुसरा पदाथं है सोम, वह चन्रमा से प्राप्त होता है, इसीलिए ऋतु कां उत्पादक 
चन्द्रमा बताया जातादृहै ; 
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पूर्वापरं चरतो माययेतौ जिन्न क्रोडन्तो परियातो अध्वरम्‌ । 
विहवान्यन्यो भुवनामिचणष्टेऋतु' रन्यो विदधज्जायते पुनः ॥ 
 (ऋ०, १०।८१।१८)} 
ये दोनो अपनी शक्तियों से बालकों कौ तरह खेलते हए अगे-पीषे विचरते है ओर 
यज्ञ मे आते दै । इनमें एक, अर्थात्‌ सूयं सब लोकों को प्रकाशित करता है ओर एक, अर्थात्‌ 
चन्द्रमा ऋतुओं को उत्पन्न करता हुआ फिर-फिर षदा होता हं । इससे आगे भी नवो नवो 
भवति जायमानः आदि चन्द्रमा के वणेन हैँ । अस्तु; 
चन्द्रमा के सोम की. न्यूनाधिकता से सूर्यानि द्वारा ऋतुएं बनती है" यह्‌ सिद्ध हुजा; 
किन्तु इन दोनों का पृथ्वी परजो प्रभाव पड़ता ह, पृथ्वी में जो फल, पुष्प, ओषधि आदि 
दनके कारण उत्पन्न होते है, वे विना इस पाथिव अग्नि के सम्बन्ध के नहीं हो सकते, इसलिए 
यहु अग्नि भी "ऋत्विज्‌" हं । ऋतु से मिला हआ हु, अथवा ऋतुजन्य फलों का देनेवाला ह । 
सूर्याम्नि ओर चन्द्रमा का सोम इनपर प्रभाव डालते हँ भौर वहु उनके योग सं सब 
पाथिव भोगों का उत्पादक होता ह । यह विज्ञान ऋत्विजम्‌ विशेषण ने बतलाया 


आगे चौथा विशेषण ह--'होतारम्‌' । इसपर अब अधिक विस्तार नहीं करू गा । 
इसका सीधा अथं यही हं कि ण्होम का साधनः~-अग्निमं ही हम हवन कर सकते है । इसके 
विना हवन नहीं बनता अथा यह्‌ देवताओं को बुलनेवाला ह । होता शब्द "ह्वाता' से 
बनता हं, यह्‌ ब्राह्यणो मं स्पष्ट हुं । अस्तृ 

पाँचर्वां विशेषण है-“रत्नधातमम्‌' । यहं स्पष्ट विज्ञान का प्रकाश्चक ह । इसका 
अथे ह "रत्नो काधारणया पोषण करनेवाला अथवा "देनेवाला! । जितने सुवणं, मणि 
आदि पदाथं पृथ्वी मं उन्न होते है, उनका मूल कारण पाथिव अग्नि हुं । यह्‌ अथं इस 
विश्चेषण मे साफ क्षलक रहा ह । इसी विज्ञान के आधार पर हमारा न्यायशास्व भी सुवणं, 
मणि आदि पदार्थो को तंजस कहता ह । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण मे तो सुवणं की उत्पत्तिके वज्ञानिक प्रकारका भी लौकिकभषामें 
स्पष्टीकरण किया ययाहं 
आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्‌, ता अग्नि अभ्यध्यायन्‌ । 


. ताः सममवन्‌ तस्य रेतः परापतत्‌, तद्धि रण्यममवत्‌ ॥ 
(तं० ब्रा०, १।१।३) 


रसभाग में अभग्निके वीयं का सम्बन्ध होनेसे सुवणं को उत्पत्ति होती है, यह 
इसका अथं है, इसीसे संस्कृत में अग्नि का नाम है-हिरण्येरताः । किन्तु, इन बातों का स्पष्ट 
अनुभव प्रयोग-परीक्षा-प्रकार (१२८ /°एलिमेण्ट) के विना नहीं हो सकता । यों, इस अग्नि 
को प्रथम ऋचा ने कितने विज्ञान के सूत्र हमें सिखाये, यह आप अनुभव कर सक्ते हँ ओर 
इसीसे वदिक विज्ञान की गम्भीरता जान सक्ते है । । 
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वायुदेव 
इसी प्रकार अब वायुदेवता का यजुवद का प्रारम्भिक मन्त्र देखिए : 
इषे त्वोजं त्वा वायवःस्थ देवो वः सविता । 
वरापेयतु भेष्ठतमाय क्मंण आप्याययध्वम्‌ ।\--हत्यादि । 

पुराने भाष्यों मे यज्ञ के क्तव्य-सम्बन्ध मेही इस मन्त्र कौ लमाया है। किन्तु, 
दतपथब्राह्यण के आधार पर इसका वज्ञानिक भाव यहहोताहै किं इष नाम अन्तकरा ओौर 
अकं नाम बलकादहै। वृष्टिके द्वारा वायु अन्नका कारण होता दहै भौर सब प्राणियों को 
बल भी वायुसे भिलतादहै। साथही वायु में जो क्रिया है, उसका कारण सूयं है। सूयं 
किरणों की प्रेरणा से वायु में गत्तिहोनी है। यह विज्ञान "दिवो वः सविता प्रापयतु (है 
वायु ! सूर्यदेव तुम्हुं गतिशील करं), इन पदों से स्पष्ट किया गया है। इसकी व्याख्यामें 
शतपथब्राह्मण लिखता है-'सविता वं देवानां प्रसविता, सूयं ही सब देवताओं को प्रेरणा 
देनेवाला है ओर एेतरेय में तो बहूत ही स्पष्ट अक्षरों में बताया गयादहै कि 'सवितुप्रसूतो ह्यंष 
एतत्यवते' (ए०, ३।१), अर्थात्‌ सूयं द्वारा चालित यह वायु चलकर सब जगत्‌ को पवित्र कर 
रहा है । अगे श्रेष्ठतमाय कर्मणे" की व्याख्या मे शतपथ में कहा है कि थ्यज्ञो वै श्रेष्ठतमं 
कर्मं", अर्थात्‌ यज्ञ के लिए वायु के परिपुष्ट रूप में चलने की आवदयकता है । पूर्वोक्त प्रकृति 
का यज्ञ वायु के वलनेसे ही होता है। ओर, जगत्‌ का आप्यायन करना वायु काकामहै। 
यों वायु वृष्टि का, बल का ओौर जगत्‌ के आप्यायन- पोषण का कारण है, सू-किरणों से 
इसमे गति होती दै 1 इसके द्वारा आदान-प्रदान-रूप जगत्‌ का यज्ञ सम्पन्न होता है-इत्यादि 
करई विज्ञानो की रिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्रसे मिल जातीदहै। 

सुर्य -विज्ञान 

सूयं का विज्ञान वेद-मन्त्रों मेँ बहत आया है । वेद सूये को ही सब चराचर जगत्‌ का 
उत्पादक कहता है- "नूनं जनाः सूर्येण प्रसूतः" ओर इसको ही श्राणः प्रजानाम्‌ कहा जाता हे । 
बतला चूके हैँ कि सूयं को इन्द्ररशब्दसेभी वेदों मेंकहा गया है। उस इन्द्रनामसे 
ही सूयं की स्तुति का मन्त्र यहाँ उद्धृत करते: 

दन्व्राय गिरो अनिक्तितसर्गा अपः प्रेरणं सगरस्य बुध्नात्‌ । 


यहाँ इन्द्र शब्द सूयं का बोधक है । इन्द्र शब्द अन्तरिक्ष के देवता विद्य॒त्‌ के लिए भी 
प्रयुक्त है ओर दयूलोकं के देवता सूयं के लिए भी। इन्द्र शब्दका दोनौंही प्रकार का अथं 
सायण-मष्यमें भी प्राप्त होता है । इन्द्र १४ मभेदसे श्रृतिमें र्बाणितदै। उन भेदो का संग्रह 
ब्रह विज्ञान" के इस पद्य में किया गयादहै: 
इन्द्राहि वाकप्राणधियो बर गति- 
विद्यत्‌-प्रकारोहवरता -~ पराक्रमाः । 
शुक्ला विवर्णा रविचन्त्रपुरुषा- 
वुत्साहु आत्मेति भतादचतुर्वश ॥ 
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१. वाक्‌, २. प्राण, ३. मन, ४. बल, ५. गति, ६. विदत्‌, ७. प्रकाश्च, ०. एेर्वयं, 
९. पराक्रम, १०. रूप, ११. सूयं, १२. चन्द्रमा, १३. उत्साह भौर १४. आत्मा, इन १४ के. 
लिए इन्द्र शब्द श्वुति में भिन्न-भिन्न स्थानों पर आताहै। इन्द्रका विज्ञान श्रृति में सबसे 
गम्भीर है। अस्तु; दो विशेषण इन्द्र के जाते है, एक सहस्वान्‌ ओर एक मरुत्वान्‌ इन्दर 
अन्तरिक्षस्य वायु वा विदूत्‌-स्वरूप है ओर सहस्वान्‌ इन्द्र सुयं-रूप है । यहां भौ यह सूक्ष्म 
विभाग दहै किं सुये-मण्डल को चयूलोक कहा जाता है मौर उसमे प्रतिष्ठित प्राणशक्ति देवता को 
इनदर कहा जाता है । श्रृति मे अति स्पष्ट इसका उत्लेख है : 'यथाग्निगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण 
अस्तु; गभिणी', जैसे पृथिवी के गभं मे अग्निहै, वैसे द्यलोक (सू्यं-मष्डल)के गमंमंडइन्द्रहै। 
तात्पयं यह कि पूर्वोक्त मन्त्र में इन्द्र पद का अथं सूयंहै। तब मन्व का स्पष्टाथं यह हमा 
कि "यह्‌ महान्‌ स्तुति-रूप वाणी ईन्द्र के लिए प्रयुक्त है ।* इन्द्र अन्तरिक्ष के मध्यसे जलको 
प्रेरित करता है मौर अपनी शक्तियों से पृथ्वीलोक ओर दूलोक दोनों को रोके हृए दहै, जैसे 
किं अक्ष रथ के चक्रको रोके रहता है) विचारिए कि इसपे अधिक आकषण का खष्टी- 
करण क्या हो सकता है ? फिर भी, यहां केवल इन्द्र शब्द आने से यदि यह्‌ सन्देह रहे कि 
यहां इन्दर सूयं कानामहैया वायु का, तो इसी सूक्त का, इससे दो मन्त्र पूवं का मन्त्र देखिए, 
जिसमें सूयं शब्द स्पष्ट है : 


स॒ सूयः पयुरू वरांसीन्द्रो ववत्याद्रथ्येव चक्रा। 
अतिष्ठस्तमपश्यं न सगं ` कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ॥ 
(ऋ, १०।८९।२) 
यहाँ श्रीमाधवाचायं "वरांसि" का अथं तेज बतलाति दँ । उनके मतानुसार, मन्त्र का 
अथं है किं वह सूयं -रूप इन्दर बहुत-से तेजो को इस प्रकार धूमाता है, जिस प्रकार सारथी रथ 
के चक्रों को घुमाता है भौर यह अपने प्रकाशसे कृष्ण वणं के अन्धकार पर इस प्रकार आघात 
करता है, जसे तेज चलनेवाते घोड़े पर चाबुक का आघात किया जाता है । किन्तु, सत्यव्रत 
सामश्रमी महाशय यहां वरांसि" का अथं नक्षत्र आदिका मण्डल बताते, जोकि यहाँ 
सुसंगत है, ओर तब मन्त्र का अथं स्पष्ट रूप से यह हो जाता है किं सू्यं-रूप इन्द्र सब महान्‌ 
मण्डलो को रथ-चक्र को तरह घूमाताहै। इससे आकषण का विज्ञान अधिकं स्पष्टहो 
जाता है मौर श्रीमाधवाचायं के अथं के अनुसार भी तेजोमण्डल का घुमाना भौर इन्द्र॒ शब्द 
का अथं सूयं होना अभिव्यक्त ही है। ओर भी सन्देहहो, तो सूयं सबके मध्यमे ओर 
सबका आकषक है, दस विज्ञान को ओर मन्वोंमें भी स्पष्ट देखिए : 
वहवानर नामिरसिक्षितीनाम्‌ विश्वस्य नामि चरतो ध्र. वस्य । 
(ऋ०, १०।५।३) 
दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापति; । (४।५३।२) 
यत्रेमा विहवा भुवनानि तस्थु: । ( १।१६४।२) 
इत्यादि बहुत-से मन्त्रो में सूयं भगवान्‌ का नाभिस्थान पर, अर्थात्‌ मध्य मे रहना ओौर 
सब लोकों का धारण करना स्पष्ट रूपसे कहा गया है। 
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ओरभी देखिए : 
तिल्मो मातृस्त्रीन्‌ पितुन्‌ निश्रदेक ऊध्वं स्तस्थो नेममवग्लापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विह्वविद वाचमयिहवनमिन्वाम्‌ं । 
(ऋ०, १।१६४।१०) 
मातु शब्द पृथिवी ओर पितु शब्द्‌, का वाचक, जो वेद में ब्रहुघा प्रयुक्त होता है । 
इस मन्त्र काथं यहुहै किएक ही सूयं तीन पृथिवी ओर तीन चूलोकों को घारण करता 
हभ, ऊपर स्थित है । इसको कोई भी ग्लानि को प्राप्त नहीं करा सकते, अर्थात्‌ दबा नहीं 
सक्ते । उस दयूलोक के पृष्ठ पर सभी देवता संसार के जानने योग्य सवत्र व्याप्त न हौने- 
वाली वाक्‌ को परस्पर बोलते है । 
तिलो सूमोर्षारयन्‌ त्रींरुत चय न्‌ च्रोणि व्रता विदथे अन्तरेषाम्‌ । 
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदयंमन्‌ वरण मिन्र चार्‌ ॥ 
(ऋ ०, १।२७।८) 
इसका अथं यह्‌ है कि आदित्य तीन भूमि गौर तीन लोकों का घारण करते हैः 
इन आदित्यो के अन्तज्ञनि मे वा यज्ञमेंतीन प्रकारके व्रत, अर्थात्‌ केमं है । हे अयमा, 
वरुण, मित्र नामक आदित्य-देवताभों ! ऋत से तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट महत्त्व है । 
इस प्रकार, करई एक मन्त्रो में तीन भमि, तीनदयलोकोंका धारण सूयं के दारा 
बताया गया है। सत्यव्रत सामश्रयी महाज्ञयका विचारहैकिये छहों ग्रह यहां सूयं के 
आकषेण में स्थित बताये गये ह । प्रथिवी भौर सूयं कै मध्य मे रहनेवाले चन्द्रमा, बुघ 
ओर शुक्र तीन भूमियों केनामसे कहे गये हँ ओर सूये से ऊपर के मंगल, बृहस्पति ओर 
शनि द्य. केनामसे कह गये रहँ । यो, इन सब ग्रहों कां घारणाकषंण सूयं केद्वारा सिद्ध हो 
जातादहै॥ 
शरीगुरुजी तीन भूमि, तीन दयलोक की यह व्याख्या उपयुक्त नहीं मानते; क्योकि यों 
विचार करने पर ग्रह-नक्षत्र भादि भूमि बहत ैँ। तीन-तीन का परिच्छेद ठीक नहीं 
बटता । यहां तीन भूमि ओर तीन लोक का अभिप्राय दूसरा है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
बताये हुए तेज, अप्‌, अन्न के त्रिवृत्करण के अनुसार भ्रत्येक मण्डल में तेज, अप्‌, अस्र तीनों 
को स्थिति है, मौर प्रत्येक मण्डल में पृथिवी, चन्द्रमा भौर सूयं यह्‌ त्रिलोको नियत रहती है । 
इस त्रिलोकी मे भी प्रत्येक मे तेज, अप्‌, अन्न तीनोंका भागदटै। उनमेसे अन्न कां भाग 
पृथिवी, अप्‌ का भाग अन्तरिक्च मौरतेज का भाग यू कहलाता है। तब तीनों मण्डलों मे 
मिलाकर तीन भूमि भीरतीनद्ुहो जातेर्है। ये तीनों भूतं ओर रवि ह ओौर इनका 
धारणं करनेवाला प्राण-रूप आदित्य-देववा है, जो ^तथा चौरिन्द्रण गभिणी' मे बताया 
गया है । | 
अथवा, दुसरा अभिप्राय यह दहै कि छान्दोग्योपनिषद्‌ मे सत्‌ से जो तेज, अष्‌ ओौर 
अन्न की सृष्टि बतलाई गई है, उनमें प्रत्येक फिर तीन-तीन प्रकार का होता है। तेजके भी 
तीन भेद है- तेज, अप्‌, अन्न ) अप्‌ के भी तीन मेद है-तेज, अप्‌, भन्न भौर मन्न के भी 


पूय-विज्ञानं १७३ 


तीन भेद रैँ-तेज, अप्‌, अन्न । इनमें प्रथम वं की अन्न-मवस्था ओर द्वितीय वेगं को तेज- 
अवस्था एकरूप होती है, अर्थात्‌ तेज-वगं का अन्न गौर अप्‌ के वगं कातेन णएकहीदहै। 
योंहीषप्‌ के वें कां अन्न ओर अन्न के वगंकातेजएकहीदहै, तबनौ मेंस दो घट जाने 
पर सात रह जातेैँ। ये ही सात व्याहति या सात लोक प्रसिद्धर्है-भूः, भूवः, स्वः. महः, 
जनः, तपः, सत्यम्‌ । वहाँ भूः पृथिवी है । भूवः जल हैया जल-प्रधान अन्तरिक्षहै। स्वः 
तेज वा तेजःप्रधान दूलोक है । महः वायु वा केवल वायुप्रघान लोक है। जनः आक्राज्ञया 
वायुमण्डल-बहिभू्‌ त शुद्ध आकाशलोक है । तपः क्रिया वा सकल क्रिया के मूल कारणभूत 
प्राण-प्रजापति का लोक है। सत्यम्‌ सत्‌ की पहली व्थाकृत अवस्था मन वा मनोमय 
परमेष्ठी का लोक है) अब इनमे भूः भूवः स्वः ये तीनों पृथिवी कहलाते हँ । स्वः महः जनः 
ये तीनो अन्तरिक्ष कहलाते हैँ भौर जनः तपः सत्यम्‌ ये तीनों च्‌: ह, जिनका धारण पूर्वोक्त 
मन्त्रो मे सुयं द्वारा बताया गया है। अब चाहे संसार में संकडो-हजारों मण्डल या गोलं बन 
जायं, अनन्त पृथिवी-गोल हो, किन्तु तच्व-विचार से सात व्याहूतियों से बाहर कोई नहीं हो 
सकता । अतएव, यह व्यापक अथं है । श्रीमाधवाचायं ने भी 'तिखो भूमीः" से व्याहूतिरयां 
ही ली दह । अस्तु; चाहे कोई भी अथं स्वीकार कीजिए, किन्तु सूयं का धारणाकषंण-विज्ञान 
इन मन्त्रों मे अवश्य ही मानना पड़ेगा । नौ भूमिय संकडो-हजारों भूमियों का इन्द्र या 
सूयं के अधिकार में बद्ध रहना भी मन्त्रो में बताया गयारहै, ओर सूयं का चक्र की तरह 
नको घुमाना भौर स्वयं भौ अपनी धुरी पर घूमना पूर्वोक्त मन्त्रों मे मौर “विवत्तंते अहनी 
चक्रियेव" इत्यादि बहुत-से मन्तो में स्फुट रूप से कहा गया है । 
भूमिके भ्रमण का भी संकेत मन्त्रों मे कई जगह प्राप्त होता है । केवल इतना" ही 
नहीं, भूमि अपनी धुरी पर क्यों घूमती है । इसका कारण एक मन्त्र मे विलक्षण ढंग से प्रकट 
किया गयाहैः 
यज्ञ इन्द्रमवद्धयद्‌ । यद्‌ भूमि व्ययत्त यत्‌ । 
कुर्वाण ओपदां दिवि । वि (ऋ० म०, ८। १४) 
मन्त्र का सीधा अथं यहुहैकि यन्न इन्द्रको बढ़ातारहै, इन्द्र यलोके मे भओपक्ञ, अर्थात्‌ 
शु ग बनाता हुआ पृथिवी को विर्वात्तित करता है, अर्थात्‌ घूमाता दै । किरण जिस समय 
किसी मत्तं पदाथं पर आघात करके लौटती है, तब उसका गमन-मागे आगमन-मागं से कु 
अन्तर पर होता है, उसे ही वैज्ञानिक भाषामेंश्ृमया ओपश्च कहते है। तब किरणों के 
भाघात से पृथिवी का घूमना इस मन्त्रसे प्राप्त होता है । अवश्य ही यहु उन्मत्त-प्रलाप 
नहीं है, किन्तु इसके स्पष्टीकरण के लिए गहरी परीक्षा की आवदयकता है । सम्भव है कि 
किसी समय परीक्षा से यह विज्ञान स्फुट हो जाय ओर कोई बड़ी गम्भीर बात इसमेसे 
प्रकट हो पड़ । 
गौर मी सूयं का, गौर सूयं के रथ ओर अद्वोंका मी वणेन देखिए 
सण्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरमनवं ` यत्रेमा विवा भुवनानि तस्थः । 
(ऋ०, १।१६२।२) 
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एक पिये के सूर्यं के रथ में सात घोड़ जुड़ हुए है । वस्तुतः (धोड सात नहीं ) एक 
ही सातनमकाया सात जगह नमन करनेवाला घोडा इस रथ को चलाता है। इस रथचक्र 
कौ तीन नामि है, यह चक्र (पहिया) शिथिल नही, अत्यन्त दृढ है, ओर कभी जीणं नहीं 
होता, इसी के आधार पर सारे लोक स्थिर हैँ । यह हुआ सीघा शन्दाथे । अब इसके विज्ञान 
पर दृष्टि डाली जाय । 

निरुक्तकार यास्क कहते हँ कि देवताओं के रथ, अहव, आयुध भादि उन देवताओं से 
अत्यन्त भिन्न नहीं होते, किन्तु परम एेश्वयंशाली होने के कारण उनका स्वरूप ही रथ, अरव, 
आयुघर जादि रूपों से वणेन किया जाता है । अर्थात्‌, आवइयकता होने पर वे अपने स्वरूप से 
ही रथ, अर्व आदि प्रकट करलेते है, मनुष्यों की तरह काष्ठ आदि के रथादि बनाने की 
उन्हं आवद्यकता नहीं होती । अतएव श्वरृति रथ, अरव, आयुध आदि रूप से देवताओं की ही 
स्तुति करती है । अस्तु; इसके अनुसार यहां रथ शब्द कासूयंकेही वणेन में तात्पयं है। 
रथ शब्द को सिद्धि करते हुए निरुक्तकार ने कहा है कि यह स्थिर का विपरीत है, अर्थात्‌ 
स्थिर शब्द ही वणं-विपयंय होकर रथ शब्दके ह्पमे गा गयादहै। अतः, सूयं कौ स्थिरता 
का भी प्रमाण कई विद्रान्‌ इससे निकालते हैँ! 

रथ ओर रथी मेंभेदकी ही यदि अपेक्षा हो, तो सौर जगन्मण्डल-सूयं किरण-करान्त 
ब्रह्माण्ड-सूयं का रथ मानना चाहिए । पुराण में सूये की गति के प्रदेश करान्तिवृत्त को स्र 


बताया याहे: | | 
श्यश्चीतिमण्डलकातं काष्ठयोरन्तरं द्योः । 


आरोहणावरोहाभ्यां मानोरब्देन या गतिः ॥ 
स रथोऽधिष्ठितो देवेरादित्ये्छ षिभिस्तथा ।-- इत्यादि । 
(वि० पु०, अ० २, अध्या० १० ) 
संवत्सर इस रथ का चक्र (पहिया) माना गया है । वस्तुतः, संवत्सर-रूप काल ही 
इस सब जगत्‌ को फिरारहादहै, कालके ही कारण जगत्‌ घूम रहा है। परिणाम होना- 
एकं अवस्था से दूसरी अवस्था मे चला जाना ही जगत्‌ का जगत्‌पन है, उसका कारण 
काल ही है। सुतरां, सौर जगत्‌ का पहिया संवत्सर-रूप काल हृभा । इस संवत्सर-रूप 
चक्र का मन्त्र के उत्तराघं में वणेन हुआ । तीन इंसकी नाभि है, एक संवत्सर मे तीन बार 
जगत्‌ को स्थिति बिलकुल पलट जातीहै, वे ही तीन ऋतुएं (शीत, उष्ण, वर्षा) यहां चक्रको 
नाभि बतलाई गई ह । पांच या छह ऋतुभों का जो विभाग है, उसके अनुसार अन्यत्र पचि 
या छह अरा बताये जाते हँ : | 
न्रिनाभिमति पञ्चारे षण्तेभिन्यक्षयात्मके १ 
संवत्सर भये कृत्स्नं कालचक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 
| (वि० पु; अ० २, अण र) 
अथवा तीन-भूत, वत्तं मान, भविष्यत्‌-भेद से भिन्न काल इस चक्र की नाभि दं । 
जो व्याख्याता चक्र पदसे भी सौर जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) काही ग्रहण करते है, उनके मतसे 
भूमि, अन्तरिक्ष, दिव्‌ नाम के तीनों लोकों कौ तीन नामिदं 
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ओर, इस चक्र का विशेषण दिया गया है-^अनवंम्‌' । इसकी व्यास्या करते हए 
निरुक्तक्रार कहते है कि "अभ्रत्यूतमन्यस्मिन्‌” अर्यात्‌ यह सूर्य-मण्डल किसी दूसरे भाधार 
पर नहीं । ओर, यह "अजर" है, अर्थात्‌ जीणं नहीं होता ओर इसी के आधार पर सम्पूण 
लोक स्थित है। इस व्यास्याके अनुसार सूयै-मण्डल के आकषंण से सब लोग बधे हुए ह 
एवं सूयं अपने ही आधार पर है, वह किसी दूसरे के आकषंण पर बद्ध नहीं । यह्‌ आधुनिके 
विज्ञान स्फुट हो जाता है । सवत्सर-रूप कालको चक्र मानने के पक्त मे भी इन तीनों 
विरहेषणों कौ संगति स्पष्टदहै। कालके ही आधार पर सब रहै, काल किसी के आधार पर 
नही, ओर काल कभी जीं भी नहीं होता ! | 

भेद माननेवाले वायु को सूयं -अश्व कहते है, अर्थात्‌ वायुमण्डल के आधार से सूयं 
चारो तरफ धरूमता है। वह वागु वस्तुतः एक है, किन्तु स्थान-भेद से उसकी आवह-्रवहं 
आदि ७ संज्ञाएं हो मई हैँ । भतएव, कहा गया कि "एक ही सात नाम काया सात स्यानोंमें 
नमन करनेवाला अर्व वहन करता है ।' किन्तु, निर्क्तकार के मतानुसार अशन, अर्थात्‌ सब 
स्थानो मेँ व्याप्त होनेके कारण सूयंही अर्व है) किन्तु, सर्य-मण्डल हमसे बहुत दूर दहै, 
उसे हमारे समीप सूयं कौ किरणे पहुंचाती हैँ । सूयं अश्व है, तो किरण वल्गा (लगाम) है, 
जहां किरण जे जाती है, वहीं सूयं को भी जाना पडता है । (लगाम ओर किरण दोनों का 
नाम संस्कृत में रदिमिदहै, यहभी ध्यान देवे की बात है।) इससे सूयं के वहुन करनेवाली 
किरणं ही सूर्याक्व हुई । करई भावों से मन्त्रों का विचार होता है । कहीं सूयं अश्व तो रदिम 
वल्गा, कहीं सूयं अश्वारोह, तो किरण अस्व आदि । वह्‌ किरण भी वस्तुतः एक, अर्थात्‌ एक 
जाति की है, किन्तु सात भी किरणे कही जा सकती हँ । सात कहने के भी अनेक कारण ह ! 
किरणों के सातसू्पहोनेकेकारण भी उन्हूं सात कहु सकते हैँ । अथवा संसार मे वसन्त, 
प्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिरये छह ऋतृए होती हैँ ओौर सातवीं एक साधारण ऋत्‌ । 
इन सातोंकाकारणसूयंकी किरणे ही हैँ । सूयं-किरणोंके ही तारतम्य से सब परिवत्तंन 
होते दै । इसलिए, सात प्रकार का परिवत्तंन करानेवाली सू्-किरणों की अवस्था भी सात 
इई । अथवा भूमि, चन्द्रमा, बूध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति ओर शनि इन सातो ग्रहं भौर 
लोकों मे, याभूःमूवः स्वः आदि सातों भवनों मे प्रकाश पहूचावाते गौर इन सभी लोकों से रस 
भादि लेनेवालौ सूय-क्रिरणं ही है । अतः, सात स्थानो के सम्बन्ध से इन्हं सात कहा जाता है, 
यह बात -सप्तनामः पद से ओर भी स्फुट होतीहै। सूयंकी किरणे सात स्थानों मे नत 
होती है, प्रकारान्तर मे यह 'सप्तनामा' पद सुय का विशेषण है, अर्थात्‌ सात रद्मि सूयं से 
रस प्राप्त करती रहती है । सातो लोकों से इसका आहरण सूयं रदिमि द्वारा होता है, अथवा 
सातो ऋषि सूर्यं की स्तुति करते हैँ । यहां भी ऋषि से तारा-रूप ग्रह॒ भी लिये जा सकते ह 
ओर वसिष्ठ आदिक्रषि भी। इस प्रकार, मन्त्रां का अधिकतर विस्तार हो जाता है । 

अब पाठक देखंगे कि पुराणों ओौर वृद्ध पुरुषों के मुख से जिन बातोंको सुनकर 
भाजकल के विज्ञमानी सज्जनो का हास्य नहीं रुकता, वे ही बाते साक्षात्‌ वेदमेभी आ गई, 
गौर उनका तात्पयँ भी दसा निकल पड़ा कि बात-को-बात में बहुत-सी विचा का ज्ञान हो 
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जाय । क्या अबमभीये हसी उङ्नेकोही बाते? क्या पुराणों भी इनका यही स्पष्ट 
अभिप्राय उद्घाटित नहीं है ? शोक इसी बात काद कि हेम इधर विचार नहीं करते । 
भवे इन तीनों देवताओं का परस्पर कौसा सम्बन्ध है, इसका प्रतिपादक एके मन्त्र भी 
यहां उद्धृत कियाजाताहैः 
अस्य ` वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य चता मध्यमो अस्त्यहनः ) 
तृतीयो राता धुतयुष्ठो अस्याच्रापदयं विदवपति सप्त पुत्रम्‌ ।। 


(ऋ०, म० १, अनु० २२, सू० ८, मं १) 


दीषंतमा ऋषि के द्वारा प्रकाशित इस मन्त्र का निरुक्तकारने केवल अधिदैवत 
(देवेता-पक्ष का) अर्थं किया है भौर भाष्यकार धीस्षायणाचायं ने अधिदैवत ओर अध्यात्म 
दो अथं किये हैँ । पहला अधिदैवत अथं इस प्रकारदहै किः: | 

(वामस्य) सबके सेवा करने योग्य, या सबको प्रकाश देनेवाले, (पलितस्य) सम्पूणं 
लोक के पालक (होतुः) स्तुत्तिके द्वारा यज्ञादिमे आह्वान करने योग्य, ( तस्य अस्य) 
सुप्रसिद्ध इन प्रत्यक्ष देव सूर्यं का (मध्यमः भ्राता) बीच का भाई अन्तरिक्षस्य वायु अथवा 
विद्य त्‌-रूप भग्नि (अदनः अस्ति) सवंव्यापक है । (अस्य तृतीयः भ्राता ) इन्हीं सूयेदेव का 
तीसरा भाई (घृतपृष्ठः) घृत को अपने पृष्ठ प्र धारण कनेवाला घेत से प्रदीप्त 
होनेवाला अग्नि है । (अत्र) इन तीनों मे (सप्त पुत्रम्‌) सर्वत्र फौलनेवाले सात किरण-रूप 
पुत्रों के माथसूयेदेवको ही ओँ विश्वपतिम्‌) सबका स्वामी ओर सवका पालन करनेवाला 
(अपर्यम्‌ ) जानता हुं । इस अथं से सिद्ध हज कि अननि, वायु ओौर सूयं ये तीनों लोकों के 
तीन मुख्य देवता हैँ. । इन तीनों में परस्पर सम्बन्ध है, भौर सूये सबमें मुख्य है । इस मन्त्र 
मे विश्षेषणो के द्वारा करई एक विष विज्ञान प्रकट होतेह, उन्हीं का संक्षेप नीचे लिखा 
जाता है । | 

वामस्य-निरक्तकार वन्‌ घातु से इस शब्द की सिद्धि मानते हैँ । धातु का अथं है- 
सं भक्ति, अर्थात्‌ सम्यक्‌ भजन या सं विभाग-्वाटना । इससे सिद्ध हुभा कि सूयं सबको अपना 
प्रकाश्च भौर वृष्टि-जल आदि बांटते रहते हैँ । इतर सब सूयं के भधीन रहते हँ । यज्ञम भी 
सूयं कौहीप्रघषानस्तुतिकीजातीहै। 

पलितस्थ-निरक्तकार इसका पालकं अथं करते हँ । अर्थात्‌, सूयं सबका पालन 
करनेवले हैँ । किन्तु, पलित शब्द श्वेत केश का भी वाचक है ओौर दवेत केश के सम्बन्ध से 
कई जगह वृद्ध का भी वाचक हो जाता है । अतः, इसका यह्‌ भी तात्पयं है कि सूं सबसे 
वृद्ध (प्राचीन) है। | [र 

होतुः-यह शब्द वेद में हु" धातु भौर "हवा" घातु दोनों से बनाया जाताहै। हु षातु 
का अथं है-दान; अदन ओर प्रीणन । ह्वा घातु का अर्थं है-स्पद्धा, आह्वान ओर शब्द । 
अतः, इसं विरोषण के अनेकं तात्पयं हो सक्ते हैँ! जसा कि सूयं हमे वृष्टि-जल का दान 
करते ह, पृथ्वी मसे रस का हरण (भोजन) करते हँ गौर सवको प्रसन्न रखते हैँ । सबं 
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प्रह-उपग्रहों के नाभि-रूप ॒केन्द्र-स्थान में स्थित रहकर मानों उनसे स्पर्धा कर रटे दै। सब 
प्रह-उपग्रहों का आह्वान-रूप आकषंण करते रहते है, गौर ताप के दारा वायु मे गति उत्पन्न 
कर उसके हारा शब्द भी कराते हैँ । चतुथं पादमं भी दो सूयं के विशेषण है । 

विकष्वपतिम्‌-प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाले भौर उनका पालन करनेवाले , ‹ नूनं 
जनाः सूर्येण प्रसुताः” इत्यादि शरुतियों मे स्पष्ट सूयं को सवका उत्पादक कहा है । 

सप्त धुज्नम्‌--यर्हा पत्र शब्द का रदिमयों से ही प्रयोजन है यह सभौ का अभिमत है । 
अतः, इसका तात्पर्ये हमा कि रश््यां (सप्त) बड़े वेग से फलनेवाली है ! ओौर उनमें सात 
भाग हुआ करते हैँ सूयं अदिति के सप्तम पृत्र है-यह एतिहासिक पक्ष का अथं भी यहाँ 
व्यान देने योग्य है । 

राता इसका निरुक्तकार अथं करते हँ क्रि भरण करने योग्यं अथत्रा ह्रण 
करनेवाला । इससे यह तात्पयं सिद्ध होता है कि अपनी रदिमियों के द्वारा आष्ट रसकों 
सुयंदेव वायु मे समर्पित करते है, वायु को गति आदि भी अपनी किरणों द्वारा देते हँ, अथवा 


7 + न्व्वनदसिषषणणिरगररों 
प 


वायु सूये से अन्तरिक्षस्थ रस को हरण कर लेता है, मानों तीनों लोकों के स्वामी सूयंदेव 
ही ये, उनसे अन्तरिक्च स्थान वायु ने छीन लिया । | 

मध्यम--पद से विदय्‌.त्‌ (बिजलीकी आग) का ग्रहण करने परभी ये अथं इस 
प्रकार ही ज्ञातव्य हैँ । उसकी उत्पत्ति मे भी निरुक्तकार सूयं को कारण मानते है । ओर, 
वह॒ भी मध्यम स्थान का हरण करता है। | 

अर्न--इससे वायु ओर विदुत्‌ कौ व्यापकता सिद्ध होती है। इनके विना कोई ` 
स्थान नही, सवित्र वायु मरे विचत्‌ अनुस्य्‌त रहते है । 

 शाता-इसका अभिप्राय भी पूर्व॑वत्‌ है। सूयं अपने प्रकाश द्वारा इसका भरण 

करते हैँ! अर्थात्‌, अग्निम तेज सूयं सेही अयाहै। गौर, यह भी सू्ंके राज्यमेंसे 
पृथिवी-रूप स्थान छीन लेता है । 

घृतपृष्ठः घृत से अग्नि की वृद्धि होती है । अथता वृत शब्द द्रव्य का वाचक 
होने से सोम का उपलक्षण है। अग्निसदा सोम के पृष्ठ पर आरूढ रहता है । विना सौम के 
अग्नि नहीं रहं सकती, भौर विना अग्नि के सोम॒ नहीं मिलती : "अग्निपोमात्मकं जगत्‌ । 


इस प्रकार, देवताओं के विशेषणो से चोटे-वोटे शब्दों भँ विज्ञान की बहुत-सी बाते 
प्रकट होती है । देवता-विज्ञान ही श्रूति का मुख्य विजान है। एसे मन्तो के अथं स म्यक्‌ 
समन्नकर आधुनिक विज्ञान से उनकी तुलना करने पर हमारे विज्ञान से उक्त आधुनिक विज्ञान 
का जितने अंशम भेदहै, वह भी स्पष्ट हो सकताहै। इसप्रकार कीः वेष्टा से हम भी 
अपने शस्व का तत्व समज्ञ सके, ओर आधुनिक विज्ञाम का लाभ भी अल्प नहीं होगा; 
क्योकि आधुनिकं विज्ञान का अभी कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं जा, सम्भव है, उनको भौ 
इन प्राचीन सिदधान्तो-से बहुत भंड मे सहायता भिले। अस्तु; अव संक्षेपं मे उक्त मन्त्रका 
आध्यात्मिक अथं भी लिखा जाता है । ` ` 
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(वामस्य) सब जगत्‌ को उद्गिरण करनेवाला, अर्थात्‌ अपने शरीर में स्थित जगत्‌ 
को बाहूर प्रकाशित करनेवाला (पलितस्य) सबका पालकं, अथवा सबसे प्राचीन (होतुः) 
सबको फिर अपने में ले लेनेवाला, अर्थात्‌ संहार करनेवाला, सृष्टि, स्थिति, लय के कारण 
परमात्मा का (आता) भाग हरण करनेवाला, अर्थात्‌ अंश रूप (अनः) व्यापनशील 
(मध्यमः अस्ति) सबके मध्य में रहनेवाला सूत्रात्मा है। भौर, (अस्य) इसी परमात्मा का 
(तृतीयः भ्राता) तीसरा श्राता (घृतपृष्ठः अस्ति) विराट्‌ है। घृतपृष्ठ शब्द जलकाभी 
वाचक दहै, ओौर जलसे उस जलका कायं स्थूल शरीर लक्षित होतादहै। उसशरीरका 
स्पशं करनेवाला स्थूल शरीराभिमानी विराट्‌ सिद्ध हुआ । (अत्र) इन सबमें (विदवपतिम्‌) 
सब प्रजाओं के स्वामी (सप्त पुत्रम्‌ ) सातो लोकं जिसके पुत्र है, एसे परमात्मा को (अपर्यम्‌) 
जानता हृं । अर्थात्‌, उसका जानना परम श्रेयस्कर है । इसका तात्पयं यही है कि सम्पूणं 
जगत्‌ का स्वाधीन कारण एक परमात्मा है, गौर सूत्रात्मा एवं विराट्‌, जो सूक्ष्म दशा ओर 
स्थूल दश्ला के अभिमानी, वेदान्त-ददान मे, माने गये है, दोनों इसी परमात्मा के अंश हैं । 

अब आप लोगों ने विचार किया होगा कि वेद में विज्ञान प्रकट करने की शली कु 
अद्भूत है गौर ऊपर से देखने पर जो बात हमें मामूली-सी दिखाई देती है, वही विचार करने 
पर बडी गहरी सिद्धहो जाती है। इसका एकं रोचक उदाहरण आपके सामने रखता हू । 
अदवमेध यज्ञ मे मध्य के दिन एकं ब्रह्मोद्यका प्रकरण है! एक स्थान पर होत्ता, अध्वयु, 
उद्गाता, ब्रह्मा इन सबका परस्पर प्ररनात्तर होता है । इस प्रइनोत्तर के मन्त्र ऋग्वेदसंहिता 
गौर यजुर्वेदसं हिता दोनों मे भाये हँ । उनमें से एक भ्रइनोत्तर देखिए : 


परुछामि त्था परमन्तं पृथिव्याः पृश्छामि यत्र भुवनस्य नामिः । 
(ऋ०, १।१६४।३४; यजु०, २३।६१) 
षह यजमान भौर अध्वयु कासंवादका है । यजमान कृताद किरम तुमसे परथिवी 
का सबधने अन्त का भाग पचता हं भौर मूवन, अर्थात्‌ उत्पन्न हीनेवाले सब पदार्थो की नामि 
ज है वह पचता ह । इनमे दो प्ररन हृए-एक यह किं पृथिवी की जहां समाप्ति होती ठं 
वहु अवधि-भाग कौन-सा है, भौर उत्पन्न होनेवाते सब पदार्थो कौ नाभि कहाँ है ? भब उत्तर 
सुनिए्‌ । अष्वयु कहता है ; 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः । 
धयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः॥ 
(पुवं से आगे का मन्त्र) 
यज्ञ की वेदी क। दिखाकर अध्वयु कहता है किं यह्‌ वेदी ही पृथिवी का सबसे अन्तिम 
अवधि-माग है. गौर, यह्‌ यज्ञ सब भूवनोकी नभिदहै। स्थूल दुष्टिसे कुचं मी समक्षम 
बही गाता । बाति क्या हई ? भारतवषं के हर एकं प्रान्तमे हर एक देशम यज्ञ होते थे । 
सभी जगह कहा जाता दै कि यह्‌ वेदी पृथिवी का अन्त है । भला, सब जगह पृथिवी का भन्त 
किंस तरह मा मया । | 


भुयं-विज्ञानं १७९ 
यह तो एक विनोद जप्तो बात मालूम होती है । दो गरववाके एक जगह खद्धे थे । 
एक अपनी समञ्लदारी की बड़ी डींग मार रहा था । दूसरे ने उससे पूखा--मच्छा, त्‌ बड़ा 
समञ्लदार दहै, तो बता, सब जमीन का बीच कहां है? प्हलाथा बडा चतुर । उसने क्षटसे 
अपनी लाटी एक जगह गाडकर कह दिया-यही कुल जमीन का बीच है । दसरा पृद्धने 
लगा--कंसे 7 तो पहल ने जवाब दिया कितु जाकर नाप आ। गलत हो, तो मृञ्षसे कहना 
भब वहु न नाप सकता था, न पहर को बात ज्षूठी हो सकती थी । वह एक उपहास का गल्प 
परसिद्धदहै। तोक्यावेद भी णेसी ही मजाक की बाते बतातादहै। नहीं, विचार करने पर 
भआपको प्रतीत होगा कि हन अक्षरों में वेद भगवान्‌ ने बहुत-कच कहु दिया है । पहले एकं 
मोटी बात लीजिए । आदि, अन्त, समतल, लम्बे, चौकोर प्रमति रूप पदार्थो के नियत 
होते हैँ । किन्तु, गोल वस्तु का कोई आदि-अन्त या ओर-दछोर नियत नहीं होता । जहां से 
भी प्रारम्भ मान र, उसके समीप ही जन्त आ जायगा 1 भूमि गोल है, इससे शवक! आदि- 
अन्त नियत नहीं । जर्हा से एक मनुष्य चलना आरम्म करे, उसके समीप भाग में ही प्राप्त 
होकर वह्‌ अपनी प्रदक्षिणा समाप्त करेगा । एेसा अवसर नहीं भायगा कि जहा जाते-जाते 
वह सुक जाय मौर जागे मूमि न रहै । इसमे अध्वयु यजमान को बताता है कि भाई ! भूमि 
का अन्त क्या पूछते हो, वह्‌ तो भोल है । हर एक जगह उखके आदि-अन्त की कल्पना की जा 
सकती है । इससे तुम दुर क्यों जाते हो । समक्ष लो कि तुम्हारी यह वेदी ही पृथिवीका 
अन्त है । जहां आदि कल्पना करोगे, वही पर अन्त ही बन जायमा । इससे वेद भगवान्‌ ने 
एक रोचक प्रदनोत्तर के रूप मे पृथिवीका गोल होना हमें बता दिया । 


अब याजिक प्रसंग में इन मन्त्रो का दूसरा भाव देखिए । यज्ञ के कुण्डो भौर वेदी का 

सन्निवेश प्राकृत सन्निवेश के भाधार पर कल्पित किया जाता है । सूयं के सम्बन्ध से पृथिवी 
पर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है, उसमें एक ओर सूयं का गोला है, दूसरी ओर पृथिवी है ओर 
मध्य मे अन्तरिक्ष है । अन्तरिक्ष दारा हौ सू्यं-किरणों से सब पदाथं पृथिवी पर आते है । 
इस सन्निवेश के अनुसार यज्ञ मे भी एेसा सन्निवेश बनाया जाता दहै कि पूवं मे आहवनीय 
कुण्ड, परिचम में गाहेपत्य कुण्ड ओर दोनों के बीच में वेदी । तब यह आहवनीय कुण्ड 
सयं के स्थान में है, गाहंपत्य पृथिवी के स्थान में भौर वेदी अन्तरिक्ष के स्थान में। इस 
विभागको दुष्टि में रखकर जब यह कहा जाता है कि यह्‌ वेदी ही पृथिवी का अन्त है, तब 
उसका यहं अभिप्राय स्पष्ट समक्न में आ सकता कि पृथिवी का जन्त वहीं है, जहाँसे 
न्तरिक्न का प्रारम्भ है । वेदी-रूप अन्तरिक्च ही पृथिवो का दूसरा अन्त है । इसके अतिरिक्त 
पृथिवी का मौर कोई अन्त नहीं हो सक्ता । . 


इन मन्त्रो को समन्ञाने का एक तीसरा भी प्रकार है, भौर वह इन दोनों से 
गम्भीर है । ऋग्वेद-भाष्य में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए श्रीमाधवाचायं ने यह ब्राह्मण 
की श्रूति उदघृतकीटहैः 


एतावती वै धृथिवो यावती वेदिरिति भुतेः। 


१६० वैदिक विज्ञान ओौर भारतीय संस्कृति 


अर्थात्‌, जितनी वेदी है, उतनी ही पृथिवी है । इसका तात्पयें यह दै कि सम्पूणं 
पृथिवी-रूप वेदी पर सूय्ये-किरणों के सम्बन्ध से आदान-प्रदान-रूप यज्ञ बराबर हो रहा ह । 
अग्नि पृथिवी मे अभिव्याप्त है, भौर मश्नि चिना आहुति के कभी ठहरता नहीं है । वह्‌ 
अश्नाद है। उसे प्रतिक्षण अन्न की आवश्यकता है । इससे वह स्वयं बाहर से अन्न लेता 
रहता है ओर सूर्याभिनि आदि को अन्न देता भी रहता है । जहां यह्‌ अन्न-अक्नादभाव अथवा 
आदान-दान की क्रिया नहो, वहाँ पृथिवी रह ही नहीं सकती । उससे स्पष्ट ही सिद्धै कि 
जरहातक प्राकृत यज्ञ की वेदी है, वहु॑तक परथिवी भी दहै। बस, इसी अभिप्राय को मन्त्र ने 
भी स्पष्ट कियाहैकरि वेदी ही पृथिवी का अन्त है । अन्त पद आदि काभी उपलक्षण समृञ्षना 
चाहिए । पृथिवी का आदि-अन्त जो कु्ध भी है, वह वेदिमय है । यह वेदी जहाँ नही, वहां 
पृथिवी भो नहीं 1 | | 
आजकल का विज्ञान जिसको मुख्य आघार मान रहा है, उस विद्यूत्‌ का प्रसंग वेदम 
किस प्रकार है यह्‌ भी देखिए : 
अप्स्वग्ने सधिष्टव सौषधीोरनुरुभ्यसे । 
गर्भे सन्‌ जायतते पुनः । - 
(यजु ०, १२।३६) 
अर्थात्‌, हे अग्निदेव ! जल मे तुम्हारा स्थान है, तुम आओषधियां मे भीष्याप्त रहते हौ 
मौर गभे मे रहते हृए भी फिर प्रकट होते हो । एसे मन्तो मे अग्नि सामान्य पद दहै भौर 
उससे पाथिव अग्नि गौर वैद्युत अग्नि दोनों का ग्रहण होता है । किन्तु, इससे भी विदत्‌ का 
जल में रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विदत्‌ के लिए ही यह मन्त्र देखिए : 
यो अनिध्यो दीदृथवप्स्वन्तये विप्रास ईलत अध्वरेषु \ 
अपां नपान्मधुमतीरपो दा यामिरिन््रो वावृधे वोर्याय ।। 
(ऋ ०, १०।३०।४ ) 
` जो चिना ईन्धन की अग्नि जलके भीतर दीप्तहो रही रै, यज्ञ में मेधावौ लोग 
जिसकी स्तुति करते है, वह “अपां नपात्‌” मधुयुक्त रस हमें देवे । जिस रस से इन्द्र वृद्धि को 
प्राप्त होत्ता है गौर बल के कायं करता है। इस मन्त्रम विना ईन्धन के जल के भीतर 
प्रदीप्त होनेवाली जो अग्नि बतलाई गई है, वह विद्युत्‌ के अतिरिक्त कौन-सी हौ सकती हे, 
यहः आप ही विचार करे । फिर भी, कोई सज्जन यह कहकर टालने का यत्न करर, कि जलमें 
वडवानल रहने का पुराना खयाल है, यही यहाँ कहा गया होगा, तो उन्हँं देखना होगा कि 
इसमे उस अग्नि को "अपां नपात्‌" देवता बताया गया है ओौर “अपां नपात्‌" निषण्द्‌, मे 
अन्तरिक्ष के देवता्गो मे ही आता है। तब "अन्तरिक्ष कौ अग्नि जल के भीतर प्रज्वलित, 
इतना कहने पर भी यदि विद्यूत्‌ न समक्षी जा सके, तो फिर समज्ञने का प्रकार कठिनता से 


मिल सकेगा । | । | 
| अभमिभ्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम्‌ \ 
कृतस्य धाराः समिधो नसन्त ताणुषाणो हयंति जातवेदाः ॥ 

( ऋ ०, ४। ५८८ ) 


मनोविज्ञानं १८१ 


हस मन्त्र में भी भगवान्‌ यास्क ने विद्यूत्‌ का विज्ञान ओर जल से उसका उद्धव 
स्पष्ट ही लिखा है । विस्तार की आवश्यकता नहीं । यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विदत्‌ 
भौर उसकी उत्पत्ति आदि का परिचय वेद में स्पष्ट है । प्रत्युत, अहां आजकल का विज्ञान 
विद्युत्‌ पर सब कुच अवलम्बित करता हुभा भी जभौ तक यह न जान सका कि वियत्‌ ¦ 
वस्तु क्यादहै? वह्‌ भटर! हैया नहीं ? इसका विवाद अभी निणय पर ही नहीं पहुचा, 
वहाँ वेद ने इसे “इन्द्र देवता" का रूप मानते हुए इसका प्राणविेष शक्तितिश्ेष' (एनर्जी) 
(अनमेटेरियल) होना स्पष्ट उद्घोषितं कर रखा है । (दैवता प्राणविजेष टै, यहं पूवं कहा 
जा चकादहै) गौर इसे सूयं का भ्राता कहते हए सूयं से ही उसका उद्धव भौ मान रखा है । 
यो जिन सिद्धान्तो का आविष्कार व॑ज्ञानिकोंके लिए अभीहेषहीरै, वे मी वेद में निहित 
रूप से उपलन्य हो जाते हँ । 
रूप के सम्बन्ध मे वत्तंमान विज्ञान का मत है कि जिन वस्तुओं मे हम रूप देखते है- 
उनमें रूप नहीं । रूप सथं की किरणों मे है । वस्तुं मे एक प्रकार की भिन्न-भिन्न शक्ति है, 
जिनके कारण कोई वस्तु सूयं-िरण के किंसीरूप को उगल देती है, ओर शेषसूपोंको खा 
जाती है। तात्पयं यह कि खूपोंका आधार--खूपों के बनानेवाली सुयं-किरणं हैँ । माप 
देखिए-वेद भी रूप-विज्ञान के सम्बन्ध मे उपदेश करता है : 
शुक्र ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ विष्णुरूपे अहनी चौरिवासि । 
विवा हि माया अवसि स्वधावो मद्रा ते पुषल्निह रातिरस्तु :। 
| ि (ऋ०, ६।५०८।१) 
इस मन्त म भाष्यकार श्रीमाधवाचायं ने भी शुकर-शुक्ल-रूप भौर यजत -कृष्ण-रूप 
यही अर्थं किया है । पूषा देवता की स्तुति दहै कि रूप तुम्हारे है, तुम्हीं इन दोनों के ढारा 
भिन्न-भिन्न प्रकार की सब मायाओं को बनाते हो था रक्षाकरते हो । 
इससे यह भी प्रकट किया गया है कि रूप मुख्यतः दो ही है, शुक्ल भौर कृष्ण । 
उन्हीके संमिश्चण से सन्धि-स्थान रक्त-रूप ओर फिर परस्पर मेलसे नाना रूप बन जाते है । 
यो, यहां "पूषा" देवता को रूप का कारण माना गया ह मौर ; 
इन्द्रो श्पाणि कनिक्रदधरत्‌ । 
तेत्तिरीय संहिता इत्यादि में इन्द्र को स्वरूपो का बनानेवाला कहा गयादै। 
तात्पयं यही कि सूय-किरण-संसक्त देवतां ही ह्पों के उत्पादक ह । यह्‌ विज्ञान हमे इन 
मन्त्रो मे मिल जाता है। यों, मौतिक विज्ञान का संक्षिप्त व्णंन किया गया 1 अब मनोविज्ञान 
का भी निदशंन देखिए । 
` मनोविज्ञान 


पाश्चात्य व॑ज्ञानिकों ने कुच कालः से परचित्त-विज्ञान की प्रकिया दृढ निकाली है। 
मनुष्य के आन्तरिक विचार जसे होते है, उनके अनुसार उसके वातावरण (वायुमण्डल) में 
वैसे ही परिवत्तंन होते रहते द । वातावरण की परीक्षासे मनुष्य के विचार मालूम कर 
कर लिये जाते है कि मरह क्रोधी दहै, मानी दहै, कामी है, या शान्त है इत्यादि । 


१८२ वँदिक विज्ञान अौर भारतीय संस्कृति 


हमारे यहां बहुत पुराने सभय से दूसरेके मन की बात जान लेने की विद्याकी 
च्चा है । किन्तु, हम लोगों-का प्रायः यही विश्वास है किं आध्यात्मिक शक्ति से परचित्त 
ज्ञान होता था। हमे आदचयं होता है, जब कि हम अथवेसंहिता के एक मन्व के आधार 
पर शत्तपथत्राह्यण में आधिभौतिक रीतिसे वंज्ञानिकों के तरीकेसे ही परचित्त-विज्ञान की 
बात स्पष्ट पाते हैँ । शतपथ के का० ३,अ० ४, प्र° २, कण्डिका ६ में लिखाहै; 

मनो देवा मनुष्यस्याजानन्तीति, मनसा सद्भूल्पयति ततप्राणमभिपद्यते, प्राणो वातम्‌, 
वातो देवेम्य आचष्टे, तथा पुरुषस्य मनः । तस्मादेत द्‌ षिणाभ्यन्‌कम्‌- 

मनसा सङ्ल्पयति तद्वातभपि गच्छति । 
वातो वेवेम्य आचष्टे यथा पुरुष ते मनः ।। 

दसका स्पष्ट सीधा-सादा अक्षरानुवाद यहटहै कि देवता लोग मनुष्य के मन को 
जानते है, मनुष्य जो कुच मन में संकल्प (विचार) करता है, वहु उसके प्राण में चला 
जाता है, गौर प्राण बाहर के वायु में आता है । वह्‌ वायु देवताभों को बता देता ठै, जंसां कि 
पुरुष का मन है। इस अथं में अथवेसंहिता का मन्त्र (का० १२।४।४) प्रमाणस्वरूय 
उपस्थित किया जाता है-“मनसा सङ्कल्पयति" इत्यादि । इसका भी यही अथं है कि भन सेजो 
विचार किया जाता है, वह्‌ वायुमेंप्राप्तहो जाता है ओौर वायु देवताओं से कह देता 
जंसां कि पुरुष का मनदहै। 

इन बातों को सुनकर बहत से सज्जन उपहास करते है किवेद मदारी काथैलारहै, 
या भानमती का पिटाराहै। जो कध बात देखी-सुनी, वह सब वेद में निकल पड़ती है । 
किन्तु, इस उपहास के भय से स्पष्ट अक्षराथं को कँसे द्िपाया जाय । कोई सज्जन कृपाकर 
यह बतावें किं इस भ्रति का अथं फिरै क्या ? सिद्धान्ततो सबस्पष्टहीवेदमें हमे प्राप्त 
होता है । हाँ, प्रयोग (शक्सपेरिमेण्ट) हम नहीं जानते, यह्‌ हमारा दोष है, इस कारण जौ भी 
कुं कहा जाय, वह्‌ हमें सूनना होमा । 

प्राण-रूप देवताभों का दिम्दशंन अनेक मन्त्रो द्वारा हमने कराया । अव तारया-ल्प 
देवताओं के विवरण का भी एकं मन्त्र उपस्थित कर देते है । 


तारा-विज्ञान 


स्वस्ति न द्रो वुद्धभवाः स्वस्ति नः पुषा विहववेदाः । 

स्वस्ति नश्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बहस्यतिदधातु ॥ 
(यजु° सं०, २५।१९) 
यह मन्त्र सनातन-षर्मानुयायियों मे इतना प्रसिद्ध है किं तिलक जादि करते समय. 
आकहीर्वादके रूप में बाहयण इसी का प्रयोग करते है। द्िजों में विरेषतः कमेकाण्डियो मं 
भआबाल-वृद्ध प्रायः समी इससे परिचित हैँ । मन्त्र का सायण आदि भाष्यकारो कौ रीतिमे 
सरल अथं यह है कि (वद्श्रवाः) बडा यशस्वी वां अधिक धनवाला इनद्रदेव हमारा कल्याण- 
कारकं हो, सवका जाननेवाला वा सवंधनयुक्त पृषा देवता भी हमारे लिए शुभ करे। 
(अरिष्टनेमिः) जिसके प्राण, पक्ष आदि कभी नष्ट नहीं होते, एेसा ताक्ष्यं (गरुड) हमारे 
लिए शुभप्रद हो, भौर बृहस्पति भी हमारे कल्याण को परिपुष्ट करं । बहेही परल अक्षरो में 
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सीधी-सी बात कही गई हैँ । जगच्चक्र के चलानेवाले महाशक्तिराली देवताओं से मनुष्य 
अपनी शुभकामना करते हैँ गौर उनकी शुभभावना के अनुसार देवता भी उनके लिए शुभप्रद 
होते है, इसमे कोई सन्देह नहीं । किन्तु, वेद सव प्रकार के विज्ञान को निधि है, भित्त-भि् 
श्रेणी के अधिकारों को अपने-अपने अधिकार के उपयुक्त सब प्रकार की रिक्षा दे देना वेद 
काही महत्त्व है। उच्च कक्षा के अधिकारी जब इसका मनन करे ओर विचारे कि 

इन्दर, पूषा, ताक्ष्यं ओर बृहस्पति इनको साथ-साथ इस मन्त्र मे कहने का क्या तात्पयं है, तब 
अंगों की सहायता से उन्हें यहां उन्हं एक विचित्र ही चमत्कार प्रतीत होगा! मनन 
विदित होगा कि इस मन्त्र में तारा-सम्बन्धी विज्ञान है। इसके ठीक समस्ते के लिए ज्यौतिष- 
विद्या की आवदयकता है । किन्तु, संक्षेप में यहां कुछ लिखा जाता है । 


भूगोल कौ लिक्षा जिस प्रकार भमि कोकई भागों मे विभक्त कर सुगमतासेदी 
जाती है, उसी प्रकार मान्य महषियो ने दिक्षा की सुगमता के लिए खगोल के भी अनेक, भाग 
कल्पित कयि ह । सम्पूणं खगोल के ३६० कल्पित अंश टँ, उनमे से ३०-३० अंश की एक-एक 
मेष, वृष भादि राशि बनाकर १२ भागों में सम्पूणं खगोल बाँटा गया है । दुसरे प्रकार से 
१३ अंश २० कला का एक भाग मानकर २७ भाग खगोल के क्रिये जाते है, जिनको अरिवनी. 
भरणी आदि नक्षत्र कहते हैँ । उक्त अन्तर परर जो बड़े-बडं तारे दै, उनकी पहचान के 
लिए वे उन नामोंसे पुकारे गये दहै । कहीं समानान्तर पर कोई बड़ा तारा नहीं मिला, तो 
कुद न्यूनाधिक अन्तर कातारा भी संकेतकेलिएले लिया मयाहै।) इन २७ भाग-रूप 
नक्षत्रो में से कुछ कम ७ नक्षत्रों पर खगोल का एक चतुर्थांश (९० अंग का) पूणं हो जाता है । 
इसी प्रकार के ९०-९० अंश के ४ खगोल के भाग इस मन्त्र द्वारा हमे बताये गये है । 

कई नक्षत्र एक-एक तारा के है, ओर कई दो-दो ओर बहुत-बहुत ताराओं की समष्टि- 
रूप ट । इनमें भी एक प्रधान तारा उन-उन नक्षत्रों का योग-तारा कहूलाता है, उन प्रधान 
तारां को वेद में इन्द्र, अग्नि, विष्ण्‌, बृहस्पति आदि देवताभों के नाम मे निष्ट करिया 
गया है । इसका कारण किचित्‌ गूढ है । हतनां अवश्य स्मरण रहे किं ज्योतिःशास्त्र के 
"हृत्त चिन्तामणि" आदि म्रन्थों मे उन-उन नक्षत्रों के वही स्वामी माने गये है, जो उनके 
प्रधान ताराओं के वेदिकं देवता-संकेत हँ । इसके अनुसार चित्रा नक्षत्र का स्वामी त॑त्तिरीय 
शला में इन्दर है, वही इस मन्तरमें प्रथम निदिष्ट हुभा है। यह चित्रा नक्षत्र २७ नक्षत्रों 
मेसे मध्य का नक्षत्र है। मन्त्र मे श्सका 'वृद्धश्रवाः' विशेषण इसके तारा-संनिवेश-रूप 
आकार के कारण दिया गया है। वृद्धश्चवाः' का अथं है लम्बे कानवाला। भारत के ओर 
दूसरे देशो के भी पुराने चिघों में चित्रा नक्षत्र का आकार लम्बे कान के उल्‌क जसा बनाया 
हमा मिलता है; क्योकि कौशिकं नाम उलूक का भी है । अस्तु; इसके ठीक सम्मल भद्ध 
समानान्तर पर रेवती नक्षत्र है, जिसका देवता पूषा है! नक्षत्र-विभाग मे अन्तिम नक्षत्र 
हने के कारण इस मन्त्र मे "विदववेदाः' ( सवंदरव्य-युक्त या सरवंज्ञान-युक्त) कहा गया ह , 
मध्य में चित्रा से प्रायः चतूर्थाश (९० अंश) दरी पर श्रवण नक्षत्र डे, जो इस भन्त्रमें 
ताक" शम्द से युक्त है । श्रवण नक्षत्र मे तीन तारे ह, तीन ताराओों को संसृत में तृक 
कहते है" भौर वक्ष का ही स्वाथिक तद्धित प्रत्यय से 'ताकषय' रूप बना लिया गया है । 
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यह भी स्मरण रहे कि इस नक्षत्र का स्वामी विष्ण्‌ है, मौर ताक्षयं (गरुड) विष्णु का 
वाहन है । यह्‌ नक्षत्र सूयं के क्रान्ति-वृत्त की अन्तिम सीमा पर पड़ता है, अतः इसे "अरिष्ट- 
नेमि" कहा है । अरिष्ट, अर्थात्‌ सबं आपत्तियों के विनाशक सृयंरथ-चक्र की यह्‌ नेमि 
(परिधि) पर है । इसके अरद्धान्तिर पर रेवती से चतूर्थोश दूरौ पर पुष्य नक्षत्र है। जिसका 
स्वामी बृहस्पति इस मन्त के चतुथं पाद में निर्दिष्ट हुआ है। इस प्रकार पष्य, चित्रा, श्रवण, 
रेवती इन वार समानान्तर विमागों मे विभक्त कर सम्पूणं खगोल को अपना कल्याणकारक 
बनाने की मनुष्य-समाज कौ ईरवरसे प्राथेना है। हमारा सब श्ुभ-अञुभ अन्तरिक्षस्थ 
देवताभों पर अवलम्बित है । सम्पुणं माकाश-मण्डल हमारे लिए शुभप्रद रहे, यह गम्भीर 
भाव. की प्राथना इस मन्त्र हवारा प्रकट होती है। इतनी विस्तृत नक्षत्र-विज्ञान की मूलभूत 
विद्या को बड़े सरल ओर अल्प अक्रो मेँ ईवर से ऋषिगण द्वारा प्रकट किया गया, यह 
छोटा मन्त्र कण्ठस्य रखने पर खगोल के सब्र विभाग मानों हमारी दृष्टि के सामने रहते ह । 
वेदों मे वेज्ञानिक शिल्प 
वेदों मे विज्ञान के जौ सिद्धान्त है, उनका दिग्दशंन संक्षेप मे किया गया। अब 
वेद मे जो वज्ञानिक शिल्प के बहुत-से वणेन यत्र-तत्र मिलते है उनमें से भी एक उद्धरण 
यहां दिया जौताहै 
अनश्वो जातो अन मौशुरकथ्यो रथरिश्रचक्र. परिवत्तं ते रजः 
महत्त देव्यस्य प्रवाचनं द्याम्‌ मवः पृथवो यच्च पुष्यथ ॥ 
(ऋ०, ४।३६।१) 
रथं ये चक्क: सुव्रतं सुचेतसोऽविह्ुरन्तं मनसस्परिष्यया । 
ता ऊर्वस्य सवनस्थ पीतये आवो वाजा ऋ मवो वेदयामसि ॥। | 
(ऋग्वेद, मण्डल ४, सूक्त २६) 
इन मन्त्रो के द्रष्टा वामदेव ऋषि हैँ । ये ऋभ्‌ देवताओं की स्तुति के मन्व है। 
ऋभू देवताओं का इतिहास भी बहुत-कुख कई मन्तो मे बताया गया है, ओर उसके सम्बन्ध में 
यह भी कहा गया ह किं इन्होने मनुष्य-योनि से देव-माव प्राप्त कियाथाः: 
भर्तसिः सन्तो अमृतत्वमानशुः । 
एवं इनकी मनुष्य-दशा के या देव-भाव के विविध रित्पों का वणंन ऋक्‌-संहिता के 
बहूुत-से सक्तां मे मिलता है। भाष्यकार श्रीमाघवाचायं के लेखानुसार प्रकृत मन्त्रो का 
अभिप्राय यह दहै किह ऋभ्‌ देवताओो ! आपने जो रथ बनाया है, वह॒ घोड़े आदि वाहन की 
भौर लगाम आदि उपकरण की कोई अपेक्षा नहीं रखता । अतएव, वह॒ सवंथा स्तुति 
योग्यहै। तीन पिये का वहु रथ अन्तरिक्ष-लोक में भ्रमण करता दहै । यह आपका बड़ा 
भारी काम, आपके देव-माव का प्रस्यापक है (अर्थात्‌, एेसे ही बहुत-से महत्वके कार्यो से 
आपको देव-भाव प्राप्त हुभा है) ओर देसे कार्यो से जप पृथ्वी मौर च्‌. (स्वगं) दोनोंको 
पुष्ट करते है ।।१॥ 


भारतवषं ओर उसकी प्राचीन सीमा १८१५ 


है ऋमूदेवताओ ! बड़े विचारशील जिन आप लोगों ने अपने मन के विचार से 
विना प्रयत्न ही (अल्प प्रयाससे ही) सुन्दर गोल भौर अकुटिल (सीषा) रथ बनायाहै, 
उसको हम अपने इस यन्न मे सोमपान करने के लिए निमन्वित करते है ।२॥ 

एक वेद-मन्तरमे से रथ का भी वणेनदहै, जो भूमि, अन्तरिक्ष ओर जल तीनों में 
समान गति रखता है। एवं ऋभ्‌-देवताओं ने एक एसा चमस बनाया, जोएकसरूप भी 
रहता था ओर चारसूपों में प्रकट कर दिया जाता था, एेसा वणन भी मन्तो मे अता है। 
किन्तु, अब विस्तार बहुत हो चुका, अतः इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं । 

वेद ओर विज्ञान इन दोनों शब्दों का अथं-निरूपण कर, वेदमे जो विज्ञान प्राप्त 
होते दै, उनका दिग्दशंन अबतक कराया गया । वेद तो अनन्त विज्ञानो की निधि है। मनु 
आदि परमाचायं कहते आपये हैँ कि : | | | 

मतं भवद्‌ भविष्यच्च सवं वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति । ` 

अर्थात्‌, सब कालों के ज्ञान-विज्ञान वेदसे ही सिद्ध होते हैँ । उनका विवरण किसी 
एक व्यक्ति के लिए सवथा कर देना कंसे सम्भवदहै। नेतो गुरकृपासे जो कृ इस 
विषय को प्राप्त किया, उसका कुच अंश स्थालीपुलाक-न्याय से यहाँ उपस्थित किया । 

अब निबन्ध के दूसरे शीषेक भारतीय संस्कृति का विवरण आरम्भ करते हुए, 
'भारतः' ओर "सस्कृति" शब्दों के अथं का विस्तृत अध्ययन करना पहले आवद्यक हो 
जाता है । इसलिए, प्रथमतः “भारतः शब्द के अथं पर ही विचार किया जाताहै। 


भारतवषं श्रौर उसकी प्राचीन सीमा 

भारत का विचार करते समय प्राचीन भारत कहांतक था, उसकी सीमा क्या थी,. 
यहं जबत्तक स्पष्टतया न जान लिया जाय, तबरतक भारतीय संस्कृति कां विस्पष्ट चित्र 
सामने आना कठिन है । इसका कारण यह है कि जितने भी भारतीय आचार, व्यवहार, 
कला, कोशल आदि दै, वे सब प्राचीन ग्रन्थों मे उपनिबद्ध है} उन ग्रन्थकर्ताभों ने अपने 
ममय के भारत का चित्र अव्य प्रस्तुत कियादहै। अजका भारत उसकी अपेक्षा बहुत 
संकुचित हो गया है। उसे तो जने दीजिए, भारतकानजो भूगोल आज से २० वषं 
पटले था, वह्‌ भी आज नहीं है । 

प्राचीन वाडमय कै भारतविषयक अनुशीलन से पता चलता है कि भारत की पूर्वीय 
भौर परिचमीय सीमाएं बहुत अधिक विस्तृत थीं । भारत की पूर्वीय सीमा चीनसागर था । 
इस सीमा के अन्तगंत ब्रह्मदेश, जिसे आजकल बर्मा कहा जाता है, स्याम, रंगून आदि 
सम्मिलित थे । भारत की परिचमी सीमा लालसागर (मूमध्यसागर) तक चली गई थी । 
इस सीमा मे वत्तंमान पाकिस्तान, बिलोचिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया ओर अरब भी 
सम्मिलित थे। इस प्रकार, पूर्वी चौन-समृद्र से परिचम मे लालसागर तक भारत कहा 
जाताथा। इस विषय में अनेक प्रमाण है, जिनमें से कत्तिपय प्रमाणो का यहाँ उतल्लेल् किया 
जाता है। भारत की दक्षिणोत्तर सीमा तो हिमालय ओौर कन्यकुमारी तक प्रसिद्धहीहै। 

१. प्रथम प्रमाण मनु का आर्यावत्तं-सीमा-निद्श है: | 
आसमूद्रात्त, वं पु्वदिासमुद्रात्त, परिचिमात्‌ । ` 
९४ तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावत्तं ` विदु घाः ॥। 


१८६ वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


अर्थात्‌, हिमालय गौर विन्ध्याचल के मध्यमे पूवं समूद्र सो पर्िचिम समुद्र तक 
'आर्यावत्तं" कहा जता है । 

यह भारतवषं के अन्तगंत आर्यावित्तं की सीमा का निदंश है । यहाँ पुवं समुद्र ओर 
परिचिम समुद्र शब्द से बंगाल कौ खाड़ी भौर अरब सागर अभिप्रेत नहीं हो सकता, अपितु 
चीनसागर ओौर लालसागर से ही तात्पयं है। भूगोल के नक्शे मे विन्ध्याचलं ओौर 
हिमालय के मघ्यभाग से पूवं ओर परिचिम की तरफ सीधी लाइन ले जाइए, तो उपयुक्त 
दोनों समुद्र ही दोनो सीमाभों मे पहले आयेंगे । बंगाल की खाड़ी ओर अरबसागर इस 
लाइन से दक्षिण भाग में रह जा्येगे। सनु का यह्‌ साक्ष्य पुवं ओर परिचम सीमाका 
विस्तार स्पष्टतया प्रकट करतादहै। 

२. व्याकरण-महामाष्यकार भगवान्‌ पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में भारतवषं की 
सीमा का निर्दे इस प्रकार कियादहैः 

प्रागादर्शात्‌ प्रत्यक्‌ कालकथनात्‌ दक्षिणेन हिमवन्तसुत्तरेण पारियात्रम्‌ । 


अर्थात्‌, आदनं से पुवं, कालकवन से परिचम, हिमालय से दक्षिण भौर पारियात्र से 
उत्तर भारत कहलाता है । 

इसमे आदश्चं से तात्पयं भूमध्यसागर के उत्तर-प्रान्तमे स्थित तारत पवेतसेहै। 
अथवा तूरस पवंत को (जिसका नाम सिनाई पवंतभी है) आदं पवेतकेनामसे गृहीत 
किया जा सकेता दै । यह्‌ मादक्चं पवंत परिचिम समुद्र या यहूदी नाम के थवनदेश के 
समीप है। कुं विद्वान्‌ महाभाष्य के इस भदकं शब्द से सिन्धु नदी के दक्षिण में स्थित 
सुलेमान पवत को लेते हैँ । परन्तु, यह युक्तियुक्त नहीं; क्योकि परिचम सौमामेंजो 
यवनदेश का ओौर समूद्रका निदेश किया मया है, वह सुलेमान पवत के 'आदशं' से गृहीत 
होने पर उत्पन्नं नहीं होता । तारस नाम के सिनाई पवेत का आदश" नाम से गृहीत होना 
अक्षर-साम्य भौ रखता है ! 

३. मात्स्य र, माकण्डेयर आदि पुराणों मे भारतवषं के पूवं में किरात ओर परिचममें 
धवनों का होना बताया गयाहै। पूराणादिमें यवन शब्द से मुसलमान जाति का ग्रहण 
करना तो भ्रान्तिमात्र है; क्योकि यह्‌ जातितो हजरत मुहम्मद का मत स्वीकार करने के 
कारण बनी टै, जिसके जन्म की यहु चौदहवीं शत्ताब्दी है। इनका निद पुराणो में 
सम्भव ही कहां है। वहां तो यवन शब्दसे यवनदेश ही लिया जाता है। यवनदेशल भी 
केवल यृनानयाम्रीसकाही नाम नहींहै, अपितु भूमध्यसामर के पाश्वंवर्तीं यहुदी जातिके 
निवासस्थान यहूदिध्रा ओर कौण्डिया आदि प्रदेदा यवन शब्द से ही कहै जातेथे। इसके 
अनेक प्रमाण ह । उनके समीप तक आर्यावत्तं वा भारतवषं की सीमा फली हुई थी । 


१. योजनानां संहत" वे द्रीपोऽयं दक्षिणोत्तरः । 

आयतस्तु कुमारीतो, गङ्गायाः प्रवहावधिः ॥१॥ 

दीपो ह्य पनिबिषटोऽयं म्लेच्छरन्तेषु सबं शः । 

यवनाश्च किराताश्च तस्यान्ते पबपश्चिमे ॥२।॥- मात्स्य, ११४ । 
२. योजनानां सदख' वे द्यीपोऽयं दक्षिणोत्तरम्‌ ।। 

पँ किराता यस्थान्ते परिचमे यवनास्तथा ॥३॥- माक ० ५१ । 


भारतवषं आर उसकी प्राचीन सीमां १८७ 


पूवं में जो किरात बताये गये है--उनेके सम्बन्ध मे भी ठेतिहासिकों का यही अनुमान है कि 
वह चीनसागर के पूर्ती देशों की ही निवासिनी जाति थी। इससे भी भारत की पूर्वोक्त 
सीमा ही सिद्ध होती है । | 


४. पद्मपुराण भौर मत्स्यपुराण में पृथ्वी को चार दल का कमल बतलाया गया है । 
प्रमाण दस प्रकारै; | 


पश नाभ्युद्धूवं चकं समुत्पादितवास्ततः। 
सहस्रवणं विरजं मास्कराभं हिरण्मयम्‌ ।। 
पद्म हिरण्मये तस्मिन्नसुजद भूरिवचंसम्‌ । 
लष्टारं स्वलोकानां ब्रह्माणं स्वंतोमुखम्‌ ।४ 
तञ्च पद्य पुरामतं पृथिवीरूपमूत्तमम्‌ । 
यत्पद्यं सा रसादेवी पृथिवी परिकथ्यते 
एषं नारायणस्या्थे मही पुष्करसम्भवा । 
प्रादुमविोऽप्ययं तस्मान्नाम्ना पुष्करसंज्ञितः ॥ 
(पद्य पू०, सऽ अ० ४० : मत्स्य पु०, अर १६९) 
इसका अथं है कि नाभि से भगवान्‌ ने एक पद्म को उत्पन्न किया, जो हजारो 
वर्णो का था, जिसमे रज नहीं था, अर्थात्‌ जो विद्युद्ध था, सूयं के समान उसकी आभा थी, 
वहं हिरण्मय था ! उस हिरण्मय पद्म पर महतेजस्वी, सारे संसार के निमतिा, चारों ओर मूख 
रखनेवाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया । वही पद्य आगे चलकर पृथ्वी रूप में परिणत हआ । 
वही पद्म रसादेवी, पृथ्वी कहा जाता है । | , 
वह पद्म चार दल (पंलूडयों) वाला था, इस विषय में माकंण्डेयपुराण कहता है : 
तदेतत्पाथिवं पद्मं चतुष्पक्रं मयोदितम्‌ । 
भद्रादवमारताद्यानि पच्राभ्यस्य चतुदिशाम्‌ ॥ | 
भर्थात्‌, यह जो पृथ्वी-पद्म है, जिसको हमने चतुष्पत्र बतलाया है, उसके भद्रार्व, 
भारतादि चार पत्तेहँ। यहाँदोहीपत्रोंका नामतः निदेश है। ब्रह्मपुराण मे चारोका 
निर्देश क्रिया गया है: 
भारताः केतुमालाश्च मद्राश्वाः कुरवस्तथा । 
पत्राणि लोकपद्‌मस्य मर्यादा जक्ेलबाह्यतः \ 
इसमे भारत, केतुमाल, भद्राश्व गौर कुर ये पृथ्वी-पद्य के चार दल कहै गये है। 
दुसरे शब्दों मे उस समय सारो पृथ्वी इन्हीं चार भागों में विभक्त थौ । यहां कुरु शब्द से 
उत्तर कुरु, अर्थात्‌ सुमेरुप्रान्त का ग्रहण है । ये चारों परिमाण की दृष्टि से समान ये, जो 
भरगोल-खगोल के कल्पित ९०-९० अंशो मे विभक्त थे । इसका साक्ष्य "सूयं सिद्धान्त' के भूगोला- 
घ्याय में इस प्रकार है : 
मुवुत्तपादे पूरवेस्यां नवकोटीति विभ ता। 
 मद्राहववषे नरी स्वणेप्राकारतोरणा ॥ 
याम्यायां मारते वषे ल्भा तद्रन्महापुरो । 
परिचमे केतुमालाख्ये रोनकाख्या प्रकीत्तिता ॥ 


१८६८ वैदिक विज्ञान आओौर भारतीय संस्कृति 


म॒वत्तपादविवरास्ताश्चान्योन्यं प्रतिष्ठिताः । 
तासापुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकरः । 
न तासु विषवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥ 

दसके अनुसार कंका गौर सुमेरु का स्पशं करती हई जो रेखा है, उसको मारतवमं को 
मध्य रेखा कहा गथा । अतः, उसके पूवं के पैतालीस अंश ओर परिचम के पैतालीस अंशो से 
व्याप्त जो भूभाग है, वही भारतवषं है-यह सिद्ध हुआ । भारतवषं से नब्बे अंश पूवं मं 
भद्रारव वषं है ओर भद्राश्व से नभ्बे अंश उत्तर की ओर उत्तर कुरु वषं है । उसके उतने ही अंश 
बाद केतुमाल वषं आता है। इस प्रकार, मू-पद्य के चार दलों का वर्णन मिलता है । भारतवष 
की मध्य रेखा उज्जयिनी पर मानी गई है । यह्‌ उज्जयिनी २३।९ उत्तर अक्षांश में स्थित. ह । 
पास्चात्य विद्वान्‌ ग्रीनविच नाम की मध्यरेखा से देशान्तर की गणना किया करते है। 
उज्जयिनी के ऊपर होकर गई हई भारतीय मध्यरेखा मौर पाश्चात्य विदानो की सम्मत 
गरीनविच मध्यरेखा मे ७५।४३ अंशो का अन्तर है। इस प्रकार, मूमध्यरेखा पर स्थित 

उज्जयिनी से ४५ अल परिचम तक भारत की परिचमी सीमा सिद्ध होती है ओर वह प्रदेश 
भूमघ्यसामर के समीप ही ठहरेगा । 

५. भारतवषं के ९ उपद्वीप पुराणों में प्रसिद्ध है-(१) इन्द्रद्रीप, (२) नागद्रीप, 
(३) सौम्यद्धीप, (४) गान्धवं द्वीप, (५) वारुण द्वीप, (६) कडेरमान्‌, (७) गभस्तिमान्‌, 
(८) ताम्रपणं सिहल ओर (९) कुमारिका । इन उपद्रीपों को वत्त॑मान में इन नामो से कहा 
जाता है--(१) अण्डमन, (२) नीकोबर, (३) यवद्वीप, (४) फिलीपादइन द्वीप-संघ, 
(५) बोनियो, (६) कसेरू, (७) मलृका, (5) सीलोन ओर (९) कुमारी । इन सब 
उपदद्वीपो का विस्ततत विवरण पुराणों में प्राप्त होता है। जब इतने दुर के देश उपद्वीप माने 
गये, तब अवश्य ही भारतवषं का बहुत विस्तृत होना सिद्ध होता है; क्योकि सीमा के समीप- 
वाले मिले हुए देश ही तो उपद्वीप कुला सकते हैँ । 

६. ऋग्वेद कं मण्डल १० के सूक्त ८६ से प्रारम्भकर अनेके सूक्तों मे एकं वाक्‌-कलह्‌ 
का संकेत प्राप्त होता है । ऋष्रार्व ऋषि का दौहित्र एक जरथस्त्र नामका व्यक्ति हमा, 
उसके हृदय में स्वभावतः उस काल के अन्य ब्राह्मणों सेद्धेष था। ब्राह्मणन्ेषके कारणही 
उसने ब्राह्मी लिपि के विरुद्ध उल्टी लिखी जानेवाली खरोष्ठी लिपि का प्रसार किया। उसीके 
समय वाह्लीक देश में ऋषियों में एक विचार-संघषं ओौर वाग्युद्ध उठ खड़ा हुजा । सौत्रामणि 
इष्टि (यज) में ऋषि इस विषय पर आपस में ्षगड़ पड़े करि इन्द्र को प्रधान देवता माना 
जाय, अथवा वरुण को । जरथृस्त्र ने परम्परा से चले अते हए इन्दर के प्राधान्य को अस्वीकार 
किया ओर उसके स्थान पर वकण के प्राधान्य को प्रतिष्ठित किया। इसका संकेत ऋक्‌- 
सं हिता में नेन्द्र देवममंसत" इस सन्त्रांश में पाया जाता दहै । उपस्थित ऋषियों मं नृमेधा, 
हिरण्यस्तूप, वामदेव, गाग्यं आदि ने इन्द्र का पश्च लिया ओौर सुपण, काण्व, भरद्वाज ञा दिने 
वरुण का पक्ष लिया, वसिष्ट आदि ऋषियों ने अपने-अपने स्थान पर दोनों को समान माना। 
हसं सम्बन्ध के भिन्न-भिन्न ऋषियों के सूक्त वही हँ ओर इन्द्राणी का क्रोध एवं इन्द्र-कृत भौर 
अन्य ऋषि-कृत उसको सान्त्वना के मन्त्र भीँ । यह्‌ विरोध बहुत अधिक बढ गया, तब 
मनुष्यावतारधारी ब्रह्मा ने, जो बड़ विद्धान्‌ महाप्रभावशाली गौर महातेजस्वी ये, भारतके दौ 
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विभाग कर दयि। सिन्धु नदी से पश्चिम का भाग वरुण को प्रधान माननेवालों को दिया 
तथा पूवं का भाग इन्द्र को प्रधान माननेवालोंको दिया । इस घटनासे भी भारतीय 
सीमा के अति विस्तृत होने का प्रमाण मिलता है; क्योकि इससे सिद्ध हो जाता हं कि सिन्धु 
नदी भारत के मध्यमेन कि परिचम सीमा पर। सिन्धुको मध्यमे मानने पर जितना 
प्रदेश सिन्धु के पूवं मे हं, उतना ही परिचम मं मानना पड़ेगा भौर वह भाग भूमध्यसागर 
तक ही पहुचेगा । 

७. भारत को सीमा प्राचीन काल में अत्यधिकं विस्तृत थी, इस विषय मे प्राचीन 
काल गौर आधुनिक काल मे प्रचलित संज्ञा शब्द भी प्रमाण हैँ । हम ऊपर लिख आये ह 
कि इन्द्र मौर वरुण को प्रधान मानने के विचार-विरोधमेंब्रह्याने भारत के दो विभाग 
कर दिये । एकं सिन्धु नदी के उस पार का लालसागर तक का प्रदेश, भौर दूसरा सिन्धु के 
पुवं का प्रदेश । इस प्रकार, विभाग होने के अनन्तर सिन्धु के पारवाने लोग पूर्वाय तटवालों 
को सिन्धुस्थानीय कहने लगे । इसी शब्द का भाषाव॑ज्ञानिक ढंग से विकृत होनेवाला सूप 
आज हिन्दुस्तानी" हो गया । इसी प्रकार, पूर्वीय तटवाले लोग पर्चिम के निवासियों को 
पारस्थानीय कहने लगे । यही शब्द विकृति-प्रक्रिया द्वारा आज पारसी कूप मे उपस्थित 
हशा है । इस प्रकार, प्राचीन वाडमय मे प्रयुक्त ये सिन्धुस्थान ओर पारस्थान शब्द अपेक्षिक ह, 
ओर भारत की परिचमी सीमा के विस्तार का निदेश करते है । इसी प्रकार पूर्वीय भाग के 
लिए आर्यावत्तं संज्ञा प्रसिद्ध हई, ओर परिचम भारत का निदेश 'आर्थायण' शब्द से हुआ । 
आवत्तं ओर अयन शब्द का एक ही तात्पयं है । वही आर्ययण शब्द भाषा-नियम से “हयान 
बन गया। ये दो संज्ञां दोनों भागों मे आयो कौ स्थिति ओर उनकी प्रधानता का संकेत 
करती हँ भौर भारत के सीमा-विस्तार को पृष्ट करती है) 

लालसागर से पूवं भोर सिन्धु नदी से परिचम कास्पियन सागर के दक्षिण भाग के 
परदेश के पुराने लोग ओरियन्स (0765) शब्द का व्यवहार करते थे । वह शब्द "आयवः 
शन्द का अपश्रश प्रतीत होता है। यहु भी अनुमान है कि ब्राह्यण-विरोधी जस्थ॒स्व के 
अनुयायी लोग विपरीतगामी होने के कारण "वामग' कहलाये--उसी का "वा" टूटकर भमग 
जाति प्रसिद्ध हई ओर प्राचीन भार्यो के विरोधी होने के कारण उन्हुं आर्यो का बाधक "आय- 
स्पश कहा गया । उनका देश भी 'आयंस्पश' कहलाया । वही शब्द "आ्यस्प' ओर धीरे-धीरे 
'ओरियन्स' केरूपमेंआगया। जोभी हो, इस प्रकार से वह ओरियन्स देश-आर्थोका 
निकेतन सिद्ध होताहे भौर हससंज्ञासे भी परिचम विभाग में आर्थो का निवास स्फुट 
अनुमित होतादहै। 

एरियाना शब्द, जो कि परिचम देशों के लिए प्रयुक्त है, वह्‌ भी आयंनिवास-मूलक 
ही है । इण्डिया जौर वामनिर्यां शब्द भी वहां आयंनिवास-मूलक ही प्रतीत होते है । 

वत्तंमान में मौर निकट अतीत में प्रयुक्त कतिपय संज्ञा शब्द भी इस विस्तार-सीमा 
को सिद्ध करने में सहायक होते है | 

परचात्‌ प्रयुक्त होनेवाला खु रासान शन्द भी इस विषय में प्रमाण है । परिचमी भाग 
का राजा वरुण था, वसिष्ठ ऋषि उसके बड़े भित्रये । पुराणों मे कथा प्रसिद्ध है किं कान्य- 
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कुञ्ज का राजा विद्वामित्र किसी समय वसिष्ठ के पास निवास करनेवा ली गौ नन्दिनी को 
हरण करने के लिए प्रवृत्त हआ । उस नन्दिनी कौ इच्छा विर्वामित्र के साथजानेकी 
नहीं थी । बलात्‌ हरण करने पर उसको बहुत कोध आया ओर क्रोधवद उसने उस भूमि को 
अपने खुरो के प्रहार से खोद डाला। इस बलात्कार से गौ नन्दिनी का अपहरण वससिष्ठ 
ऋषि भी सहन न कर सके ओर उन्होने वरुण से सहायता के लिए कहा । वरुण ने पल्हुव, 
पारद, यवन, शक ओौर कम्बोजो को उसकी रक्षा केलिए भेजा। इन्होने विश्वामित्र को 
सेना-सहित पराजित किया ओर गौ नन्दिनी कौ रक्षाकी! नन्दिनीके खुरो खोदने के 
कारण उस प्रदेश के निवासियों के नाम, खुरघ, खुरद तथा कद्‌ हृएट ओर इनके जनपद- 
संघों के नाम ख॒दं-स्थान था ख्‌रासान हृए । यह सू रासान ब्द जिसका प्रयोग अकबर आदि 
मुगल-बादशाहों ने किया है, पदिचमी भारत को भारत सिद्ध करने के लिए उपयोग मे लाया 
जा सकता है। पर्विम के देश के लिए प्रयुक्त होनेवाला ईरान शब्द भी आर्यायणसे ही 
निष्पन्न है ओर वरहा आर्यों के निवास को बतलाता है । 

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब सिन्धु से परिचम के लालस्ागर तक के 
भारतीय प्रदेशों की ईरान, फारस, ख रासान आदि संज्ञाएं दिखाई गई हं, तब बहुत समय से 
ये नाम विशेष भूभाग या विशेष देशों के वाचक कंसे हुए । आज इंरान, खुरासान ओर 
फारस आदि शब्द लालसागर तक के प्रदेश के वाचक नहीं, अपितु संकुचित देशविशेषं के 
वाचक ही हैँ । इसका समाधान यहहे कि जिस प्रकार इन्द्रप्रस्थ, दारका ओर खेकानामके 
प्रदेश प्राचीन काल मे आज की अपेक्षा बहुत विस्तृत थे, परन्तु कालक्रम से विभिन्न राजाओंके 
अधिकार मे सीमाओं का संकोच ओर विस्तार होते रहने से आज इनका यह छोटा सीमितं 
स्वरूप रह गया है । यही बात इन परिचमी प्रदेशों कोसं ज्ञाओं पर भी धटित होती दै। 
विभिन्न समयो मे परिचमी प्रदेशों मे राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अनेक राज्य वहां बने 
ओौर बिगड़ । समय-समय पर शासको ने अपनी सीमां के निर्धारण मे संकुचित प्रदेशों के 
लिए इन संज्ञाओं को रूढ कर दिया । परन्तु, प्रारम्भ में जब ये संज्ञाएं प्रचलित हु थी, तब 
विस्तृत प्रदेशा कौ ही वाचक थीं । 

हमारे पुराण आदि में परिचम प्रान्त मे मऊ अर केकय देश बहूत प्रसिद्ध हैँ । ये बहुत 
बड़ प्रान्त ये । वाह्वीक देहा भी परिवम का बहुत बडा प्रान्त था, जिसके प्रभावशाली राजा 
भूरिश्ववा आदि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे । वाह्लीक के प्रान्त मे ही एक शाकद्वीप नामसे 
परसिद्ध स्थान था। वहां के क्षत्रिय शक कहलाते थे भौर जो ब्राह्मण उस प्रान्त स अकर 
बिहार के कु भाग में रह गये है, वे आज भी 'लाकटटीपौ नाम से ही कहे जाति रै । आज 
उस देश को स्कीथिया वा स्कीदिया कहा जाता है । इस प्रकार के बहत संज्ञा शन्द उस देश 
को संस्कृतज्ञ आर्यां का मिवास सिद्ध कर रहे है । गौर भी इस बात के बहुत प्रमाण ह कि 
भारत पहले बहुत विस्तृत प्रदेश था । राज्य-क्रान्तियों के कारण वहं परिचिम से बहूत ही 
संकूचित होता गया ओौर भाज तो वह अतिसंकुचित दक्षा मे पहुंच गया । अस्तु; तास्त्रो के 
अनुसार जो भारतीय संस्कृति का निरूपण होगा, उसमे इसत बात का ध्यान रखना होगा कि 
यह उस विस्तृत देश की संस्कृति है ओर आज भारतीय संस्कृति मे जिन अन्य देशो का संस्कृति 
का सम्मिश्रण रेतिहासिक विद्धान्‌ सिद्ध करते दै, प्राचीन शिललेखों भौर नये आ विष्कृत 
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पेशो में जिन संस्कृतियों का आभास वे पाते हवे देश भारतवषं मे ही पूव॑काल में 
सम्मिलित थे । इसीलिए, भारतीय संस्कृति का स्वरूप बताने मे इस सीमा-निदेश की 
आवदश्यकता-पूत्ति की गई । 
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इस प्रकार, प्राचीन भारत का संक्षिप्त विवरण हुआ । आचघुनिक भारत जो कृ है, 
वह तो प्रत्यक्ष ही है, उस्षके विवरण की आवर्यकता नहीं । भारत के निवासी भारतीयों शी 
संस्कृति वेदमूलक दै । यद्यपि आगे चलकर भारतमेंही रे भी सम्प्रदाय बने, जिन्होँने 
वेदों को अपने आकार-विचारों का आधार नहीं माना; जैसे बौद्ध, जैनादि-सम्प्रदाय, सिक्- 
सम्प्रदाय आदि । परन्तु ये सम्प्रदाय जिन ग्रन्थों को अपने आचार-विचारोकाम्‌ल कहते है, 
उनमें भी, सक्षम विवेचनापूणं दृष्टि से देखने पर, वैदिक आचार-विचारों का प्रतिबिम्ब 
स्पष्ट दिखाई देता है । किसी-किरसी अंश मे चाहे उनमें भेद दिखाई देता हो, किन्तु 
मौलिकता में सभी एक स्थान पर आ जाते हैँ । उदाहूरणाथं, जन तथा बौदधों के आचार- 
विचारों का एक मुख्य आधार अहिसा है, वह अहिसा वैदिक आचार-विचारो मे भी ओत- 
प्रोत है । समुचित युद्ध आदि के स्थल परवे भी अहिसा का अपवाद मानते है, वैदिक 
सिद्धान्त में युद्ध आदि के साथ-साथ यज्ञ को भी अहिसा का अपवादस्थल गिन लिया 
गया है । तात्पयं यहु कि भारतीयों की संस्कृति मूलतः एक ही है। हा, आज भारत में 
हमारे मूस्लिम बन्धु तथा ईसाई बन्धु मी निवास करते है। उनक्री सस्कृति दिक 
संस्कृति से नहीं मिल पाती, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति के 
नाम से व्यवहृत भी नहीं हो सकती । भारत में उनका निवास भले ही चिरकालिक है ओर 
फेसी स्थिति में भारतीय संस्कृति की कुचं छाप उनक्री संस्कृति पर भी पड़ जाना स्वाभाविक है 
किन्तु मूलतः वे अपने प्राचीन स्थान अदन आदि की संस्कृति के ही अनुथायी दै। अतः, 
भारतीय सस्कृति वेदमृलक है ।. इसमे सन्देह नहीं रह जाता । 

अनेक पाऽचात्य विदानो ओर उनके अनुयायी अनेक भारतीय विद्वानों ने भी यह्‌ 
सिद्ध करनेकीवेष्टाकी दहै ओौर कर रह ह कि भारतीयों की संस्कृति कोई विशुद्ध संस्कृति 
नहीं, वह एके मिशधित संस्कृति है । इस देश मे सबसे पहले नीग्रो जाति के लोग आये) 
ये प्रायः असम्य थे, किन्तु उनके अनन्तर ओौष्टरिकि या आग्नेय जाति के लोग आये, वे कुच 
सम्य थे । उनके अनन्तर द्रविड भौर पीले आयं लोग आये इन सबको संस्कृतियों का 
सम्मिश्रण होता रहा गौर भाज जो संस्कृति भारत मे दिखा देती है, वह्‌ मिधित संस्करति 
ही है, किन्तु यह सव केवल कल्पना-मात्र है । हन बातों में दृढ प्रमाण उपलन्व नहीं होते । 
ये सब एेतिहासिकें के अपने मन्तव्य-मात्र ह, जिनपर कुचं विद्रान्‌ एसी कल्पनाएं करते हैँ । 
आयो के पूरवंज बाहर से आये, इस अनुमान का भी अनेक भारतीय विद्वानों ने सप्रमाण 
समुचित खण्डन कर दिया है । यह कल्पना यूरोप से उटी थी, जो केवल राजनीतिक आधार 
रखती थी । अंगरेज जाति अपने राजनीतिक चातुयं में विर्वविख्यात है। वहाँ के 
विद्धान्‌ भी पूणं राजनीति-कुशल होते है । उन्होने भारतीयों का अपने देदा पर अनुराग 
शिथिल करने के लिए यह्‌ कल्पना कौ थौ 1 मायं कहाँ से आये, इसपर अबतक भी एकमत 
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नहीं हआ है । वस्तुतः, जहाँ से इनका आगमन माना जताहै, वे देश प्राचीन भारत मेही 
सम्मिलित थे, यह हम भारत-सीमा-निदश में सिद्ध कर चूके हैँ । कई अन्यान्य देशों की 
संस्कृति का भारतीय संस्कृति से जो परस्पर मेल पाया जाता है, उसका कारणतो हमारे 
प्राचीन इतिहास-पुराणोसे ही स्पष्टहोी जाता है कि अनेक भारतीय महाराजा दिग्विजय- 
यात्रा करते थे, उनके साथ बहूत-सी सेना विदेशों मे जाती थी, आौर भारत से निकालि 
हुए भी बहूत-से ब्राह्मण-क्षत्रिय दूसरे देशो मे जाकेर रहे -उनको संस्कृति का प्रभाव उन 
देशों पर पड़ा, मौर यों भारतीय संस्कृति का अनुकरण ही अन्यदेश्षोमेहोने से मेल प्रतीत 
होता है, भारत मे अन्य संस्कृति का आना इससे सिद्ध नहीं होता । सारी जातिर्यां यदि 
क्रम से यहाँ भती रहीं. तो क्या प्रकृति का प्यारा यहु भ्‌-खण्ड पहिले निजंनहीथा? क्या 
इस सवप्रकृतिसम्पन्न देश मे कोई सुष्टि हर ही नहीं । इस प्रकार की कल्पनाएं तो आश्चयं 
को उत्पन्न करनेवाली होती है । यह विषय एेतिहासिक दै भौर हमाया निबन्ध विज्ञान 
विषयक है, इसलिए हम यहाँ इस विवेचन में नहीं जा्येगे । हमारे शास्त्र यही मानते टै कि 
आयं लोग सृष्टि के आरम्भ से इसी पवित्र भूमि पर भारतवषं के निवासी हँ ओर भारतीय 
संस्कृति कामूलस्रोतवेदहीरहै, 
भारतीय सस्कृति 

भारतीय एवं पाश्चात्य रेतिहासिक विद्वानों के अन्वेषणों ओर विचारों ने उस 
तथ्य को सभ्य संसारमे भली भाँति प्रकट करदियादटैकि सारे संसार कौ संस्कृतियों मे 
यदि कोई संस्कृति अपने-आपको सबसे पूरानी सिद्ध कर सकीदहै, तो वह भारतीय संस्कृति 
हीदहै। ग्रन्थों को देखने से अनेक प्राचीन स्थानों को ख्‌दाई में प्राप्त वस्तुओं के परोक्षणसे 
प्राचीन भारतीयों अर विदेरियों, राजाओं ओौर सम्राटों के रिलालेखीं से तथा संसार कै 
विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त प्राचीन सिक्कों एवं इसी प्रकार की अनेक पुराततत्व-सामभ्री से 
उपयु क्त तथ्य सामने आया है । वत्तंमान इतिहासन्ञो को भी अब भारतीय संस्कृति को सवं- 
प्राचीनता मे विवाद का अवसर नहीं रह गया है । हमारे यहां के भारतीय ग्रन्थ तो इस 
संस्कृति को करोड़ों ओर अरबों वर्षका सिद्ध करतेदहं। 

यह भी एक विचार उठता है कि यहु संस्कृति शब्द प्राचीन ग्रन्थों मे उपलञ्ध नहीं 
होता । यह शब्द पाश्चात्य देशों ओर उसकी भाषा के हमारे संसग मे आने के बाद उनके 
अनुकरण पर तयार किया गया नया शब्द है 1 अनेक विद्वानों के विचारानूसार यहं शब्द 
अभगरेजी के (कल्वर' शब्द के अनुवाद मेँ प्रयुक्त होने लगा । परन्तु, इसके भथं का विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि यहु शब्द अपने-अपने देश के विचारों भौर व्यवहारो को प्रकट 
करता है । इसमे भारतीय प्राचीन ग्रन्थों मे भी आचार-विचार शब्द का प्रयोग बहुधा सवत्र 
मिलता है । निष्कषं यह है कि भारतीय विचारों ओर आचरणों का समालोचन ही भारतीय 
संस्कृति का अध्ययन कहलायगा । | 

हमारे विचार ओर आचरण प्रारम्भसे कितने दृढ रहे हैँ ओर इसकी संस्कृति कौ 
धारा सव॑दा से कितनी प्राणवान्‌ र्दी है, इसका पता भी इसकी प्राचीनतासे चल जाता । 
प्राचीन होने के साथ-ही-साथ यह उस संस्कृति कौ दूसरी विक्षेषता है कि अनेक प्रबल 
आक्रमणो ओर उखाड़ फंकनेवले वात्या-चक्रों से सुंचषं करते हुए आज भी भारतीय संस्कृति 
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अपने किसी-न-किसी स्वरूप मे व्यवस्थित है । संसार के इतिहास मे अनेक संस्कृतियों ने जन्म 
लिये + उन्होने भपने गौरवपूणं समय भी देखे, परन्तु वे अपने विरुद्ध आक्रमणों का सहन न 
कर सकीं ओर काल-कवलित होकर भी इतिहाष के पृष्ठं मे मध्ययन का विषय बन गई । 
रोमन देश की संस्कृति का किसी समथ सारे विर्व परं प्रभाव था, यूनान कौ सस्ति ने 
भाज के अनेक देशों के विचारों को जन्म दिया । परन्तु, आज उन संस्कृतियों का कहीं नाम- 
निशान तक नहीं । इसी प्रकार के अनेक उदाहरण संसार क इतिहास में मिकेगे। इसके 
विपरीत भारतीय संस्कृति, जो कि समस्त संस्कृतियों से अति प्राचीन सिद हूर है, आज भौ 
बहुत कुछ अपना स्वरूप रखे हुए है । इसका इतिहास भी बड़ा विकट है । बड़े-बड़े विकट 
समयके भीतरसे इसे गरुजरना पडारहै। बड़े-बड़े ज्ञ्लावातों ने उसे उखाइने की चेष्टा 
की है । इसके सिद्धान्तो को दम मरकर स्षकल्लोरा गया है । परन्तु, आश्चयं है कि यह्‌ न भिट 
सकी । भारतीय संस्कृति विर्व के समस्त उत्थान भौर पतनों को साक्षी बनाकर देखतो रही । 
इसका कारण क्याहै कि यह न मिटी। अवद्य ही इसका कोई मौलिक कारण दहै। साथ ही, 
एक बात ओर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी संस्कृति आज तो जिससू्पमेहै,सोतोहै 
ही, प्राचीन समयमेंतो हमारे देश के विचारहौी सारे संसार के मागेप्रदशेक माने जाते ये । 
उसका साक्ष्य स्वयं भगवान्‌ मनु देते हैँ । वे कहते हैँ कि : ` 
एतदेश्षप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिष्यां सवं मानवाः ॥ 

इस इलोक के अथं पर दृष्टि विशद होती दै। मनु कहते ह कि भारतवषं म उत्पन्न 
होनेवाले अग्रजन्मा से सारे भारत के लोग अपने-अपने चरित्रं को सीखें । यरहातक भी टीक था ` 
किं भारतवेषं का अग्रजन्मा भारतीय व्यवहारो ओर विचारोंको सिखा देता, परन्तु संसार 
के समस्त लोगों को अपने-अपने चरित्र को वह कँसे सिखा सकता था । परन्तु उत्तर स्पष्ट है, 
यह्‌ आचरण भौर व्यवहार इतने व्यापक ओौर विशालथे किसंसारके किसी देश का कोई 
सुन्दर आचरण इसमे छुट ही नहीं पाता था । तब यहाँ के आदं अग्रजन्मा से यदि भगवान्‌ 
मनु सबको सीखने का आदेश देते है, तो यहं आश्चयं की कोई बड़ी बात नहीं है ¦ 

वत्तं मान समय में जब संस्कृति की बात उठाई जातीदहै, तब भारतवषं की प्राचीन 
स्थिति घौर नवीन परिस्थिति में मन्तर पड़ जाता है। आज संसार मे अनेकं सम्य कहलाने- 
वालि देशा हैँ कि जिनका प्रभाव भी खृबदहै। आज कौ नर्ईनई्‌ समभ्यताएं जो विकसितहो 
रही है, भारत उनसे अपेक्षाकृत कु पचे ही है । हम कह सकते हैँ किं आज संस्कृतियों के 
संधषं का समय है । अनेक संस्कृति्यां अपने को ऊंचा उठने ओर दूसरी को. गिराने में 
प्रयत्नशील है । जहां कहीं संघषं होता है, वहाँ संघषं से हानि ओौर लाभ दोनों ही होते है। 
संस्कृतियों के इस संघषं से भी अनेक लाभ ओर साथ ही अनेक हानियां भी हई ह, जिनका 
दिग्दशंन समय पर कराया जायमा । भारत मेँ भी आज संस्कृति के विषय मे नाना प्रकार के 
विचार सुनने मं आते हँ । बहुत-से विद्वान्‌ इस विचार के है, जिनका कहना है कि अब पुरानी 
संस्कृति की आवश्यकता नहीं । अब समय बदल गया है । अब तो सभी संस्कृतियों को 
भिलाकर एक नई संस्कृति को जन्म देना चाहिए । संस्कृति का अब समयानुक्‌ल नया स्वरूप 

२५६. 
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होना चाहिए । कुच विचारशील विद्वानों का इसके विपरीत यह कथन है कि भारत की | 
भ्राचीन संस्कृति सवंथा सवंदा उपादेय है, आज भी उसीकी आवक्ष्यकता है । इतनी पुरातन 
संस्कृति के जो गुण हैँ, वे नवीन संस्कृति में नहीं लाये जा सकते, इसलिए उनका संरक्षण 
भौर पालन स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्रता का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए नितान्त 
अववेक््यक है । 

पर, यह्‌ एक मौलिक प्रन खड़ा होता है कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है ?जाज 
हम दे्ठते है, कुं लोगों को, जो भारतीय संस्कृति को रक्षा का दावा करते हए सामने 
अआतिर्ह। इसके ठीक विपरीत, दूसरों का कहना है किये भारतीय संस्कृति की रक्षा नही, 
उनका सवना करना चाहते है । कुठ लोगों का कहना है कि ुर्णिम-धमे-व्यवस्था ही 
भारतीय संस्कृति कौ आघार-भित्ति है, तो दूसरे वणं-व्यवस्थाको ही आधुनिक युग में भवनति 
का सबसे बड़ा कारण मानते है । उनका कहना है कि वर्णाश्रम-व्यवस्थां कोई शारवत 
या प्राकृतिक वस्तु नहीं है, जो अनिवायतः हर समय समाज का नियन्त्रण करे । यहतो 
प्राचीनं समय के समाज कां एक प्रयोग था, जो उस समय के समाज के लिए उपादेय सिद्ध 
हआ, परन्तु आज के वातावरण में यह सवथा हेय है । ओर-गौर देशों कौ संस्कृति के स्वरूप 
का बहुत कुद निणंय वहाँ के घमं ग्रन्थो के आधार परहो जाता है) ांग्ल-देश की संस्कृति 
बहुत कुछ बाईइविल पढ़ने पर समज में आ जाती है। मुस्लिम-संस्कृतिकोभी कुरान कां 
अध्ययन करके कोई थोडा-बहूत समञ्न ही लेगा । परन्तु, भारतीय संस्कृति समन्लने में इस 
उपाय में भी सन्देह खडा हो जातादहै। यदिये कहं कि वेदों मे जिसका प्रतिपादन दहै, वही 
भारतीय संस्कृति है, तो बौद, जन, सिक्ख आदि वेदों कोन माननेवालों का भारतीय 
संस्कृति में समवेश नहीं होत्ता । कोई एक सवंमान्य धम-ग्रन्थ नहीं है, जिसको आधार मान- 
कर भारतीय संस्कृति को इदमित्थं भाव से समञ्च लिया जाय । 


हमारा अपना विचार यह है कि धम-ग्रन्थोंके एेक्यके न रहने पर भी सिद्धान्त को 
द्ष्टि से भारतीय कहलानेवाले सभी आचारो गौर विचारों का संग्रह. हो सकता है। यहं 
सिद्धान्त हो सकता है- आध्यात्मिकता की सवंमान्यता । बध्यात्मदुषटि पर समस्त व्यवहारो 
की हेयता ओर उपादेयता का निर्षारण करना, इस बाति में सभी. भारतीयं मतोंका 
फेक्य हो जाता है । इससे यह सिद्ध हा किं भारतीय संस्कृति का मूलभूत स्वरूप अध्यात्म- 
प्रवीणता है । यह अध्यात्मवाद क्या चीज है ओर कसे उसकी उपादेयता है । वहु भारतीय 
संस्कृति का मूल कंसे है ? आज भी भारत को उ्तकी आवर्यकता है अथवा नहीं, इत्यादि 
प्रन का विचार दही हमे भारतीय संस्कृति के समीप ले जायगा। भारतीय विचारोंमे 
हमेशा से पंचभूतों से तयार होनेवाले शरीर के अतिरिक्त एक आत्मा कौ सत्ता मानी 
जाती है । वह आत्मा अजर-अमर है, दरीर तो बराबर बदलता रहता है । परन्तु, आत्मा 
सदा एक स्वरूप ही बना रहता दै । संसार की सभी वस्तुओं की अपेक्षा वही प्रधान दै, 
वत्त॑मान शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करता है । यदि भारतीय संस्कृति 
का वशिष्टय पूनजंन्मवाद है तो भारतीय संस्कृति के अन्तगंत आनेवाले बौद्ध, जन, सिक्ख, 
आर्यसमाज, ब्राह्यसम्राज आदि जितने सम्प्रदाय है, वे सभी इस पूनजंन्मवाद को अवश्य 
स्वीकार करते ह । इस प्रकार, आचार ओर विचारयेदो जो संस्कृति के पहलू रहै, उनमें 
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विचारांश मे भारतीयों का रेक्य स्थापितरहै। शरीर के अतिरिक्त आत्मा है। जिस प्रकार 
रारीर के प्रति भोजनाच्छादनादि हमारे अनेक कत्तव्य है, उसी प्रकार आत्मा के प्रति भी 
हमारे. कृ कक्तग्य है । इस प्रकार के अध्यात्म पर अवलम्बित व्यवहार ही आचारां मे 
भारतीयों की एकता को प्रतिष्ठित करते हैँ । प्राचीन समय में भी भारत मे अध्यात्म-दृष्ट 
प्रान रही है । मात्मा कों उन्नत बनानेवाले आचरणों को ही धमं कहा जाता है ! आजकल 
शिक्षित लोग धमे से चौकते रहै । बहुत-से लोग घमं को एक हौवा समक्षते ह । परन्तु, खेद है 
किये धमं के स्वरूप पर ध्यान नहीं देते! घमंनतोकोर्हौवाहै गौर न कोई चौकाने- 
वाली चीज है, न वह अवनति के मागे में ढकेलनेवाली कोई वस्तु है । घमं उसी का नाम है, 
जो उन्नति की ओर ले जाय । धभ का लक्षण करते हुए कणाद ने स्पष्ट कर दिया है कि- 
'यतोऽम्युदयनिःश्रेयसः सिद्धिः स धमः", अर्थात्‌ जो क्रमशः उन्नत करता हृभआ चरम उन्नति 
तकं ले जाय, वही धमं है । वह्‌ उन्नति न केवल संसार की ही है, परन्तु उसके साथ-साथ 
त्मा को चरम उन्नति है, मर्थात्‌ मोक्ष भी धमं के द्वारा ही होता है । माजकल यन्त्र-युग मं 
नये-नये यन्वो का आविष्कार ही उन्नति कौ भोर अग्रसर होना है । किन्तु, विचार कीजिए 
कि ये सब्र यन्त्रो को कौनं बनाता है। मनुष्य की कल्पना-शक्ति ही इन यन्त्रो को जन्म देने. 
वाली है । यह्‌ कल्पना-शक्ति किंस यन्तर से प्रादुभ्‌ त होती है, इसका ज्ञान भारतीय संस्कृति मं 
मुख्य माना गया था । यन्त्रो को जन्म देनेवाली कल्पना-शक्ति के उद्धावक मन, बुद्धि मौर 
सब-के-सब चंतन्यप्रद आत्मा का विचार आध्यात्मिकवाद है । भारतीय संस्कृति के नेता यही 
कहते हँ किं जो मपने-आपका परिष्कार वा सुधार न कर सका, वह्‌ अन्य वस्तुमों का निर्माता 
होने प्रर महत्त्वशाली नहीं कहा जा सकता। इसलिए, यहाँ की सस्कृति मे आध्यात्मिकवाद की 
प्रधानता हो गड है। 

कुच लोग आक्षेप करते हँ कि अध्यात्मवाद के अनुयायियों ने धमं के आभे अथं भौर 
कामको भिरा दिथा। वे केवल धमं-ही-धमं को पकडे रहे, ओर देश की अनेक प्रकार की 
उन्नति में बाधक सिद्ध हुए । परन्तु, भारतीय संस्कृति के विचारकों कौ यहु अच्छी तरह 
मालूम है कि हमारे यहां अथं जौर काम से विमुख होने का कहीं विधान नहीं । घमं, अथं, 
काम भौर मोक्ष ये चारों हमारे यहाँ पुरुषाथं माने गये है । पुरुषां का मतलब रहै, जो 
रुषो के द्वारा चाहने योग्य हों, अथवा मनुष्य के चार लक्षय है । पुरुष रथ्यं ते, यह व्युतपत्ति 
उपगु क्त अथं को सिद्ध करती है । उनमे अथं ओर कामकाही सामान रूप से समावेश है, 
तब अथं मौर काम की उपेक्षा का आरोप कंसे माननीय हो सकता है । यह बातभी नहींहै 
कि भारत में कभी अथं ओर काम की उन्नति हुई ही नहीं । षमंशास््र, अथंशास्त्र, कामशास्त्र, 
अर्थात्‌ व्यवहार-शास्व भोर कलाशास्त्र तीनों भारत मे पूणंतया उन्नत ये । प्राचीन इतिहास 
इसका साक्षी है । सभी नीति के उपदेश यही सिखाते है कि विवमं की उन्नति करनी चाहिए, 
जिससे मोक्ष की प्राप्ति सूकर हो जाय । त्रिवयं से तात्य घमं, अथं भौर काम तीनोँसे हे। 
मराचीन समय में भारत कौ सम्पत्ति सभी देशों के लिए स्पृहणीय थी । काम, अर्थात्‌ व्यवहार 
तो भारतसिही ओर देशों ने सीखा है । सुखोपभोग की सामग्री भारत मे कितनी विपुल थी, 
इसका पता प्राचीन काव्यो को पठने से बड़ी आसानी से लग जाता है । 


यह सब होते हए भी भारतीय सम्यता में इतनो विषेषता अवश्य है कि यहां घमं कों 
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सभी पुरुषार्थो में प्रधान स्थान दिया गयादहै। धमं का आत्मासे सीधा सम्बन्ध है। उससे 
आत्मा बलवान्‌ होता है । जब कभी व्यवहार में घमं के साथ अर्थ-काम का संचषं उपस्थित 
होता है, जब कभी प्रन सडाहोतादहै कियातो घमं कोअपनालो याअथंको। एेसे 
समय में हम सदा धमं को ही अपनाते है, यही हमारे शास्त्रकार का उपदेश किः 


परित्यजेदथं कामौ च स्यातां षमं्वाजितौ । 


अर्थात्‌, धमं से विरुद्ध अथं ओर काम को छोड देना चाहिए) इस विषयका 
सृक्ष्म-से-सृक्ष्म विवेचन धमेश्षास्त्रकारों ने किया है । भगवान्‌ मनु कहते हं कि 


भद्रोहणेव मूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । 


 द्रव्योपाजंन ओर अपनी उन्नति का सम्पादन अवश्य ही मानव-मात्र का कत्तव्यहै, 
परन्तु वह द्रव्योपाजंन या आत्मोन्नति एेसी हो, जिससे किसीसेद्रोहनही। दूसरोंको 
घक्का मारकर उपाजन करना ठीक नहीं । प्ररनहोता दहै कि किसी भी अर्थोपाजंन या 
उन्नति में परद्रोहं तो अवश्य होगा । मान लिया जाय कि किसी मनुष्य को कोई अच्छा पद 
मिला, तां क्या उसका यह उपाजन विना द्रोह क्ियेहो गया? नहीं । उसी के साथ जो 
दुसरे लोग उस पदं के इच्छक थे, उनको हटाने के कारण द्रोहतोहो ही गया। तब अद्रोह से 
उपाजंन कंसे सम्भव है । इसी सूक्ष्म बात को ध्यान में रखकर मनु भगवान्‌ ने साथ ही कह 
दिया था कि "अल्पद्रोहेण वा पूनः, अर्थात्‌ यदि द्रोह अपहरिहायं हो, तो वह बहुत कम रूप में 
लिव जाय! जसे, पद प्राप्त होने पर जो द्रोह ओौरोंसे होता है, वह साक्षात्‌ अपकार 
करने से नहीं, अपितु दूसरों के द्वारा हुआ है । इसलिए यह अल्पद्रोह है ! कारण वहाँ द्रोह 
लक्ष्य नहीं था, अपनी उन्नति ही लक्ष्य था । इस प्रकार का द्रोह उपाजन में लक्ष्य है । परन्तु, 
सालान्‌ द्रोह नहीं करना चाहिए । जसे, शिकायतों ओर आरोपों के द्वारा दुसरे को पदच्युत 
करवाकर फिर स्वयं उस स्थान को लेना। इस प्रकार का उपाजन धमं-विरुद्ध है । यह नहीं 
हीना चाहिए । इस प्रकार, धार्मिके नेताों ने सर्वदा हमे सचेत कियादहैकि हम कभी 
प्रधान को, अर्थात्‌ धमे को नभर । धमकाही दूसरा नाम है कत्तव्य । कत्तव्य ओर धमंमें 
भेद नहीं । कत्तंव्य-निष्ठा ही भारतीय संस्कृति की प्रधान वस्तु है । कत्तव्य मेँ आलस्य, 
प्रमादादि को स्थान नहीं । इस प्रकार, धमं भौर उससे अविरंद्ध अथं ओौर काम का आचरण 
करने से मोक्ष नाम का परम पुरुषाथं अपभै-आप सिद्ध हो जाताहै। मोक्न को ही यह संस्कृति 
परम पुरूषाथं कहती दै । वह्‌ मोक्ष क्या है ? आत्मा को स्वतन्त्र बना देना ही मोक्ष है, 
कत्तेम्य का आचरण करते-करते मन, बुद्धि ओौर शरीर पवित्रहौ जाते हैँ । इस प्रकार के 
पवित्र मन ओर बुद्धि मे आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता प्रतीत होने लगती है) व्ह आत्मा हमे 
. कहीं बाहर से लेने नहीं जाना पड़ेगा, वह तो सबके पास है । परन्तु, मन ओर बुद्धि अपवित्र 
होने से उसे ग्रहण नहीं कर पाती । जब कत्तंव्याचरण दारा मन, बुद्धि पवित्र हो जाती दै, 
तब आत्मा का दशंन होना सुगम हो जातादहै। इसी को मोक्ष कहते ह । 
जब प्रन यह्‌ उस्तादहै कि यहसंसारतो प्रश्नों भौर समस्याओं का जंगल दहै। 
यह कैसे पहचाना जाय किं अमुक कत्तव्य है, गौर अमुक धमं है, जहां कार्यों की श्युखला 
; सामने खंड है । बहुत-से कायं कर्त्य-कोटि मे आते ई, बहुत-से त्याज्य हैँ । सामान्य मानव- 
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बुद्धि यह कंसे समक्षे कि यह करना चाहिए, ओर यह्‌ छोडना चाहिए ? इस प्रहन के अनेक 
समाधान भारतीय ग्रन्थो मे मिलते हैँ । अनेक एेसी पहचान निरिचत की गई है। कर्तव्य 
भौर भक्तेभ्य का विचार करनेवाले पाइचात्य आपिभौतिकवादी पहले उन कार्यो को कत्तव्य 
कोटि में रखते थे, जो सब मनुष्यों को लाभ पहूंचानेवले हों । एेसी परिभाषा बना लेने पर 
उनके सामने जन यह प्रन आया कि कोई कायं एेसा नही, जो सभी मनुष्यों को लाभनही- 
लाभ पहूचाता है। किसी-न-किसी को किसी कायंमें हानि भी जवद्य होगी । चोरी को 
अपराध घोषित करना शायद चोरों को नगवार ग्रुजरेगा। रोगियों को संख्या में कमी 
होना डक्टरों की रोजी छीनना होगा । भ्रातु भाव ओर बन्धुत्व कौ वृद्धि गौरद्रेषका 
अभाव होने से वकीलों कौ जीविका का प्रन आ जायगा । शायद कोई वकील यह नहीं 
चाहता होगा कि मेरे मुवक्किल आपस का ज्षगड़ा भूल जायं । एसी ही स्थिति में अच्छा-से- 
अच्छा माना जानेवाला कायं भौ कत्तव्य ओर घमं नहो सकेगा; क्योकि पाडचात्य 
विद्वानों की पूतं-परिभाषा के अनुसार वह्‌ सब लोगों का हित-सम्पादन नहीं करता । इस 
प्रन के सामने आने पर पर्चिमी विद्वानों ने अपनी परिभाषा बदल दी । उन्होने कहा कि 
धमं वह है, जो मधिकांश मनुष्यो को अधिक लाभ पहु चानेवाला हो । लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलक ने "गीता-रहस्य' ग्रन्थ मे इस प्रकार के समस्त पारचात्य मतों को सामने रखकर उनकी 
आलोचना प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि घमं-अधमं या कत्तंव्य-अकत्तेन्य का निणेय 
भौतिकं दृष्टि से कथमपि सम्भव नहीं । उनके निर्णय के लिए तो आध्यात्मिक दृष्टि कोही 
अपनाना होगा । भौतिक परिभाषा में उन्होने अनेकं दृष्टान्तो से दोष दिखाये हैँ । मान 
लीजिए कि गर्मी में तृषात्तं जनों की प्यास बुह्लाने के लिए किसीने प्याऊ लगाया । लोग 
उसके प्याऊ पर अते है ओर सुस्वादु शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुञ्ञाते ह] उस्षके 
प्याऊ पर जल पीनेवालों की भीड़ देखकर सामनेवाले दूकानदार बनिये ने भौ एक प्याऊ 
खोजल दिया, जो पानी के साथ चने भी खिलतिा ह । बनिये का उदहुश्य लोगों को जल से 
त्त करना नहीं है, अपितु अपना व्यापार चमकाना है । ज्यादा भीड़ बढ़ने पर लोग उसको 
दूकान पर बैठकर खरीदारी भी करते हँ । भब यदि पाइ्चात्य दृष्टि से कत्तव्याकत्तव्य 
काया धर्मधमं का विचार कर, तो बनिया ही धर्मात्मा सिद्ध होतादहै, जो पानी के साथ 
चने भी विलाता है; क्योकि वह भधिक लोगों का अधिक हित सम्पादन करता है । परन्तु, 
विवेक-दृष्टि कभी उसे वरमात्मा नहीं कहेगी; क्योकि उसका उद श्य लोगो को लाभ 
पहुचाने का नहीं । भारतीय दृष्टि मे वही धम्मि है, जिसने पहले प्या खोला; क्योकि 
वह निःस्वाथं-मावना से पिपासा-निवृत्ति के लिए जल पिलाता है । उसके कायं मे किसी 
प्रकार की दुरभिसन्धि नहीं । 


दूसरा उदाहरण लीजिए । अमेरिका में जब सवप्रथम टूामगाड़ी चलने को थौ, तब 
लोग बड़े उत्सुक ये । कम्पनी ने भी पुरी तयारी करली थी । परन्तु, फिर भी महीनों 
बीत गये। सरकारी भाज्ञा मिलने मेंदेरहो रही थी! ज्यादा देर होती देख कम्पनी के 
डाहरेक्टर ने सरकारी ओंफिसर को तगड़ी-सी रिद्वत दे दी । फलतः, दाम चालू करने का 
आडंर शीघ्र प्राप्त हो मया ओौर शीघ्र दामगाडी के चलने से जनता को आरामहो गया) 
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पारचात्य परिभाषा के अनुसार उस प्रकार रिश्वत देना धमं होना चाहिए; क्योकि वंह 
अधिकांश मनुष्यों के लाम के लिए कायं था। परन्तु, परिणाम उसका उल्टा हुआ । वहाँ के 
हाध्कोटं मे उस रिदवत लेने पर केस चला ओर अभियोग प्रमाणित होने पर देने ओर लेने- 
वालों को दण्ड भोगना पड़ा । इसलिए, हमारी संस्कृति के अनुसार धमं के सम्बन्ध में ेसी 
बात नहीं चल सकतीं 1 आघ्यत्मिक दृष्टि से ही विचार होगा । अमुक कायं के करनेमें 
अमुक मनुष्य का उदय क्यादहै, ओर उस कायं कापरिणाम क्या है। यदि उदश्य ओर 
परिणाम बुरा है, तो अच्छा काम भी अधमं ही ठहरेगा ओर उदेश्य एवं परिणाम अनुचित न 
रहने से बुरे काम भी अच्छे हो जा्येगे । किसी भी कायं में कर्ता की नीयत जाने विना 
धमं का निणंय नहीं हो सकता । इसके लिए भी आध्यात्मिकता की ओर भाना होगा । यों 
घमं भौर कत्तंव्य के निणेय में आध्यात्मिकता कीही कमी हई, तब भारत की ओर ही 
सबकी दृष्टि केन्द्रित होती है। भारत सवदा से आध्यात्मिकता दृष्टि को सर्वोपरि मानता 
आय। है । उपनिषद्‌ की एक आख्यायिका है : याज्ञवल्कय जब वृद्ध हुए, तब उन्हुं घर छोड 
वन मे एकान्तवास करते हुए ब्रह्म-चिन्तन की इच्छा हूर । उनकी दो पलियां थी-्मत्रेयी 
ओर कात्यायनी । उन्होने वन मे जाने के पहले अपनी जो कुष्ठ॑सम्पत्ति थी, उसको दोनों 
पत्नियों मे विभक्त केर देना चाहा । उन्होने मंत्रेयी को ब्रूलाया भौर उसे समन्ञाया किर 
अपनी जो कु सम्पत्ति है, उसको तुम दोनो मे बाट देना चाहता हं । मेत्रेयी तो आयं 
ललना थी । ऋषि की सम्पत्ति क्या हो सकती है। कमण्डलु, मृगचर्मं, कौपीन, कटिया, 
यही तो ऋषियों के आश्वम में होता था! परन्तु मंत्रंयी ने कहा भगवन्‌ ! यदि आप मुज्ञ 
बहुसारी पृथ्वी दे दे, जो रत्नो, सुवर्णो मौर समस्त घन-घान्यादि से लदी हुई हो, उसको 
प्राप्त करके तोम अमर हो जाऊंगी न ? याज्ञवल्क्य ने कहा-सम्पत्ति से कोई मनुष्य 
अमर तो नहीं हो सकेता) हाँ, जिस प्रकार धनवानों का जीवन बीतता है, संकडों नौकरं 
रखते हँ, तरह-तरह के वस्व पहन सक्ते हँ, सब प्रकार के स्वादिष्ठ भोजन प्राप्त हो सक्ते है, 
उस प्रकार सुख से जीवन व्यतीत हो सकता है । परन्तु, सम्पत्ति से अमरता तो नहीं मिल 
सकती । इसपर मंत्रेयी ने कहा-जिसको लेकर अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या 
करू गी । जिसकी खोज में आप घर को छोडकर वनमेंजारहे ह, जपने उस लाभमें आप 
हमे भी हिस्येदार बनाइए । तब याज्ञवल्क्य ने उसको ज्ञामोपदेश देना प्रारम्भ किया । तात्पयं 
यह कि प्राचीन काल में भारत की स्त्रियो मे भी आत्मतत्व के सामने समस्त संसारकी 
सम्पत्ति को भी तुच्छं समञ्ने की भावना थौ । 

आध्यात्मिकता का एक स्वरूप कत्तव्य-निष्ठा मी है । यह्‌ कत्तंग्य-निष्ठां ही भारत की 
देन है । कत्तव्य-निष्ठा को शिक्षा गुरुभं द्वारा अश्वमों मे दी जाती थी। वचनोंमें 
शक्ति भी इसी निष्ठा से उत्पन्न होती है । -कौन-सी वह शक्ति दै, जो पत्र से पिता की 
रिष्यसे गुरुको आज्ञा का पालन करा देती है। यह्‌ शक्ति कत्तंव्य-निष्ठा ही है। कर्तव्य 
निष्ठा को तात्पयं यह॒हैकि किसी भी कायें को इसलिए करना कि वहू कत्तग्य है । इसलिए 
नहीं कि उसके करने से अच्छा फल मिलेगा । चाहे फल हो या नही, पिता ओर गुरुकी 
आज्ञा का पालन करना ही होगा । भाजकल अंगरेजी में इसे 'उध टी' शब्द से का जाने 
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लगा है । भारतीय चरित्रं मे आपं हस कत्तंव्य-निष्ठा के जगह-जगह दलंन करेगे । भारत का 
एक श्रुन्दर सन्दभं है। वनम क्षत्राणी द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर को छेड दिया कि 
आपजौो धमं को इतना धेष्ठ कहा करतेहै, वह बात तो व्यवहार में ठीक नहीं जंचती। 
आप स्वयं इतने धर्मात्मा, यज्ञ, दान, त्रत पालन करनेवाले वा नियमों से रहनेवाले वन में 
भटकते है, ओर दम्भ की प्रतिमूत्ति, निरन्तर पाप-कर्मो मे लीन रहनेवाला दुर्योधन संसार- 
भर का ेशवयं भौग रहा है । तब क्या यह समज्ञा जाय कि यदि वनोंमें मट्कना हो, तो 
धमं से ताट्लुक रखो ओर यदि उन्नति करना हो; तो छल-कपट, दम्भ को अपनाओ । इसका 
बड़ा अच्छा उत्तर युधिष्ठिरं ने दिया कि द्रौपदी ! तुमको यहु किसने बहकादियाकि्ै 
फल की इच्छासे कमे करता हं । यह्‌ स्पष्ट समक्षो कि मै दान, यज्ञादि क्म॑फल की 
आकांक्षा से कभी नहीं करता । दान करन। चाहिए, इसलिए दान करता हूं । यज्ञ॒ करना 
चाहिए, इसलिए यज्ञ करता ह :  . 
नाहं धमंफलाकाङ क्षी राजयुति चरामि भो । 
वदामि देयभित्येव यजे यष्टव्यमित्युत 

इस उत्तर से स्पष्ट सिद्ध होत्ता है किं भारत के महापुरुष क्तंग्य-निष्ठा से प्रेरित होकर 
कमं किया करते थे । भगवद्गीता में भगवान्‌ ष्ण ने भी कमं की यही युक्ति अजुन को 
बताईदहै भौर इस प्रकार किया हुआ कमं आत्मा को आबद्ध करनेवाला नहीं होता- 
यह स्पष्ट उपदेश क्रिया है । | 

सारांश यह्‌ है किं भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता पर अवलम्बित दहै भौर कमं 
करने मेँ कतत॑व्य-निष्ठा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है । यदि आध्यात्मिकता न रह, तो 
समञ्च लेना होगा कि भारतीय संस्कृति का लोप हो चूका । अतः, भारतीय संस्कृति के 
रक्षकों को आध्यात्मिकता को ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए । वत्तंमान युगमेजो 
एकमात्र पेट की चिन्ता ही संसार मं सव कुछ बन मई है, वह भारतीय संस्कृति की स्व॑था 
विघातिनी है । मनुष्य-जीवन का लक्ष्य केवल पेट भर लेना नहीं है । आत्मिक उन्नति ही 
मनुष्य-जोवन का मुख्य फल है । यही प्रवृत्ति जनता में फलाने से भारतीय संस्कृति बच 
सकेगी । ओर, यहु भी स्मरण रखना चाहिए कि कत्तंव्य-निष्ठा वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधार 
पर ही स्थित हो सकती है, अन्यथा कत्तव्य का ज्ञान ही किस आधार पर हो सकेगा ? वणं. 
व्यवस्था ही अपने-अपने वणं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य निरिचत करतो है। जिस 
वणं का जो धमं है, उसमे फल का इख भी विचारन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्त होना 
चाहिए । यही क्तव्प-निष्ठा है । । | 

भारतीय संस्कृति के मख्य श्रन्थ भगवद्गीता मं भी कत्तंव्य-बुद्धि को ही मुख्य माना 
गया है, ओौर फल की अपेक्षा न कर कर्तंव्य-पालन कानाम ही कमयोग रखा है । कमयोग 
एक बहुत उच्च कोटि कौ वस्तु दहै, जो क्या सामाजिक, क्या राजनीतिक, क्या धार्मिक सभी 
विषयों मं . अत्यन्त उपादेय सिद्ध होती दै, किन्तु जब यह्‌ प्ररन उठाया जाय कि फलकी 
हुच्छा नकर, तो किस कायं मं प्रवृत्ति कर ? क्योकि प्रवुत्तिका क्रमतो चस्वों मेँयही 
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निर्धारित किया गया है कि पहले फल की इच्छा होती है, तब उसके साघन-रूप से उपाय की 
हच्छा ओर उपाय की इच्छा से आत्मामं प्रयतहोता है। प्रयत्न नाम को एक प्रेरणा 
उठती है ओौर उक्त प्रेरणासे हाथ-पैर आदि हन्यां प्रवृत्त होती है। यदि फलेच्छाहीन 
होगी, तो भागे का क्रम चलेगा ही कंसे ? जौर, प्रवृत्तिही क्यों होगी ? तब इसका उत्तर 
यही हो सकता है कि जिसके लिए जो कमं नियत है, उसमे उसे प्रवृत्त रहना चाहिए । 
“नियतं कुरु कमं त्वम्‌', यही भगवद्‌गीता का आदेश है । परन्तु, किसके निए कौन-सा कमं 
नियत है- इसका उत्तर ॒तो वणं-व्यवस्था ही दे सकती है । उसमें ही भिन्न-भिन्न वर्णो के 
अपने-अपने कर्म नियतं रै, उनका अनुष्ठान विना फल को इच्छा के ही करते रहना चाहिए । 
यदि विना वणं -व्यवस्था माने भौ कत्तंव्य-निष्ठा का कोई समाधान करे कि जगत्‌ के लाभ- 
दायक कमं फल की इच्छाकें विना ही करते रहना चाहिए अथवा आत्मा की आज्ञा जिन 
कर्मो के लिए भि, वे कमे करते रहना चाहिए तो, इन पक्षो में जो दोष आते हः उनका 
विवरण आरम्भ मेही देदियागयादै कि सवका लामदायक कोई भी कमं हौ नहीं सकता 
मौर किनको लाभ पहूवाने का यत्न करे मौर किनकी हानि की उपेक्षा कर--दइसकाभी 
नियामक कुच्॒नहीं मिल सकता । मात्मा कौ आज्ञा भी भिन्न-भिन्न परिस्थिति में भिन्न 
भिन्न प्रकार की मिलती है। एक बार अनुचित कायं करके जब आत्मा मलिन हो जाता है, 
तब वहां से अनुचित कार्यो की ही अनुमति मिलने लगती है । इससे आत्मा की बाज्ञा पर भी 
निर रहना बन नदीं सकता । सारांश यहं है कि कमंयोग-सिद्धान्त वणे-व्यवस्था के आधार 
पर ही बन सकता है ओर वह कमयोग-सिद्धान्त व्यवहा र-क्षेत्र से पार पाने का सबसे उत्तम 
साधन है । इसलिए, कर्तंव्य-निष्ठा वा कमंयोग की सिद्धि के लिए वर्णाश्रम-व्यवस्था को 
भार तीय संस्कृति मे प्रधान स्थान दिया गया दह) 
वरणे-व्यवस्था 
वत्तंमान में वणे-व्यवरसथा पर बहुत आक्षेप होते हँ ओर इसी पर भारत कौ अवनति 
का बहूत-कुख दायित्व रखा जाता है । इसे दषित करनेवाले विद्वानों का कथन है कि वण- 
व्यवस्था ने ही समाज मे आपस में फूट डाल दी । परस्पर ऊँच-नीच भाव पैदा कर दिया, ओर 
यही सब अवनति की जड़ हई । किन्तु, विचार करने पर यह आक्षेप निमूल ही सिद्ध 
होता है । वर्णै-व्यवस्था कभी परस्पर-विरोष वा आपस की फूट नहीं सिखाती । वेद-मन्त्रो से 
स्मृति-पुराणादि तक जहाँ कहीं वणे-व्यवस्था का वर्णन है, वहाँ सवत्र सव वर्णो को एक 
दारीर का अंगमानागयादहै। 
्राह्यणोऽस्यमुखभासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः । 
ऊरू तवस्य यदहं द्यः पद्म्यां शुोऽजायत ॥ | 
| (पुरुषसूक्त) 
धर्थात्‌, विराट्‌ पुरुष का ब्राह्मण मूख था, अर्थात्‌ विराट्‌ पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न 
हुआ था । क्षत्रिय उसके बाहु ये, वश्य कटि वा उदरथे भौर विराद्‌ पुरुषके षेरोंसे शुद्र 
उत्पन्न हृए थ । इसी वेदमन्त्र का अनुवाद सब स्मृति-पुराणों में है । इसका तात्पयं यही है 
कि प्रत्येक कृशके शरीरम जसे प्रकृतिके दरार चार भाग बनाये गये दै-शिरः वक्षस्थल, 


वण-व्यवस्था | २०१ 


उदर आओरपाद, वसे ही परमात्मा काजोब्रह्माण्ड-रूप विराट्‌ शरीर दहै, उसमे भी चार 
भाग रहँ हमारे शरीर के प्रथम भाग शिर मं ज्ञान-शक्तिदै। ज्ञान की इन्िर्था आख, कान, 
नाक आदिक्िरमें ही है, गौर वत्त॑मान विज्ञान भी यही कहताहैकिशिरमेंही ले न-तन्तु 
रहते है, उनके अभिज्वलन से ही ज्ञान षदा हुमा करता है । विचार का कायं अधिक करने- 
वालों कोशिरमेंही पीडा होती है। द्वितीय भाग वेक्षःस्थलमें बल की शक्ति है। बलकी 
इन्द्र्या, जिनसे बल का काम होता है, हाथ इसी अंग में आते है! भौर, बल का कार्यं अधिक 
करनेवले को छाती मे ही पीड़ा होती है । शरीरके तीसरे उदर-भागमें संग्रह ओर पालनकी 
शक्ति है । बाहर से सब वस्तुओं को उदर ही लेता है भौर उनका विभाग करके आवश्यकता- 
नुसार सब अगोंमें भेज देताहै। उनके ही द्वारा सब अंगों का पालनं होता है ।. अन्न-पानादि 
बाहर से पहले उदर में भी पहुंचाये जाते हँ ओौर वहीं से विभक्त होकर सब अंगों का पोषण 
करते हं । यतिक कि मस्तक में वाषैरमेंभीपीड़ाहो, तो ओषधि उदर मे ही डाली 
जाती है । वहीं से वह शिर आदि मे पहुंचकर पीड़ा शान्त करती है। चौथे भाग पादमं 
सेवा-शक्ति है । यह उक्त तीनों अंगों को अपने-अपने कायं मे सहायता देता है। देखने की 
इच्छा आख को होती है । उसी को उत्तम दृश्य देखने से सुख मिलता है । मधुर गान सुनने 
क इच्छा कान कोहोती है, किन्तु दुर्य देखने वा गान सुनने के स्थानों मे आंख वा कान को 
पर ही पहुचाते हँ । बल का कायं करने केलिए भौर उदर-पोषण की सामग्री के लिए भी 
नियत स्थानोमेपेरही ले जायेभे। इन्हीं चारों शक्तियों के परस्पर सहयोग से सब काम 
चलता है, ओर सब अंगों के अपने-अपने कायं में व्यापृत रहने पर आत्मा प्रसन्न रहता-है । ` 
जसे, हमारा यह व्यष्टि शरीर है, उसरी प्रकार परमात्माकाश्शरीर यह सम्पूणं प्रपृच है । इसमें 
भी समष्टि-रूप से चारो शक्त्यां भिन्न-भिन्न अवयवो मे वत्तंमान ह, मौर परस्पर सहयोग से 
कायं करती है । जहां प्रधानरूपसे ज्ञान-रक्ति है, वै प्रपंच-रूप परमात्मा के शिरःस्थानीय 
ब ह्यण हं । हां बल-शक्ति है, वे वक्षःस्थल-रूप क्षत्रिय है । संग्रह-शक्तिवाले उरु वा उदर- 
स्थानीय वंश्य है ओौर सेवा-शक्तिवाठे पादस्थानीय श्र हैँ । अपनी-भपनी शक्ति के अनुसार 
ही शरीर मे प्रकृति ने उच्चावच भावसे रखा है। प्रकृति का किसी के साथ पक्षपात नहीं । 
लञान-शक्तिकाही यह प्रभाव है कि वह सबसे ऊंचे स्थान में वैव्ती है। इसीलिए, प्रकृति ने 
शिर को सब अवयवो में ऊंचा स्थान दिया है । शिर सन अवयवो सदा उचा ही रहना 
चाहत। है ।! यदि आप सब अंगों को एक सीध मे लिटाना चाहं, तबे भी एक तकिथा लगाकर 
शिर को कुछ ऊचा कर ही देना पड़गा। नहींतो शरीरको चैन ही नहीं भिरेगा । यह 
जञान-शक्ति को ही महिमाहै। इसी प्रकार प्रपंचमें भी ज्ञान-रक्ति के कारण ब्राह्मण वणं 
व्यवस्था दारा उनच्चं स्थान पाते ह । अन्यान्य शक्तियाँ भी अपने-अपने प्रभावानुसारक्रमसे 
सन्निविष्ट होती है । उसी के अनुसार तत्तत्‌ शक्ति-प्रधान वर्णो काभी स्थान नियत किया 
गया दे । इसमें रागदषको कोई भी बात नहींहै। शरीर के अवयवों में उच्च-नीच भाव 
का कभी गडा नहीं होता, सदा सबका सहयोग रहता है । पैर यदि मामं मे चलते है, तो 
उन्हें मागे बताने को आंल प्रस्तुत रहती है। यदि पैर ठोकर खाय, तो दोष आंख पर ही 
२९ 
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दिया जाता है। इसी प्रकार उदरमेक्षुषा लगे, तौ मोजन का सामान जुटाने को हाय सदा 
प्रस्तुत रहते ह भौर उदर में भौ कभी ठेसी प्रवृत्ति नहीं होती कि जो अन्नपान मृन्ञे मिल गया, 
वहू मै ही रख्‌* ओर अवयवो के पालन मे इसे क्यों लगा 2 यदि कदाचित्‌ रेसी प्रवृत्ति 
हो जाय, तो उदर भी रोगाक्रान्त होकर दुः खी होगा ओर अन्य अंगमी दरबल हो जा्येगे । 
आत्मा भी विकल हो जायगा । अत्तः, इसमे सब अवयवो के परस्पर सहयोगे ही शरीर का 
अर शरीर के अधिष्ठाता आत्माका निर्वाह होताहै। शरीरके अवयवो के अनुसार वणं 
व्यवस्था बतानेवारे शास्त्रों ने समाज को इसी प्रकार के सहयोग को आज्ञा दी है । अपनी- 
अपनी शक्ति लगाकर अपने-अपने कार्यो द्वारा सब वणं समाज का. हित करते रहँ--इसीसे 
प्रपेच का अधिष्ठाता परमात्मा प्रसन्न रहता है । परस्पर राग-देष का यहाँ कोई भौ स्थान 
नहीं । कदाचित्‌ यह प्रन हो कि जिन-जिन में उक्त प्रकार को शक्तियाँ देखी जायें, उन्हं उन 
कार्यो मे लगाया जाय, यह तो ठीक है, किन्तु केवल जन्मानुसार वणं-व्यवैस्था स्थिर रखना तो 
उचित नहीं हो सकता । ब्राह्मण वा क्षत्रिय के घर जन्म ने मात्र से ही कोई ज्नाह्यण वा 
क्षत्रिय क्यो हो जाय ? भौर अस्य वर्णो कौ अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ क्यों मानने लमे । इसका 
उत्तर है कि कारण के मणो के अनुसार ही कायं में गुण होते ईै-यह भी विज्ञान-सिद्ध 
नियम है । काली मही से धड़ा बनाया जायगा, तो वह काला ही होगा। लालधागोंसे 
कपड़ा बनाया जायगा, तो लाल ही होगा । मीठे भाम के बौजसे जो वृक्ष बना है, उसके 
फल मीडे ही होगे इत्यादि प्रकृति-सिद्ध नियम सर्वत्र ही देखा जाता है । तब माता-पिता के 
रज-वीयं मे जसौ शक्तियां है, वे ही सन्तान में विकास पायेगी । यदि कहीं इससे उल्टा देखा 
जाय, तो समञ्लना चाहिए कि आहार-विहार रहन-सहन आ दि में कुछ ग्यतिक्रम वा दोष 
हमा है । ऽसका प्रतिकार करना चाहिए । विज्ञान-सिद्ध वणं -व्यवस्था पर व्यो दोष दिया 
ज्ञाय । लिल्पियों मे आज भी परीक्षा करके देखा जा सकता है कि एक बढ का पुत्र जितनी 
जल्दी लकड़ी का काम करना सीखेगा, उतनी जल्दी दूखरौ जाति का नहीं सौख स केगा । 
जब थह विज्ञान-सिद्ध नियम है, तव उच्च वर्णो मे इसका व्यतिक्रम कंसे हो सकता है ? यदि 
होता है, तो अवद्य ही उसका कों प्रबल कारण है। उस कारण को हटनिकाही यत्न 
करना चाहिए । विज्ञान-सिद्ध वण -व्यवस्था को बिगाड़ डालना तो उल्टा मागे होगा । पहले 
शुक्र के निरूपण में कहा जा चूका है कि शुक्र ही तीन प्रकार का होता दै-बरह्मवीयं, क्षत्रवीयं 
ओर विदवीयं । इनके कारण ही वणे-व्यवस्था होती ह । यहं वैजानिक वणं-व्यवस्था स्वंत्र 
व्यापक है गौर सब पदार्थो में है । पशुओं मे, पक्षियों मे, भौषघादि मे सर्वत्र भारतीय 
ज्ञास्त्रौ मे वणं-भेद लिखा है। उसी वैज्ञानिक वणे-व्यवस्था के आधारं पर सामाजिक 
खूप मे भी वं -व्यवस्था भारत में अनादि काल से प्रवेत्त है गोर उसका अधार जन्म ओौर 
कमं दोनों को माना गया है । आजकल के कर योम्य विद्धान्‌ भी जो यह कहने का साहस कर 
बैठते है कि भारतीयों मे रक्तं का विचार नहीं रहा। वे किसी भी रक्त को अपनेमें 
सम्मिलित कर ठेते थे, उनमें पाचन-शक्ति थी इत्यादि । यह उन विद्वानों का कथन भारत के 
प्राचीन शास्त्रों दारा अनुमोदित नहीं होता । भारतीय संस्कृति के प्रतिपादक बरेद, धमश्ास्त्र 
श्रादिने र्त-शुद्धि का पूणं आग्रह किया है । यजुवद संहिता मे मन्त हैकिः; 


वैणं-व्यत॑स्थां | २०३ 


बराह्यणमद्यविदेयं पितुमत्तं पे त्रमत्यमृषिमार्षेयं सुधातुदक्षिणम्‌ । 
अस्मद्राता देवत्रागच्छ॑त प्रदातारमाविक्त ॥। 
| | ( यचरु०, ७।४६ ) 
अर्थात्‌, वही ब्राह्मण कहलाने का मधिकारो है, जिसका पिता भी प्रशस्त है ओर 
प्ति का पिता, अर्थात्‌ पितामह भी प्रशस्त है। इससे कुल-परम्पराप्राप्त ही ब्राह्मणत्व 


स्पष्ट हो जाताहै। भौर रक्त-रुद्धि का पूरा प्रमाण मिल जातादहै। इसी प्रकार राज्या. 
भिषेक के मन्त्रम भी पहा जातारहै कि 


इमं देवा भसपत्कनं सुबद्ध महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्ययेन्दस्येन्वियाय । 
इममसुष्य पुत्रमस्ये विहि एष वोमौ राजा सोमोऽस्माकं ब्राहमणानां राजा 


(यजु०, १५] १८) 
इसमे भी बताया गया है कि राजसिहासन पर हम जिसका अभिषेक कर रहै 


वह अमुक प्ति का जर्‌ अमुक माता का पृत्र है। इससे भौ मातृकुल ओौर पितुकूल 
दोनों का प्रशस्त रूप से विख्यात ह्यना स्पष्ट सिद्धहो जाता है। स्मतियों मे तो रक्त. 


मिश्रण वा वणंसंकरता को बहुत ही निन्दा कौ गई है । मनस्मृति में लिखादहैकि 


यस्मिन्न ते परिष्वंसा जायन्ते वणंदषकाः । 
राष्ट्िकिः सह तद्राष्ट्‌ क्षिप्रमेव विनश्यति +! 


अर्थात्‌, “जिस समाज मे वर्णो को दूषित करनेवाले वणंसंकर अधिक पैदा हो जाते है, 
वह समाज था वह सब राष्ट ही उन व्यक्तियों के साथ नष्ट हो जाता है।` स्थान-स्थान पर 
रक्त-मिश्रण वा वणंसंकरता की घोर निन्दा है । रेत्तिहासिक विद्वान्‌ जो यह सिद्ध करते है 
कि बहूत-सी जातिया भारत में आई ओर वे यहाँ कौ जाति-व्यवस्थामे ही लीन हो गई । 
उनके प्रमाण यदिपृष्टहीं, तो यही माना जा सक्तादहै कि वे आगत जातिर्थां अपना-अपना 
पृथक्‌ दल बनाकर भिन्न जातियोंकेरूपमें रहीं। जसा कि भारत के ग्रामो मे जाट, गजर, 
मीना, अहीर आदि बहूत-सी जातियाँ मिलती हँ । वे उन आमत जातियों के रूपान्तर रहै-- 
यह सम्भव है, किन्तु यहाँ के वर्णो में वे आगत जातिया सम्मिलित हो गई हो, यह्‌ सम्भव 
नहीं । भारत को सदा से व्णे-व्यवस्था का पूणं आग्रह रहा है ओर वहु व्यवस्था प्राङ्कतिक 
वा विन्ञानानुभोदित दहै । 


शरी र-संगठन की दृष्टि से वणे-व्यवस्था का महत्त्व दिखाया गया । मब समाज- 
सगठन कौ दृष्टि से विचार किया जायगा । 


विद्या, बल, द्रव्य आदि सब राक्तियों में दुर्बल किसी समाज की संगठन द्वारा उन्नति 
करने को उसके नेता प्रस्तुत हों, तो सबसे पहले उनका ध्यान शिल्प की उन्नति कौ मर 
जायगा । सब प्रकार के शिल्पो कौ उन्नति के विना देश या समाज उन्नत हो ही नहीं 
सकता । प्रथम महागद्ध के भवसर पर देखा गया कि भारत में वस्त्रों की कमी जो हुई, 
सो तो हुई, किन्तु वस्त्रो को सीने के लिएसू्ईकी भीकमीहो ग्ई। सूरई भी हमें दूसरे 
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देशों से लेनी पडती थी । भला, एसा समाज सभ्यता कीश्रेणी मे आकर उन्नति की ओर 
कँसे वैर बढा सकता है । अतएव, उसके अनन्तर हमारे नेताओं कौ दृष्टि शिल्प को 
उन्नति की ओर गई गौर उनके उद्योग ओर ईरवर-करपा से आज भारत रिल्प मे बहुत-कुख 
उश्नत हो गया है। अस्तु; प्राचीन भारतम भी इस बात पर पूरा ध्यान दिया ग्या था, 


भौर वण-व्यवस्था में प्रचर संख्या में रहनेवाली शूद्र जाति के हाथ में शित्प-बल दिया 
गया था । 


जित्यर्वा विविधजवित्‌ द्विजातिहितमाचरन्‌ । 
(याज्ञवत्कयस्मृति) 
शूद्रो मे मी भिन्न-भिन्न शिल्पो के लिए भिन्न जातियों का विभागकरदिया गयायथा। 
किसी जाति को वस्त्र बनाने का व्यवसाय, किसी को सीने का, किसी को लकड़ी का, ` 
किसी को लोहे का, किसी जाति को सोने का, इस प्रकार से भिन्न-भिन्न जातियों मे भिन्न. 
भिन्न क्षिल्प बट दिये गयेये, जो माज भी चले आ रहे ह । यह शिल्प-बल शद्र-बल हे । 
यद्रो के बृद्धि-विकास से शिल्पो की उन्नति यहाँ पूणं मात्रामें हुई । ढाके को मलमल को 
दरावरी भाजतक भी पारचात्य जगत्‌ न कर सका। प्राचीन भारत के नेता ऋषि- 
महषियों का यह भी ध्यान था कि सब प्रकारके बलों की उन्नति समाज मे को जाय, 
किन्तु उन बलों के दुरुपयोग से समाज को क्लेशन हो, इसका भी ध्यान रखा जाय \ 
इसलिए, उन्होने अपनी व्यवस्था मे एक बल का नियन्त्रण दूसरे बल के द्वार किया। 
नियन्त्रण निग्रह गौर अनुग्रह दोनों से होता है । हितंषिता भी हो गौर साथ ही दुरुपयोग से 
बचाया जाय, तभी ठीक नियन्त्रण हो सकता दै । इस दृष्टि से ूद्र-बल का नियन्त्रण 
व्यापार-बल के ह्वयारा किया गया । वह्‌ व्यापार-बल वंर्य-बल है । मौर, वणं-व्यवस्था में 
शूद्रो से ऊपर वश्यो का स्थान है । शिल्पी को अपने शिल्प के अधिकाधिक प्रसार की इच्छा 
रहती है भौर वह प्रसार व्यापार-बलके द्वाराही हो सक्ता है। एक प्राम, नगर ओर 
देश ऊ शिल्प को संकडो-हजारो कोसों तक प्रचारित कर देना व्यापार-बल काही कामहै, 
इसलिए व्यापार-बल शहिल्प-बल की सहायता भी करता है ओर भालस्यादि दुरुपयोग से 
उसे बचाताभी है) प्रसार की लालसा से शिल्पियों को भपने शिल्प-कायं मे आलस्य नहीं 
होता, ओर वे अपनी बनाई वस्तु का अनुचित मूल्य भी नहीं लगा सकते । इस प्रकारः 
समाज में दो बल सम्पन्न हुए । व्यापार्‌-बल मे लक्ष्मी (सम्पत्ति) की कृपा होती है, ओर 
लक्ष्मी से उन्मत्त होकर दीन-दुःखियों को त्रास देने आदिकेरूपमे बल का दुरुपयोग भी 
सम्भव है । इसलिए, व्यापार-बल या सम्पत्ति-बल का नियन्त्रण शासन-बल द्वारा किया गया । 
यह वणं-व्यवस्था का तीसरा क्षत्र-बल है । 


वेद के अभिषेक के मन्त्रोंमें स्पष्ट कहा गयादहै कि राजा वैद्यो काही राजा 
होता है-^एष वो विशो राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा» हं वैश्यो ! हमारे अभिषेक 
द्वारा यह तुम्हारा राजा हआ ! हमारा ब्राह्मण का राना तो सोम है। यह अभिषेक 
करनेवाला ब्राह्मण कहता है । यह क्षत्र-बल भी वश्य-बल की पूणं सहायता भी करता हे । 


वणं-ठयवस्था २०५ 


उन्हं चोरी, डाके आदि से बचानाक्षत्र-बलकाही काम है ओौर वह व्यापार-बल यदि विकृत 
होकर उपद्रव करने लगे, तो उसका नियन्त्रण मी क्षत्र-बल के द्वारा होता है । 


क्षत्र-बल वा शासन-बल भी यदि विकृत होकर रश्नाके स्थान में प्रजा को सताने 
लगे, तो उसका उपाय अन्य किसी संस्कृति मे नहीं है । अन्य संस्कृति के अनुयायो तो इतना 
ही उत्तर देदेते है कि शासन-बल का नियन्त्रण करनेवाला कानून वा विधान है। किन्तु, 
यह उत्तर पर्याप्त नहीं 1 कानून वा विधानतो जड़ ओर शासकके हाथमे ह । शासक 
यदि उन्मत्त होकर उन्न मने, तोवे कानून वा विधान क्या कर सकते ं। भारतीय 
संस्कृति ने ही उसका पूणणं॑रूप से उत्तर दिया है । इस संसृति मे शासन-बल वा क्षत्र-बल 
का नियन्त्रण ब्रह्म-बल के हाथमे रखादहै। सांसारिक बल तो पूणंरूप से राजाके हाथमें 
देना तो आवश्यक होगा । अन्यथा शासन ही कंसे चलेगा! सांसारिके बलस तो ज्ञासन 
का नियन्त्रण हो नहीं सकता । इसलिए, ब्रह्म-बल को आध्यात्मिक बल के रूपमेरखा 
गया है 1 अध्यात्मशक्ति ऋषि-मुनि आदिमे इतनी प्रबल होतीथी कि वे अपनी उस 
शक्ति से लौकिक बल-सम्पन्न राजाको भी नियन्त्रित कर सक्तेथे। किसीभीराजाके 
उन्मामंगामी होने पर तब्रह्म-बल से उसका नियन्त्रण किया गया 1 इसके बहुत-से दृष्टान्त 
भारतीय संस्कृति के इतिहास-पुराणो में प्राप्त होते हँ । अब यदि यह प्ररन उठाया जायकि 
ब्रह्म-बल के विकृत होने पर उसका नियन्त्रण करनेवाला कौन है? तो, इसका उत्तर सहज 
ही है कि विकृत वा उन्मागेगामी होनेपर ब्रह्म-बल रहता ही नहीं । अध्यात्मबल तो तमी तक 
रहता ३, जबतक वह्‌ पुरुष वैदिक मागे पर चलता हुआ सवेभूतो का हितकारी ओौर सदाचारी 
बना रहे । विकार आने पर वह बल ही चला जातादै। जिसके दृष्टान्त आजकल के 
ब्राह्मण हमलोग ह । वैदिक परम्परां छूट जाने के कारण आज हम मे बह बल ही नहीं रहा, ` 
तब उन्मामंगामी होने पर हमारा भी नियन्त्रण शासन-बल के वारा ही हो जाता हे) 
यह वणं -व्यवस्था का दोष नहीं, हमारा अपना दोष हे । वर्ण-ग्थवस्था ने तो सामाजिक ओर 
राजनीतिक दुष्टिसे भी एेसौ व्यवस्था करदी थी कि सब प्रकार के बल समाज मे रहं 
भौर वे वित होकर समाज का अपकार भीन कर सकें । एक-दुसरे से नियन्त्रित रहं 1 
इसलिए, यह समाज-व्यवस्था, विचार करने पर, स व्यवस्थाओों से उत्तम कही जा सकती है । 
कृल-क्रमागत वणं -व्यवस्था मेँ नंतिक दृष्टिसे यह बडा लभ है कि आपत्ति का समय दही, 
चाहे सम्पत्ति का, श्षिल्य, व्यापार आदि पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ सकता । जसा 
महायुद्ध के अनन्तर कई देशो के रिल्प-व्यापार नष्ट हो गये । यह दशा भारतीय संस्कृति मे 
नहीं हो सकती, यदि वणं-व्यवस्था ठीक चलती रहे । शांसन-बल युद्ध मे संलग्नं रहेगा ओर 
द्सरे बलों की अनुयायिनी दूसरी जातिया अपना-अपना कृत्तंव्य-पालन करती रहेगी । हाँ, 
जहाँ भयानक विप्लव उपस्थित हो, वहां ब्राह्मणादि सब वर्गों को सस्त्र-प्रहण करनेकोभी 
आज्ञा भारतीय शस्त्रोमेदहैः | 


शस्त्र द्विजातिभिर्ग्राह्य धर्मो यत्रोपरुध्यते । 
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अर्थात्‌, जहां घमं वा संस्कृति का लोप होने की सम्भावना जा जाय, वरहा ब्राहाणादि 
सब वर्णों को रास्त्र-ग्रहणं करना चाहिए इत्यादि । 


जाजकल बहुत-से सुधारक महोदय जो ब्राह्मणों पर यह दोष लगाते हैँ कि उन्होने 
सब शक्ति अपने हाथमेनलेली, चूर ञादि को पंगु बनाकर रखा-यहाँं उनसे पचना चाहिए 
कि राद्रादि की लौकिक उन्नति ब्राहमणोंनेदछीनली वा पारलौकिक । पारलौकिक उन्नति 
छीनने का ब्राह्मणों को सामथ्यं ही कहां थाः वहं तो ईदवरीय देनटहै। उसे कौन छीन 
सकता. है । सदाचारी मनुष्य परलोक में उन्नति करेगा, इस व्यवस्था को कौन हटा सकता है । 
जर, लौकिक उस्नति तो रिल्प ओर व्यापारसे होती है, उनमें लित्प सद्र के हाथ में ओौर 
व्यापार वैय के हाथ में दिया गया। ब्राह्मणों ने अपने हाथमे लौकिक उन्नति का साधन. 
रखा ही कहाँ ? फिर, उल्टा आक्षेप क्यो ? वस्तुतः, विद्या मौर कला-दो ही शक्ति है । 
वर्ण॑-व्यवस्थानुसार विद्या ब्राह्मणो के हाथ मे ओर कला वैश्य-शुद्रोके हाथमेंहै। दोनोंमे 
हो बुद्धि की आवश्यकता है ? भौर, बुद्धि के वारा सभी अपने-अपने कार्यो को उञ्नति कर 
सकते है । इसलिए, यह कहना भी उपयुक्त नहीं होता किं निबृद्धिका नामहीरुद्रहै। 
शद्र यदि निबृद्धि रह, वा बद्धिमान्‌ होते ही ब्रह्याणादिकी श्रेणीमें चले जाये,तोदेशमें 
ल्प वा व्यापार की उन्नति केसे होगो । अस्तु; सारांश यहीरहै कि भारतीय संस्कृति का 
आधार वर्णाश्चम-व्यवस्था ही है । ओर, वहु आध्यात्मिक, सामाजिक वा नेतिकं सब दष्टियों 
से निर्दोषहै। जो दोष वत्तमानमें दिखाईदेते हैः वे व्यवस्था को शिथिलता वा उसके 
ठीक पालन नहोनेसेही है । चास्त्र-दष्टिसे कोई भी दोष उनमें नहीं आ सकता । 


प्राश्चम“व्यवस्या 


वणं -व्यवस्था जहां सामाजिकं संगठन सिखाती है, वहां आश्चम-व्यवस्था एक ही 
व्यक्ति को समय-भेद से लौकिक ओर पारलौकिक सब उन्नति का साधन करना सिखा 
देती है । केवल लौकिक उन्नति के चक्कर में पड़ हम आघ्यात्मिक दुष्टिसे विमूुखनहो 
जायं मौर मनुष्य-जीवन का फल ही सवंधा न खो बंठ, इसका उपाय आश्रमव्यवस्था कर 
देती है । 
आश्रम-ग्यवस्था में पहले ब्रह्मचर्याश्रम मे विदयाध्ययन, दुसरे गृहस्थाश्रम मे उस 
विद्या के उपयोग द्वारा अपनो वृत्ति चलाना, कीति प्राप्त करना, वंश-वृद्धि करना आदि कायं 
किये जाते है । यह समय प्रवृत्ति-मागं मे लगाया गया । ५० वषं की अवस्था तक ये दोनों 
आश्रम समाप्त हो जाति हैँ । ५० वषं के अनन्तर वानप्रस्थाश्रम का आरम्भ है । उसमें 
निवत्ति-मामं के उपयोगी अध्यात्म-विद्या का अभ्यास, उपासना ओर चित्तशुद्धि के लिए 
ब्रतोपवास आदि तप कयि जाते है। इस प्रकार, निवृत्ति-मागं की योग्यता यदिप्राप्तहो 
जाय ओर संसार के लोगों से वैराग्य हो जाय, तो चतुथं आश्वम संन्यास मे प्रवेश होता है। 
वहा सारे कायं छोड़कर केवल ज्ञाननिष्ठा का प्रयत्न किया जाता हं । इसके सिद्ध हो जाने 
पर मनुष्य-जन्म की सफलता पूण रूप से हो जाती है। यह आदं भारतवषंमेदहीथाकि 
राजा-महाराजा तक भी ५० वषं की अवस्था के अनन्तर अपना राज्य छोडकर वानप्रस्था- 
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शरम म चले जाते थे । निवृत्त (1२०४६०९१) होने की प्रथा आजकल भी है, किन्तु आश्नम- 
व्यवस्था न होने सें 'रिटायडं' पुरुष भी पुनः द्रव्य के लोभ में ही फंसकर अन्यान्य कायं 
करते रहते ह । भारतीय आदं यह नहीं था । यहां बुद्धावस्था में त्याग का अभ्यास ही 
मुख्य माना जाता था। इसीलिए, अथं ओर काम का साधन रहते हए भी भारतीय सस्ृतिमें 
लोलुपता नहीं बढ़ पाई ओर आध्यात्मिकता नष्ट नहीं हुई । यहे वर्णाश्नम्‌-व्यवस्था संस्कारों 
पर निर है, इसलिए आगे संस्कारों का विवेचन किया जाता है । 
भ्रार्य-संस्कृति के संस्कार 

आयं जाति में सोलह संस्कारों का महत्व सुप्रसिद्ध है। हम लोगों कौ मान्यता हं 
किएक बार माता कै मभंसे जन्म होतादहै मौर दूसरा जन्म होता है इन संस्कारोंये) 
हसी आधार पर वैदिक संस्कार जिसके हए हों, उसे द्विज, अर्थात्‌ दो बार जन्म लेनेवाला 
कहा जाता है । ये संस्कार हिन्दू-जाति कौ एक बड़ी विशेषता के रूप मे माने गये हैँ। आज 
भी कुछ नीणं-शीणं रूप मे कई एक संस्कारों का प्रचार हिन्दू-जाति में देखा जाता हे 
किन्तु, उनका तात्तविक विचार बहुत कम लोगों के ध्यान में भाता है। यहां संस्कारों के 
विज्ञान पर कु विचार प्रस्तुत किया जाता है । 


संस्कार में दो प्रकार की वस्तुं देखने मेँ आती है- एकं प्राकृत ओरं दूसरी संस्कृत । 
प्रकृति ने जिस रूप मे जिस वस्तु को पैदा किया । वह उसी रूप मे यदि बनी रहे, . तो उसे 
प्राकृत वस्तु कटेंगे । जैसे : पवंत, जंगल के वृक्ष, नदी आदि । किन्तु, प्रकृति के द्वारा पैदा 
की हुई वस्तु का अपने उपयोग मे लाने के लिए जब हम सुधार कर लेते है, तब उस सुधरी 
हृर्ई वस्तु को संस्कृत कहा जाता है। वह सुधारहीसंस्कारदहै,जोकि तीन प्रकारसे 
होता है * १. दोषमाजेन, २. अतिशया्रान गौर ३. हीनांगपूतति । प्रकृति के पैदा कयि 
पदाथं मे यदि कोई दोष हो, अर्थात्‌ हमारे उपयोग में लेते समय कोई बाधा उसमे आई हो, 
तौ उसे दूर करना पहला दोषमाजंन-संस्कार है । उपयोगी बनाने के लिए उसमें कु विक्ेषता 
उत्पन्न कर देना अतिश्चयाधान-संस्कार है । फिर भी, उपयुक्तता में कोई चरुटिहो, तो अन्य 
किसी पदार्थं का सम्मिश्रण कर उस त्रि की पू्तिकर देना ही 'हीनांगपूत्ति' नाम का तीसरा 
संस्कार है। हम कह सकते है कि जिन-जिन पदार्थो को मनुष्य अपने उपयोग में लेताहै, 
उन्हं संस्कार करके हीलेता दै, प्राकृत पदार्थौ का उपयोग बहुत ही अल्पमात्रा मं किया 
जाता है । उदाहरण के लिए, पहले अन्न कोहीले लीजिए । प्रकृति खेतों मं जिस दशाम 
अन्न वेदा करतीदहै, वे उसी दज्ञा मं हमारे काम मे नहीं आ सकते, हम उन्हूं खाने लगे, तो 
हमारे दाति ही पहले चिद-भिद जायं भौर उदर की जटराभ्नि भीन उसे स्वीकार करे, नं 
पचा सके। स्चिकीतो बात ही क्या, शरीरपोषण भी उससे सम्भव नहीं । इसलिए, पहले 
उसका दोषमाजंन-संस्कार करना होता है । अनुपयुक्त वस्तु जो उसमें सम्मिलित है, उन्हें 
भूसी, तुष आदि के रूप मे निकाल बाहर कर दिया जाता है। आगे उस दोषरहित अन्न मं 
कूटाव, पिसाव ओर अग्निपाक जादिके द्वारा काम में लाने योभ्य विशेषताएं उत्पन्न की 
जाती . दै, यहु भतिशयाधान हुआ । फिर भी, रुचि के लिए मधुर, लवण, राक्‌ मादिका 
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सम्बन्ध भी उन अन्नो से जोड़ दिया जाता है, यह हीनांगपुत्ति हृ । तीनों संस्कारों से 
संस्कृत होकर वे अन्न हमारे शरीरको पोषण देते हँ भौर हमारी रुचि बढ़ते हं। इसी 
प्रकार वस्र को देखिए । जो वस्त्र हम पहनते है, उन्हँ उस स्वरूप में प्रकृति पैदा नहीं 
करती । प्रकृति ने पैदाकी दहै कपास, जो अपने स्वरूप मं हमारे उपयोग में कभी नहीं आ 
सकती । अपने उत्पत्ति-स्थान से कुठ मिरी आदि का सम्बन्ध जो उसमें हो गया था, जिस 
बीज से पौधा बनकर कपास पैदा हुई, वह बीज भी इसके स्वरूपे सम्मिलित है । ये वस्तु 
हमारे उपयोग मं षाधा देनेवाली हैँ । इसलिए, पहले दोषमाजं न-संस्कार द्वारा उन्हं निकाल 
बाहर किथा जाता है। फिर, जो स्वच्छं रूई तयार हुई, उसका सूत बनाना, कपड़ा बनना 
भौर कोट आदि के रूपमेँ शरीर पर धारण करने की योग्यता उसमं ला दना, यहं सब 
“अतिकशयाधान' है । बाहरी वस्तु बटन आदि लगा देना ष्टीनांगपृत्ति" है । इन तीनों प्रकार के 
संस्कारों से संस्कत कर वस्वो को हम काममंलतेिहँ। 
सभी वस्तुभों की यही दशा है। लोहा जिस स्वरूप मं खान से निकलता है, उसे 
देखकर कोई यह आल्ला भी नहीं कर सकता कि यह वस्तु हमारे बड़ काम क होगी, किन्तु 
बड़े-बड़े कारखानों हारा पहले जिसका दोषमाजं न होता है, उत्पत्ति-स्थान से प्राप्त मलिनता 
आदि को उसमंसे निकाला जाता है, फिर लोहार द्वारा भिन्न-मिन्न रूप मं गढवाकर वा 
तेजी के लिए धार दिलाकर “अत्तिशयाघान', अर्थात्‌ विशेषता उत्पत्त करते है, फिर भी 
उपयोग मेँ लाने के लिए चाकू मेँ बेट मौर तलवार मेँ मूठ आदि लगाकर “हीनांगपूरत्ति' भी जब 
कर ली जाती है, तब वह सुसंस्छृत लोहा हमारे सब प्रकार के काममं आतादहै। इन जड 
वस्तुओं के संस्कारों का प्रसार आज संसार मं बहुत है मौर दिन-दिन बढता जा रहा है । 
सव पच्िए, तो यही कला-कौशन है । विभिन्न जातियों ओौर समाजो को अभिमान होता है 
कि हम जैसा चाहं वैसा, उत्तम-से-उत्तम वस्त्र बना देते है । हमारे कारखानों मे लोहे को 
अपूवं वस्तुएं तैयार हो सकती हँ इत्यादि । किन्तु, प्राचीन भारतीयों को यह भौ अभिमान था 
कि हम मनुष्य को जैसा चाहे, वैसा बना सक्ते हैँ । इसी उदह्‌श्य से इनमं मनुष्यों के 
संस्कारों की भी योजना थी । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक इसी विषय का प्रकरण है कि 
यदि कोई अपने पुत्र को मेधावी पण्डित बनाना चाहे, तो इस प्रकार का संस्कार करे! यदि 
वीर वा घनी बनाना चाहे, तो इस प्रकार का इत्यादि । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
मनुष्य मे उपयुक्त गुण लाकर उसे समाज के लिए पूणं उपयोगी बना देना ही इन संस्कारों का 
उहेच्य रहार । 
मनुष्य के संस्कार भी उक्त तीन प्रकरणो म बटि जाते है-दोषमाजंन, अतिश्लयायान 
ओर हीर्नागपूतति। जिस प्रकार अन्न, कपास, लोह आदि अपने उत्पत्ति-स्थानों के दोष अपने 
साथ लाते है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उत्पादक सामग्री वा उत्पत्ति-स्थानके दोषों से 
अत्यन्त दूषित रहता है । उन दोषों को हटाना पहले भावर्थक है । उसी. के लिए जन्म क्या, 
गभं मे अतिही उनके संस्कारोंकाआरम्भदहो जाता दहै। स्मृत्तिकारोंने स्पष्ट लिखाटहै कि 
दन संस्कारोके द्वारा बीज भौर गभं के दोष दरूर किये जाते हैँ। "बैजिकं गाभिकं चनो 
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द्विजानामपि मृज्यते" (मनु), (एवमेनः शमं याति बीजगभंसमु्धवम्‌" (याज्ञवल्कय) । 
संस्कारों के संकंल्पमे मौ बोला जाता है किं 'बीजगमंसमुदधकनोनिवहंणद्रारा परमेदवर- 
प्रीत्यथं मित्यादि ।* (एनस्‌ शब्द पाप वा दोष का वाचक है ।) 
यंतो संस्कारो की बहुत बड़ी संख्या भी धमंशा्तरो मे मिलती है। गौतमसूत्र के 
८वे अध्याय में भडतालीस संस्कार लिखे गये है । अष्टचत्वारिशता संस्कारः संस्कृतः" इत्यादि । 
जैसे : ( १) गर्भाधान, (२) पु सवन, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातक्म, (५) नामकरण, 
(६) अन्नप्राशन, (७) चौल, (८) उपनयन, (९-१२) चार वेदव्रत, (क. महानाम्नी ब्रत, 
ख उपनिषद्‌ त्रत, ग. महाव्रत ओर घ. गोदान) , (१३) स्नान, (१४) विवाह, ( १५-- १९) 
पंच महायज्ञ (क. ब्रह्मयज्ञ, ख. देवयज्ञ, ग. पितृयज्ञ, घ. भूतयज्ञ, ओर ड. मनुष्ययज्ञ, (२०--२६) 
सप्त पाकयज्ञ (क. अष्टका, ख. पावंणश्राद्ध, ग. श्रावणी, घ. आग्रहायणी, ड, चत्री ओौरं 
च. आरवयुजी ), (२७--३३) सप्त हवियज्ञ (क. अग्न्याधान, सख. अग्निहोत्र, ग. दशेपुणंमास, 
घ. चातुर्मास्य, ड. आग्रायणेष्टि, च. विरूढ पञयुबन्ध ओर छ. सौन्रामणि), (३४-४०) सप्त 
सोमयज्ञ (क. अग्निष्टोम, ख. अन्यन्निष्टोम, ग. उत्थ, घ. षोडशी, ड. वाजपेय, च. अतिरात्र 
ओर छ. अपयोर्याम) (४१) दया, (४२) क्षमा, (४२) अनसूया, (४४) शौच, (४५) अनायास, 
(४६) मंगल, (४७) अकापण्य रजौ (४८) अस्पृहा । सुमन्तु ने पच्चीस संस्कार लिवे है 
किन्तु इनके अधिकतर अतिशयाधान रूप संस्कार हैँ । उन्हूं दैव संस्कार कहा मया है, जिसका 
तात्पयं यह्‌ है कि देवता बना देने के उपयोगी इन अडतालीस संस्कारों मेवेद के सवयज्ञ आदि 
भो सम्मिलित हो जाते ह, जिनके द्वारा मनुष्य मे एक दैवात्मा उत्पन्न कर दिया जाता. है, भौर 
वहं आत्मा उसे अवश्य देवता में सम्मिलित कर देता है । अस्तु; यह्‌ दूर की बातत है, भगवान्‌ 
व्यास ने अपनी स्मृति में इस युग के उपयोगी तो सोलह संस्कार लिखे है, जिनका नाम 
गोतम सूत्र के आरम्भमें आया है, जिनकी आज भी हिन्दू-जाति में चर्चाहै। वे भी सव-के- 
सब तो आज समाज के बहुत अल्प अंश में प्रचलित दै, किन्तु कुल संस्कार सभी द्विजो में 
चलते है । 

घम-ग्रन्थो मे ये संस्कार आडम्बरयून्य वंज्ञानिक विधियोंके खूप में हँ! किन्तु, 
आज जो संस्कार प्रचलित भी दँ, उनमें बाह्याडम्बर ने अधिक स्थान ले लिया हे । 
वंज्ञानिक विधियो पर बहुत केम ध्यान रह गया है। समय-समय कई नेताओं ने इनके 
सुव्यवस्थित कूप में पूनः प्रचार करने का उद्योग किथा, जसे श्रीस्वामी दयानन्दजी ने आयं 


जाति मे संस्कारों के पूनः प्रचार करने की बहुत-कुच योजना की, किन्तु समय के प्रभावसे 
इस अंश मे उन नेताओं को सफलता न मिल सकी । 


इन संस्कारों की शास्त्रीय पद्धति पर ध्यान दिया जाय, तो विचार से स्पष्ट भाषित 
होगा किये विधियां वज्ञानिकं है । उनमें अधिकांश का सम्बन्ध मनोविज्ञान से है। भौतिक 
विज्ञान के आधार पर भी बहुत-से कायं उत्तम होते है। प्रत्येक अश्च पर विचार करनेके 
लिए तो एकं बड़ अ्रन्थ कौ आवश्यकता हो जाती है । इसलिए, इस लेल मे कृ अंशो पर ही 
प्रकार डाला जा सकता है । बालक को सामने वंडाकृर माता-पिता वेद-मन्वों की सहूयतासे 
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मन में यह भाव रखें कि हम इसका दोषमाजंन या अतिशायाधान कर रहं हैः तो उस. 
मनोवृत्ति का प्रभाव शिद्युके कोमल अन्तःकरण पर अवश्य पड़ता है । यह मनोविज्ञान कौ 
बात दै, जो कि सभी संस्कारों मे अनुवत्तंमान रहती है । इसके अतिरिक्त जसे पु सवन ओौर 
सीमन्तोन्नयन इन गर्भावस्था के संस्कारोंमे गभिणी के समक्ष वीणावादन भौर सुललित 
गायन का विधान सूत्रों मे देखा जाता है । उससे भी गभिणी के अन्तःकरण में एक प्रकार का 
प्रमोद या हषं होना स्वाभाविक है । ओर, उसका प्रभाव गर्भ॑स्थित बालक पर पड़ना मनो- 
विज्ञान की बात है । बालक के उत्पन्न होने पर सबसे पहले जातकमं-संस्कार में सुवणं का 
अंश, घृत मौर मधु उसे चटाने कौ विधि दै। भौतिक विज्ञान द्वारा सिद्धदहैकियेतीनोंही 
पदां शोधक है । ये दोष दुर कर एक प्रकार कौ शुद्धता या पवित्रतादेते हैँ। इसी कारण 
व्रत, देवपूजा आदि मे सब जगह इनका प्रयोग विकश्ेषरूप से आवृत्त हुआ है। जतिम 
बालक के अन्दर पहले ही इन पदार्थो को प्रविष्ट कराना, जहाँ सोधन की योजना करेगा, 
वहाँ उसके कोमल अवयवो को पृष्ट ओर सुदृढ बनाने मे भी सहायता देगा । आमे नामकरण- 
संस्कार मे किसका कैसा नाम रखा जाय, इसकी व्यवस्था होती है) ज्ञास्त्रों ने विधान 
किया है कि सामाजिक व्यवस्था भौ वणं-विभाग के अनुसार, जिससे जसा काम लेने की मागे 
व्यवस्था होगी, तदनुक्‌ल ही पहले से उसका नाम रखना चाहिए । जैसा कि ब्राह्मण के 
नाममें मंगल या विद्या का सम्बन्ध हौ । क्षत्रिय के नाम में वीरोचित प्रभाव प्रतीत होता हो 
ओर वैश्य के नाम मे धन-समूद्धि की बात आती हो । जब पसे नामो से वहं अपने जीवन में 
बार-बार सम्बोधित होगा, तो उन शब्दों द्वारा उन गुणों पर उसका चित्त निरम्तर आकृष्ट 
होता रहेगा ओर उसका प्रभाव बार-बार चित्तपर पडने से उन गुणों की समृद्धिया 
उज्ज्वलता उसमे होती रहेंगी । यह भी मनोविज्ञान का विषय है। स्त्रियों के नाम एेसे 
होने चाहिए, जिनके उच्चारणमें वर्णो कौ कठिनता का अनुभव न हो, जिनमे क्रूरता का 
भाव विलकूल न हो भौर अन्त में दीघं वण अवे-जैसे सुसंगता, यशोदा आदि । यह मानी 
हुई बात है कि स्त्रियों मे पुरुषों कौ अपेक्षा बहुत अधिक मृदुता होती है । उस कोमलता का 
ञाभास उनके नामोसे ही मिल जाना चाहिए भौर परस्पर ग्यवहार मे उसका बार-बार 
स्मरण होने पर मृदुता स्थिर रहेगी । | 

आगे अन्नप्राशन मे मी जसा स्वभाव बनता है, उसके उपयुक्त ही अन्न आरम्भ मे 
खिलानि का विधान है, जो स्पष्ट ही पदाथ -विज्ञान से सम्बन्ध रखता है । अगे चूडाकरण वा 
मुण्डन-संस्कार का समय आता है । हमारे शरीर के सब अवयवो मे एक प्रकार की 
शरीराग्नि निरन्तर भ्रमण करती रहती है, ओर वही उन अंगों का दहोधन करती है, किन्तु 
केशा ओौर नख उस अग्नि की व्याप्ति से बाहर निकल जते है । इसका स्पष्ट ही प्रमाणदैकि 
केशो वा नखों का छेदन करने पर भी कोई त्रण नहीं होता । इसी कारण उनके दोषो का 
शोधन शरीराभ्नि नहीं करती । उनके दोषतो तभी दर हो सकते है, जब उनका छेदन 
कर दिया जाय वा अंग पर से उसे हटा दिषा जाय । यही दोषमा्ज॑न मुण्डन-संस्कार का 
लक्षय है। साय ही, उसमे एसी वस्तुओं का लेपन मस्तक पर बताया गय! है, जिससे उस 
कोमल मस्तक में कोईन्रणभी न होने षवि, ओर केशों के स्थान की पवित्रता भी हौ जाय, 


आयं -संस्कृति के संस्कारं २११ 
मन्वपू्व॑क हवन का भौ इस संस्कारमेही आरम्भहो जतादहै, जो कि बाह्य शुद्धि ओर 
भीतर की शुद्धिका भी एकमात्र उपाय दै इस संस्कार मे अन्य केशों को हटाकर एक शिखा 
रख दी जाती है । यह्‌ शिखा हिन्दू-जाति का एक विशेष चिह्न माना गया है। इसका 
वैज्ञानिक तत्त्व यह है किं ब्रह्म-रन्धके ठीक ऊपर निखा रखी जाती है | सूर्यं का प्राण 
ब्रह्म-रन्ध के द्वारा ही हमारे भीतर आता रहता है ओौर भीतर के प्राण उसी रन्घ्रसे 
सथं की ओर जाते रहते हँ । यह भआवागमन-प्रक्रिया वेद-विज्ञान के प्रकरण में स्पष्टकीजा 
चुकी है । हमने कमं या उपासना के दवारा अन्तःकरणमे जो अतिशय उत्पन्न किया, वह्‌ 
यदि सूयं के आकषेण से सूयं मे चला जाय, तो हमारे पास कुदं न रहैगा ओर हमारा 
परिश्रम व्यथं हो जायगा 1 केश वियत्‌-शक्ति को रोकनेवाले हैँ । यह वज्ञानिक परीक्षण से 
सिद्ध है। अतएव, कमं या उपासना के समय प्रन्थिबद्ध शिखा ब्रह्मरन्ध्र पर स्थापित रहने से 
हमारा अतिराय निकल कर बाहर न जा सकेगा तथा अतिशय द्वारा हम कतक्रायं होगे । 


अब बडे संस्कार-यज्ञोपवोत ओर विवाह का अवसर आतादहै। यज्ञोपवीत संस्कार 
दोष-पार्जन भी करता है भौर अतिशलयाघान भी । विद्या पठने का आरम्भ इसी संस्कार के 
अनन्तर होता है, इसलिए बुद्धि को पहले से सात्विक विद्या के प्रवेश के लिए विकसित कर्‌ 
देना भौर स्मरण-शक्ति को बढ़ा देना वा दढ करना आवश्यक है । वहु काम इस संस्कार के 
दवारा किया जाता है। इसमे सूयं के उपस्थन, अर्थात्‌ आराधना को प्रधानता रखी गरईहै ¦ 
हमारे शस्वों का सिद्धान्त है कि वृद्धिसूयंकादही एक अंश है । इसकी पुष्टि (विकास) 
सूये कौ आराघनासे ही हो सकती है । अग्नि-हवन आदितो इस संस्कारमें प्रधानदहैँदही, 
जो कि बुद्धि को विशद रूप से परिमाजित करते है, किन्तु इनके अतिरिक्त पलाश का-उपयोग 
इस संस्कार में विशेष रूपसे माना गयारहै। पलाशकाही दण्ड हाथमे रहता है। पलाश 
की ही समिधाभों काहवन है। मोौज्यादि पदां रखने के लिए पलाशकेही पत्ते है, आदि- 
आदि । वस्तु-विज्ञान के आधार पर शास्त्रों का निचय है कि पलाश स्मरण-शक्ति बढाने वा 
दढकरने मे बहुत सहायता देता है । पलाश की शाखा का बार-बार सेवन करना यनज्ञो- 
पवीत के समय वा उसके अनन्तर आवश्यके माना गया है । साथही ब्रह्मचर्यं कौरक्नाके 
उपयोगी मज आदि का भी उपयोग इस संस्कारमें है! ये सब पदा्थं-विज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवाली बातें हैँ । जिस प्रकार यत्नसूत्र वा यज्ञोपवीत जिस वदु को पहनाया जातादहै, 
उसमे भी बड़ा रहस्य है । भारतीय सभ्यता के अनुसार उसको वेद का अध्ययन करना है । 
वेद परब्रह्म वा ईश्वर का प्रधान रूप से वणन करता है । ईश्वर ने सृष्टि किस प्रकार की, 
इसका विवरण अति संक्षेप मे इस प्रकार है कि ईरवर ने तेज, अप्‌ (जल) ओर अन्न (पृथ्वी) 
इन तीनों तत्त्वो को सूक्ष्म रूप मे अत्पन्न किया, किन्तु ये पृथक्‌-पृथक्‌ रहकर जब जागे सृष्टि 
बनाने मे समथंन हो सके, तब तीनों को आपस में मिलाकर प्रत्येक को त्रिवृत्त (तीन लड़) 
कर दिया, ओर उनमें शक्त-रूप से स्वयं प्रविष्ट हुआ । बस, इसी तत्व का एक नक्शा 
यज्ञोपवीत के रूप में बनाया जाता है । पहले तीन जगह तीन-तीन धागे रखकर उन तीनों को 
बाटकंर तीन-तीन का एक-एक बना जेते है, गौर उन तीनों को इकट्रा कर॒ उनमें ईइवर की 
स्थिति का संकेत देने कीएक ब्रह्मग्रन्थि लगा देते है-यह नक्शा सदां गले मे पडा रहने से 
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निरन्तर उस वट का ध्यान ईश्वर की युष्टि-र्वना पर जाता रहेगा ओौर उससे वेद-विद्या के 
सीखने में शीघ्र कृतकायं होगा । | 


विवाह-संस्कार भी अतिकश्षयाधान-रूप है, वह स्वी में दुसरे कुल से सम्बद्ध होनेका 
अतिशय उत्पन्न करता ओर स्त्री ओौर पुरुष दोनों को मिलाकर एकरूप बना देने के कारण 
वह्‌ हीनांगपूत्ति भी करता है, जिससे एकरूपता प्राप्त करः दोनों पत्ति-पत्नी गृहस्थाश्रम 
चलाने योग्य संस्थान उत्पन्न करने ओर यज्ञ-पागादि सम्पादित करने के उपयोगी बन जातेहं। 
पत्नी के देहु, प्राण, मन आदि का दृढ सम्बन्धं पति के देह" प्राण, मनसे जोड़ देना ही इस 
संस्कार का लक्ष्य है, जिसको विधियां भी बहुत वंज्ञानिकं हैँ । 


परस्पर योग-निर्माण में मौर उसको दृढ करने में जिन जल भौर अग्नि कौ शक्ति 
मानी जाती है, उनका उपयोग विवाह-संस्कार मे पणं रूप से किया जाता है । एक दूसरे से 
परस्पर हाथ भिलाने से परस्पर की विद्यत्‌ का संयोग होता है, यह भी विज्ञान-सिद्धहै। 
अतः, वर वध का पाणि-प्रहण करता दै ओर वध्‌ का पिता उस समय उन दोनोंके मिले 
हए हाथों पर॒ जल-प्रक्षेप करता है । इससे दोनों विद्युतो का संश्लेषण कर अग्नि-हतन के 
दारा उसे दढ कर दिया जाता है। विवाह में जो मन्त्र पटं जाते है, उनका भी अथं यहीदहै 
कि इन दोनों के मन, प्राण, बुद्धि भादि सम्मिलित होकर एक हो जायं । यह्‌ मनको 
भावना भी अन्तःकरण के परस्पर संदलेषण मे बहुत बड़ा काम देती है। इसी आधार पर 
वैदिक मन्त्रो में माना गया है कि वधू का संश्लेष अपने गोच्रसे हटकर वर के साथ जुड 
जाता है ओर उस दिन बहू वरके गोत्रकीही बन जाती है। इन बात्तों से सिद्ध टैकि 
अन्यान्य जात्तियो कौ तरह भारतीयों का विवाह केवल मनमाना सम्बन्ध नहीं, किन्तु एक 
वैज्ञानिक दृढ सम्बन्ध है, जो जन्मान्तर तक भी बना रहता है । 


श्राचायों की वेज्ञानिकता 


अन्यान्य देशों मे घमं भौर विज्ञान प्रायः परस्पर विरुद्ध माने जाते है। वज्ञानिकों भौर 
धार्मिकं के परस्पर संघषं के उदाहरण भी उनके इतिहासो मे बहुत मिलते है। उनके धमे- 
थो में तो यहातक मिलता हैकि शँतानकी प्रेरणा से आदम ने ज्ञान-वृक्षके फल सखा लिये, 
इसलिए वह्‌ वहा से बहिष्कृत कर दिया गया । रेसी कथाएं यही सूचित करती हँ कि मनुष्य 
को ज्ञान-विज्ञान की ओर बढ़ने से घामिक ग्रन्थ सदा मनाकरते रहे दहै। किन्तु, भारतम 
ठेसा कभी नहीं हृभा । हमारे स्ेश्रेष्ठ धमंप्रवक्ता भगवान्‌ मनु ने स्पष्ट घोषणा कौ है कि 
जैसे-जंसे मनुष्य ज्ञान मे अग्रसर होता जातादहै, वंसे-ही-्वसे उसकी ज्ञान में रुचि बटु ती ` 
जाती है, ओर वही दृढ धार्मिक हो सकता है । धर्मोपदेश को जो मनुष्य तकंबल से भी समन्च 
लेता है, वही धमं का पूणं विज्ञाता होता है । यह हमारे धमे-प्रन्थों का डिण्डिम-घोष है । 
भारत के इतिहास में व॑ज्ञानिकों या दाशंनिकों का घार्मिकोंके साथ कभी संघषं हा हो 
सा कहीं नहीं मिलता । दक्तंन ही हमारे विज्ञान रहै, गौरवे दही धमं के मूल हँ । घमशास्त्र- 
प्रवक्ताभ ने शो इसीलिए दानिक विषयों को ग्रन्थो मे स्थान दिया दहै। भगवान्‌ मनुने 
आरम्भ के प्रथमाध्याय में भौर उपसंहार के बारहवं अध्याय में दोन जगह दार्शनिक विवेचन 
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किया है 1 इससे उन्होने स्पष्ट बतला दिया कि धमं का मूल स्तम्भ दशंन-शास्त्रहै। 
याज्ञवल्क्य भगवान्‌ ने भी यति-वमं-्रकरण में पूणं दाक्षं निक विवेचन किया है, 

अन्यान्य देशो के साथ भारत कौ इस विषमताकाकारण यहीदटहैकि दूसरे देशोमें 
धार्मिकं नियम कभी प्रतिष्ठाप्राप्त विवेचक विद्ठान्‌ के द्वारा संघटित हए हैँ । किन्तु, भारत के 
धार्मिक नियम मनुष्य-बुद्धि द्वारा प्रसूत नहीं । वे प्रकृति के शाश्वत नियमों के आधार पर 
संघटित है । अतएव, हमारे यहां धामिक नियमों को (ईङवरीय नियम" कहा जाता है । 
प्रकृति के परिचालक का नाम ही ईङवर है, अतः प्राकृतिक नियम करहु, चाहे ईउवरीय नियम, 
बातएक ही होती है । हमारे छोटे-से-छोटे ओर बडे-से-बड़ जिने-जिन नियमों की आधुनिकं 
विज्ञान ने परीक्षा की, उन्हुं अपनी परीक्षा मे भी उत्तीणं ही पाया । प्राङ्रेतिक यां वज्ञानिकं 
होने के कारण दही भारतीय धार्मिक नियमो में परिवत्तंन का कोई स्थान नहीं ¦ मनुष्य बुद्धि 
दवारा संघटित नियमों का परिवत्तेन दूसरे मनुष्य को बुद्धि कर सकती है, किन्तु ईवरीय 
प्रकृति के द्रारय संघटित नियमों का परिवत्तंन मनुष्य के द्रारया असाध्य है । एेसा परिवत्तंन तो 
तभी कर सकता है, जब वहू स्वयं ईइवरीय बन जाय । हमारे शास्त्र तो यहूतिक कहते है 
कि ईदवरः भी. अपने नियमों को बदलता नहीं । यदि बदल दे, तो उसमें अज्ञानता सिद्ध हो 
जाय । पहले कोई काम भूलसे कर दिया जाय, तब उसका परिवत्तंन समज्ञ केने पर, 
होता है । किन्तु, जो सदा ही सर्वज्ञ है, उससे भूल कंसे हो ओर परिवत्तंन कास्थानही कैसे 
प्राप्त हो ? इसके एक-दो उदाहरण देना यहां अप्रासंगिक न होमा । हमारे यहां का एक 
सामान्य नियम है कि सन्ध्या-पूजा आदि के समय हुम कुश्चा, ऊणंवस्त्र ओर रेशमी वस्त्र को 
पवित्र मानते हैँ । इनका ही आसन रखते हँ ओर शरीर पर भोढने कौ भावश्यकता हो, तो 
भी ऊर्णा वा रेशम का वस्त्र ही रेते दँ । भगवद्गीता मे आसन के लिए आज्ञा है-'चैलाजिन- 
कुशोत्तरम्‌ ।* अर्थात्‌ कुरा, मृगचमं या ऊन का वस्त्र ओौर रेशम का वस्त्र, ये क्रमसे ऊपर 
रखे जाने चाहिए । साथ ही यहु भी नियम है कि भावृत (आच्छादित) स्थानमें बैठकर ही 
पजा आदि करनी चाहिए, खुर अन्तरिक्ष मे नहीं । वत्तंमनि विज्ञान को परीक्षा द्वारा सिद्ध 
हो गया है कि उक्त तीनों वस्तुएं एेसी हँ, जिनमें होकर विद्‌ च्छक्ति (ान्त्प्णलप) प्रसृत 
नहीं होती । इससे स्पष्ट आश्य समक्ष मे भा जाता है किं जप, पूजा आदि के द्वारा अन्तः 
करण में संचित हमारी शक्ति को पृथिवी अपने आकषंण-बल से खींचन ङे, इसलिए एेसी 
वस्तुएं बीच मेदे दी जाती है, जिनमें होकर बिजली के आकषेण का प्रभावही न पड़ सके । 
साथही सूर्यं-मण्डलके द्वारा आक्षेणन हो जाय, इसलिए आवृत स्थान का आग्रह किया 
जाता है, जहाँ कि सूयं का आकषंण बहुत मन्द गति से होता है। अब इन नियमों का कोई 
परिवत्तंन करना चाहे, तो वह तभी हयो सकता है, जब पृथ्वी या सूयं में से आकषेण शक्ति मे 
भी विद्यत की शक्ति प्रवाहित करने की योग्यता उत्पन्न कर दी जाय । एेसा परिवत्तंन यदि 
मनुष्य-शक्ति के बाहर है, तो इन नियमों का परिवत्तंन भी मनुष्य के द्वारा कंसे किया जा 
सकता है ? गोमय के उपकेपन की भी यही स्थिति है । उसकी भी वैज्ञानिक परीक्षाहो चूकी है । 


दसरा उदाहरण भी देखिए । पूजा आदि प्रत्येक कायं को आरम्भ करने से पहले 


२१४ वैदिक विज्ञान भौर भारतीय संस्कृति 

हमारे यहां आचमन करने का नियमदहै। इस पर "रातपथब्राह्यणः के आरम्भमे ही प्रहनं 
उठाया मया है कि यज्ञ-कमं के आरम्भ में आचमन क्यों किया जाय? दो कारण बतलाकर 
वहाँ इसका उत्तर दिया है । जल का स्वभाव है कि वह मलिनताकोधोदेतारै, भौर दो 
वस्तुओं को आपस में संयुक्त कर देता है । यायो कर्हिए किं एक प्रकार का चेप उत्पन्न कर 
देता है, इसलिए जल को पवित्र ओर मेध्य कहा जाता है । पवित्र शब्द का अथं है शोधन 
करनेवाला" ओौर मेध्य शब्द का अथं है "परस्पर योग की शक्ति पैदा करनेवाला" । यहाँ दोनों 
ही शक्तियों की आवर्यकता है । मनुष्य समय-समय पर ठ बोल देतादहै, इसलिए उसके 
अन्तःकरण मे मलिनता सा जाती है । मन, वाणी मौर कमं का एकं क्रम मे रहना हौ रुद्धताहै। 
लठ बोलने से यह क्रम बिगड़ जाता है; क्योकि मनमेंकृछभौर हीः वाणी से कुञ्धं ओर 
ही निकलता है मौर क्रिया कुच्ठओौर ही होती है । इन तीनों का क्रम बिगडना हौ एक प्रकार 
का मेल है) इसलिए, ज्ञुठ बोलने से अन्त.करण में मलिनता आ जत्ती है । दसी प्रकार, 
अन्यान्य बुरे विचारो से भी उन बुरे विषयो का प्रतिविम्ब पडकर मलिनता आती है। उस 
मलिनता को धो डालने की आवर्यकता है भौर यज्ञ, पजा आदिकेट्वाराजौ नये संस्कार 
उत्पन्न करने ह, वे अन्तःकरण मे दृढता से चिपक जायं, इसकी भी आवश्यकता है, इसलिए 
आचमन सब कर्मो के आरम्भ मे आवश्यक माना जाता है । इसका यह अथं नहीं कि कोई भी 
बुरा काम करके हेम जल पी लिया करर, तो यह पापको मलिनता हमारी दर हो जाय । 
बुद्धिपूवंक जो काम किया जायगा, उसका संस्कार तो बृद्धि में दृढता से वैठेगा । वह केवल 
जलसे दर नहीं हो सकता । उसके लिए ॒तो प्रायरिचत्त-स्वरूप विस्तृत कमं करने की 
मावर्यकता होती है । जैसे, वस्त्र या पात्र में अधिक मल लग जाय, तो वह्‌ केवल जल से दूर 
नहीं होता, उसे हटाना हो, तो मलशोधक रीठा, क्षार, साबून जादि से रगड़ने को मावरयकता 
होती है ! किन्तु, अज्ञानवश बहुत बार इच्छा न रहते हए भी हमारे मुख से क्षूठ बात निकल 
जाती है। श्रुति में स्पष्ट लिखा ह कि कौन मनुष्य सदा सत्य बोलने का दावा कर सकता ह । 
मनुष्य का ज्ञान ही परिमित है। वहु करई जगह असली बति को न समञ्लकर उल्टा समन्न 
जाता है, तब उस असत्य को यह कंसे बचा सकता है ? बस, एेसौ अनिच्छापृवंक अज्ञात 
दशा में होनेवाले असत्य आदि दुष्कर्म से जो मल्प मल आता है, वह आचमनादि द्वारा द्र 
कर दिया जाता है । साथ ही माचमन गंगा, विष्ण्‌. आदि के स्मरणपूरवंक मन्त्रसे किया 
जाता है, इसलिए मन वाणी भौर वस्तु तीनो की शक्ति मिलकर हमारे अभीप्सित को सिद्ध 
करती है । केवल जल पौ लेने से यह काम नहीं हो सकता । आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान 
केवल वस्तु-शक्ति का दिग्दशंन करा सकता है । जल पीने से मन को उथल-पुथल इर होकर 
लान्ति प्राप्त होना अनुभवसिद्ध है, मोर सबसे मस के प्रधान उत्पादक क्रोध की चान्तितो 
जल मे तुरत होती है) | 


वाक्‌ ओर मन कौ शक्ति मे अभी उसका प्रवेश नहीं । इसलिए, हमारे धामिक नियमों 
का आदिक समर्थन ही विज्ञानके वाराहो सकाहै। संस्कार आदि कौ प्रत्येक क्रिया हमारे 
यहां वाकशक्ति, मनःशाक्ति ओर वस्तुशक्ति, तीनों पर अवलम्बित है, इसलिए आधुनिक विज्ञान 


व्रत, उपवास आदि २१५ 


धार्मिकं नियमों का पूरा पता देने में अभी अपर्याप्त है। किन्तु, वस्तुकशक्ति का जितना पता वह 
दे सकता है, उससे उतने अंश में हमारे धार्मिक नियमो कासम्थन हो जाता है। हमारा ` 
विज्ञान तो तीनों शक्तियो को मिलाकर ही चलेता है । मन, प्राण ओर वाक्‌ तीनों मिलकर ` 
ही आत्मा के सहचर हैँ । इसलिए, तीनो कौ ही प्रवणता धार्मिक कार्यो में आवद्यक है । 
इकी गम्भीर विज्ञान के आधार पर धामिक नियमों का पुरा समथंन होता है ओर इस विज्ञान 
का अभावहोनेके कारण ही आजकल प्रत्येक बातमें मनुष्योंको शंका होती है। शंका- 
निराकरण काणएकदही उपाय है कि भारतीय विज्ञान का मनन हो, इसका प्रसार हो, इसकी 
परिभाषाएं समन्ली जाये, तब फिर शंकाका कोई स्थान नहीं रह जाथगा। हमारे दशंन- 
शास्त्रों का विज्ञान इसी प्रकार काद, जिसमे मन, वाक्‌ ओर वस्तु, तीनौंकी शक्तियोंका 
सम्मिश्रण है । उस विज्ञान से धमं का अयूट सम्बन्ध है, मौर उस सम्बन्ध को जानकर ही 
सब शंकाएं दूर हो सकती है । | 
व्रत, उपवास श्रादि 


इस आचमन के विधान के अनन्तर हौ शतपथब्राह्मण में व्रतोवास का प्रसंग उठाया 
गया है । इसकी उपपत्ति वहाँ यो की गईहै कि यज्ञरूप दशंपौणं मासेष्टि प्रतिपदा को 
होती है । किन्तु, उसके लिए तैयारी अमावास्या वा पूणिमाको ही जारम्भ कर दी जती है। 
इसपर श्चुति ने विचार कियाहै कि देवता मनुष्यके भनको बति जानते हं) जब उसने 
मन में इष्टि करने का संकल्प किया, तब उसका भाव जानकर देवता उसके अन्तःकरणमे 
भआ विराजते ह । गृहस्थ का कत्तव्य है कि यदि कोई अतिथि अपने यहां आयाहो,तो उसे 
विना भोजन कराये स्वयं भोजन न करे । देवताओं को उस दिन-प्रमावास्था वा पूणिमाको 
भोजन कराना, अर्थात्‌ उनके लिए आहति देना विधिसिद्ध नहीं । क्योकि, होम का विधान 
वेद में प्रतिपदा कोदहै। तब क्या किया जाय ? विना अथितियोंको भोजन कराये कंसे 
भोजन किया जाय । इसका उपाय यही है कि स्वयं यजमान भी अमावास्या आर पूणिमा को 
भोजन न करे, ओर थदि भोजन न करने से कोई त्रूटि की सम्भावना हो, तो एेसी वस्तु खाय, 
जिषे देवता न खाते हो 1 इससे अतिधि-रूप देवताओं की भवज्ञा न होगी । अतिथि जिस वस्तु 
कोन खाता हो, उस वस्तु को यदिहम उसके सामनेखाठे, तो इससे उसकी अवज्ञा नहीं हौ 
सकती । क्योकि, वह स्वयं खाना चाहता ही नहीं है, तब अवज्ञा केसी ? देवतायों को 
सोमप्रधान चावल आदि अन्न ओर घृत, दुग्ध आदि प्रिय है, इसलिए उन वस्तुओं को छोडकर 
अरण्यमें वदा हए श्यामाक (सामा), निवाड, श्यूगाटक (वाङ) वा फल आदिसखा 
लेना चाहिए । क्योकि, फल आग्नेय होने के कारण देवताओं को प्रिय नहींहं। 


सी आधार पर भारतीयों मे जज भी त्रत, उपवास आदि की व्यवस्था चलती हे । 
वहां भी लक्ष्य यही रहता है कि जस्माष्टमी, शिवरात्रि आदि को जब हमें लिव, विष्ण्‌, आ दि 
की पूजा रात्रि मेकरनी होती है, तब दिनमेंही उसकीतंयारी करनी पडती दहै, ओर्‌ मन 
मे संकल्प का उदय होते ही भगवान्‌ मनम विराजते है, तब उनकी पूजा से पहले 
अपने-आप भोजन नहीं किया जा सकता । उपवास शब्द का अथं भौ यही हेकि हुमा रे उपः, 


२१६ वै दिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कति 


अर्थात्‌ समीपमें ईश्वर वा देवताओंकावासहो गधाहै, इसलिए हमारा भोजन करना 
उचित नहीं । यदि पूणं उपवास की शक्तिनहो, तो फलाहार की जो सामग्री बताई गईहै, 
उसका उपयोग कर लेना चाहिए । इस प्रकार, यह ब्रतोपवास् आज भारतीय संस्कृति के जो 
प्रपान अंग बने हृए है, उसका कारण इनकी वेदम्‌लकता ही है । 


अन्य प्रकारके भी त्रत, उपवास आदि धमंशास्त्रों मे बताये गये ह कि किसी प्रकार 
का पाप यदि अज्ञानवा प्रमादसेहो जाय, तो उसे दूर करने के लिए प्रायरिचत्त-रूप से व्रत 
वा उपवास करना चाहिए । (एक बार भोजन वा फलहार आदि के नियम को त्रत कटूते है 
ओर आहारमात्र को सवथा छोड़ देने को उपवास कहा जाता है ।) हमारे उदर की वैरवानर 
अग्नि अपने लिए अन्न चाहती है, यदि उसे अन्न न भिलेगा, तो वह सोमप्रधान मनं पर अपनी 
शक्ति लशायेगी ओर इस प्रकार मन में स्थित पाप आदि उसके अक्रामणसे जल जायेंगे । 
तीसरा एक यह भी कारण होता है किं चंचलता के कारण मन पूजा आदिके कायं में स्थिर 
नहीं होता । यदि भोजन के अभाव में उसमे कुष्ठ दुबेलता आं जायमी, तो उसे स्थिर करनेमें 
सहायता मिलेगी । मन को अन्नमयताभीवेदनेही बताईहै। इस प्रकार, व्रतोपवासादि 
भी वेदमूलक ही सिद्धहोतेरह। दत्त इच्धियां भौर मन इस एकादशी को दज करने का स्मरण 
कराने के लिए एकादशी व्रतका भी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्त्व है । अन्नन 
लेने से मन ओौर इन्द्रियों मे दुबेलता आकतीदहै गौर उन्हं वश करना आप्तान हाता है, यह्‌ 
कहा जा चका द । इनकी पष्टिके लिएही अन्न ्रहुणन करना, अपित्‌ यज्ञाथं अन्न प्रसाद- 
रूप से लेना यह्‌ बोधन करने को उस दिन अन्न-ग्रहण का निषेध भी विशेषरूपसे किथा 
गया है! तीर्थादि को वेदम्‌लकता गंगा के प्रकरण मँ दिखाई जा चृकी दहै । पवित्र जल वा 
पवित्र भू-भाग ही तीथं माने जाते हँ । आज भारतीय संस्कृति मे इन ब्रत, तीर्थादिकीरी 
प्रचुरता देखी जाती है, ओर ये भी वेदमूलक हैँ । इसलिए, सिद्ध हौ जाता है कि भारतीय 
संस्कृति का मृलवेदहीदहे। 

पवं श्रौर उत्सव 


दसी प्रकार, भारतीय संस्कृति के परवोत्सिवादि भी विज्ञानमूलक है । प्रति अमावास्या 

सौर पूणिमा को पवं माना जाताहै। सूयं ओर चन्द्रमा के सम्बन्ध की स्थित्ति इन दोनों 
दिनोमे बदलती) दोके मध्यमे जो विभाजक भागरहोतादहै, उसे ही पवं कहते है) इन 
दिनों वेदमें यज्ञ का भी विधान किया गया था, जिसे दश॑पौणंमासेष्टि कहा करते हँ । आज 
भी इन दिनों में पुजा, दान, स्नान आदि का विक्ेष महत्त्व माना जाता है । भारत में वर्णा 
नृम से चार पवं प्रधान माने जाते है-उपाकमं (रक्नाबन्धन), विजयादशमी, दीपावली 
ओर होलिका । 
उपाकमं 


उपाकमं तो शुद्ध वैदिक ही है, जसे वत्तंमान में ग्रीष्मावकाश के अनन्तर विद्यालयों में 
अध्ययन-सन्न का आरम्भ होता है, उसी प्रकार पुराकाल में श्रावण-ुक्ल-पूभिमा वेदाध्ययन 
सुत्रं को आरम्भ-तिथि नियत थौ । उस दिनसे प्रारम्भ कर साढृ पचि महीनों तक नित्य 


नवरात्र ओर बिजयादशमी २१७ 


वेदाघ्ययन होता था ओर पौष की अष्टमी के अनन्तर शुक्लपक्ष मे वेद गौर कृष्णपक्ष में 
वेदांग पं जातेथे। इस आरम्भ के दिन चित्त ओर शरीर की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार 
की अपामागं, दूर्वा (दूब) आदि ओषधियों से स्नान का विधान है। गोमय, भस्म आदि 
शुद्ध पदार्थो का भी उपयोग किया जाता है। इनसे शरीर भौर अन्तःकरण कौ शुद्धि कर 
वेदाध्ययन ओर अध्यापन में शिष्य ओौर गूर प्रवृत्त होते हँ) जब ओषधियाँ उत्पन्न हो जायं 
ओौर वर्षा से ग्रीष्म का आतप शान्त हो जाय, तभी इसका विधान है। रक्षाबन्धन भी हस 
दिन बड़ महत्त्व कौ वस्तु है । इससे गुर, शिष्य, भ्राता, भगिनी आदि का सम्बन्धं दढ किया 
जाता है) 
नवरात्र श्रौर विजयादशमी 

दूसरा उत्सव भरिवन शुक्ल की विजयादशमी दै । कई एक विवेचके विद्टानों का 
कथन है कि यह संसार एक रणक्षेत्र है, प्रत्येके जीव को संसार मेंदूसरे जीवों से संघषं करना 
पडता है, इसलिए इसे रणक्षेत्र (मदने जंग) कहना युक्तियुक्त होता दहै । जीव संसार में 
वेया आता है, मानों एक रणक्षेत्र मे उतरत्ता है । इस रणक्षेत्र मे यद्यपि प्रत्येक जीव विजय 
चाहता है, हर एके की यह इच्छा रहती दहै करिमैही उन्नति की दौड मे सबसे आभे रहं 
किसी से एक अंगुल पीले रहना कोई नहीं चाहता, सभी उत्सुक हँ कि विजयश्री हमे ही 
वेरमाला षहूनाये, किन्तु इच्छा-मात्र रखने से विजय-श्री कसी को नहीं मिलती । विजयं 
मिलना शक्ति पर अवलम्बित है, जिसमे जितनी शक्ति होगी, उतने ही दरजे तक वह्‌ संसार- 
क्षेत्र मे विजयी होगा । इस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए किसी युक्ति-प्रमाण की 
आवश्यकता नही, यह संसार में प्रति क्षण प्रत्यक्ष देखा जाता है । विद्ाल वृक्ष छोटे-छोटे पौधों 
की खृ राक छीनकर अपना विस्तार फलते द, बड़े जल-जन्तु छोटो को निगलकर अपना 
स्वरूप बढ़ाते है, सबल पशु निवल को अपने सामने खाने तक नहीं देता, शक्तिशाली उल्ल 
अपने से अल्पशक्ति कौं के घोसले तोड़-मरोडकर फक देता है। करहातक कह, जहां 
शक्ति है, वहा विजय है, यह वृश्य चारो ओर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है । इसीलिए हमारे 
शास्तों ने पहले नवरात्र मे दाक्ति की उपासना करने के अनन्तर दशमी को विजय का उत्सव 
मनाने कौ रिक्षा दी है, शक्त्युपासना ओर विजय का धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया है। 


हमारे शास्व इस जगत्‌ कोदो प्रकारके भाव से देखते है-व्यष्टि-रूप से ओर 
समष्टि-रूप से । व्यष्टि, अर्थात्‌ अलग-अलग ओर समष्टि, अर्थात्‌ समूह, समुदाय । प्रत्येक 
जीव या जड अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ रहने को दला में एक-एक व्यष्टि है, किन्तु जहां यह पृथक्त्व 
मिटकर एकरूपता भासित होती है, वह समष्टि है । व्यष्टि जीव उपासक दहै, ओर समष्टि 
जगच्नियन्ता परमात्मा उपास्य । कहीं व्यष्टि से समष्टि बनती है ओौर कहीं समष्टि से व्यष्टि 
की रचना आरम्भ होती है । एक-एक वृक्ष मिलकर वन बन गया । यह व्यष्टि से समष्टि 
को उत्पत्ति कही जाती है । किन्तु, एक अम्ति की ज्वाला से विस्फुलिङ्खं (छोटे-खोटे गग्नि- 
कण) अलग-अलग निकल १३, वा एक मेध से जल बरसकर पृथक्‌-पृथक्‌ जल के स्रोत बन 
गये, या एक अनन्त आकाश से पृथक्‌-पृथक्‌ मठाकाक्च, गृहाकाश, घटाकाश बन गये, यह संब 
समष्टिसे व्यष्टिका विकासहै। ईदवरसे जगत्‌ को उत्पत्ति इस दूसरे प्रकार मेँ अती है । 
२ 
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इसलिए यहां यों समक्षना होगा कि जगसियन्ता जगदीश्वर एक शक्तिधन है । वह अनन्त 
शक्तियों का भाण्डार है) उसी सर्वशक्तिमान्‌ से अल्प मात्रा मे व्यष्टि जीवों को शक्ति 
मिली है। अब भी जीवे यदि अपनी शक्तिमात्रा को बढाना चाहे, अल्पशक्ति से महाशक्ति 
बनना चाहे, तो उसका एकमात्र उपाय परमात्मा की उपासना ही रहै! स्वतः कई जीव 
शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु शक्तिधन कौ उपासना से वह अनन्तराक्ति बन सकता है । 
यही आयो का दृढ सिद्धान्त है । यह विषय पहले कंहा जा चूका है । 


उपासना शब्द का अथं है--उप = समीप मे आसना = स्थिति, अर्थात्‌ अपने मन को 
किमी एकरूप मे स्थिर करना या स्थिर करने का अभ्यास करना मनको यहु शक्तिद कि 
जिसमें मन लगाया जाता है, उस्तके गुण-धर्मो को वह॒ अपने मे लेता रहता ह । स्थिर हो जाने 
परतो फिर यह्‌ न केवलं स्वयं तदाकार हो जाता है, वरन्‌ अपने अनुयायी सरीर, इन्द्रिय 
आदि कोमी तदाकार बना देता है। इसके लिए शास्त मँ एक “कोटश्रमरन्थाय' बताया 
जाता है । तिलचदटा' नाम के एके विशेष प्रकार के कीडों को पकड़कर भौरा अपने घरमेले 
जाता है, फिर उनके हाथ-पैर तोड़कर उसपर चारों भोर भोभो करता मंडराता 
रहता है । भयवश उस कीड़े की चित्तवृत्ति एकदम भ्रमराकार हो जाती है, ओौर कुच समयमे 
वह भौरा ही बन जाता है । एेसी प्रसिद्धि है । भस्त; तात्पयं यह्‌ है कि जिसपर मन स्थिरहो, 
उसके घमं को ग्रहण करना मन का स्वभाव है । अतएव, अनन्तं शक्तियों का आविर्भाव हो 
जाना असम्भव बात नहीं । इसी मनोविज्ञान के आघार पर भारतवषं के प्राचीन ऋषि, 
अनन्त शक्तिर्या प्राप्त करते थे । योगदशेन में इन्हीं शक्तियों का "विभूतिः रूप से विस्तृत 
वणंन मिलता है । स्मरण रहै कि “ध्यानयोग ओर “उपासना! एक ही कस्तु है । आरम्भं 
कृ प्रकार, भेद भले ही हो, उद्‌ ष्य दोनों का एक है । यह प्राचीन भारत को खास विद्या थी, 
अबतक दूसरे देशः ने इसका आभास-मात्र ही प्राप्त किया रै । दुसरे देशो में अभी तक योग- 
विद्याकाजो कुश्च अंश गया है, वह खेल-तमाशो के उपयोग मे आता है, किन्तु भारतीय इसे 
दृढ विज्ञान का रूप देकर इससे सव प्रकार कौ सफलता प्राप्त कर चुके थ । 


शक्ति भौर शक्तिमान्‌ इन दोनों मे भेद नहीं होता । विना शक्तिमान्‌ के निराधार 
शक्ति नहीं रह सक्ती, ओौर विना शक्ति के शक्तिमान्‌ का कोद रूप नहीं समज्ञा जा 
सकता है ? जिस किसी पदां के सम्बन्धमे जो कुचहम जानते हु, वह्‌ उसकी शक्ति ही को 
तो जानते ह! अमूक पदार्थं काला है, पीला है, ठोस है, तीखा है; अमुक मनुष्य बृदधिमान्‌ दै, 
वीर है, साहसी है, यह सब शक्तियों का ही विकास दै। सव शक्तियों को एक तरफ निकाल- 
कर शुद्ध पदां का कोईरूप समञ्ञमेंही कभी नहीं आ सकता । ईरवर को भी जबकभी 
हम समक्चने की कोरिद करते है, तब उसकी भी शक्तियों द्वारा ही करते है! ईश्वर जगत्‌ का 
बनानेवाला है, वह जगत्‌ का पालनकर््ता है, भक्तों का रक्षक है, दुष्टों का संहारक है इत्यादि 
रूप ते ईश्वर को सम्चा जातां है । जगत्‌ की रचना, पालन, रक्षा, संहार यह सब शक्तियों 
काही विकास है। इसलिए, शक्ति को छोड़कर ईङवरका रूप भी अविज्ञेय (जानने के अयोग्य) 
टरो जाता है वह्‌ किसी प्रकार मन में नहीं आ सकता ! विना मन मै भाये उपासना हौ नहु 
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सकती । इसलिए ईर्व रोपासना शक्त्युपासना से संवलित दहै, इसमे कोई सन्देह नहीं हो 
सकता । इसलिए, जितने भी ईरवरोपासक है, वे सवंशक्तिमान्‌ कहकर ही ईदवर की उपासना 
करते हैँ । केवल नाम में शक्ति का समन्वय रखते, एेसाहो नही, क्न्तुरूपमेभी 
नारायण के साथ लक्ष्मी, कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता, हिव के साथ पावती मौर 
गणेक्ञ के साथ ऋद्धि-सिद्धि रखकर शक्ति ओर शक्तिमान के नित्य सम्बन्ध कौ स्पष्ट घोषणा 
करते हैँ । अब यह्‌ उपासको कौ सुचिकाभेददहै कि कोई दाक्तिमान्‌ को प्रधान रखकर शक्ति 
को उसके आधित मानकर उपासना करते है, ओर कोई शक्ति को हौ प्रधान रूप से अपना 
उपास्य बना सेते हैँ! लोक मेँ भी कहावत प्रसिद्धै कि ^राजाको क्या माननादहै, राजा 
तोहम जैसाही हाथ, पैर, नाक, कानवाला है, राजा की शक्ति का सम्मान दहेः इत्यादि। 
इसी प्रकार, ईरवर के सम्बन्ध में भी बहुत-से उपासक यही निश्चय करते हैँ कि जिस शक्ति के 
कारण परमात्मा है, वही शक्ति हमारी उपास्या वही शक्ति जगत्‌ में व्यापक टै, वही 
रवर है । 

यच्च॒ किञ्न्वित्‌ क्वचिद्रस्तु सदसद्राखिलात्मिके । 

तस्य सवस्य याकक्तिः सात्वं कि स्तयते तदा|) 


(अतीत, वत्तंमान, अनागत, जो कुचं ॒वस्तु संसार महै, उसमें सबको जो शक्ति है 
वहीत्‌ है, त्‌ सबका आत्मा है, तेरो स्तुति कौन कर सकता ह ।) 


वस्तुतः, ईश्वर का कोई नियत लिंग नहीं । न वह पुरुष दहै, न स्त्री । साथही वह्‌ 
पुरुष भी टै, स्त्री भी है । अतएव, पितता कहकर उसकी उपासना करो या माता कहकर । 
उपासक की रचि का भेद है, ईश्वर मे कोई भेद नहीं, अतः उपासक की रुचि ओर मधिकरारके 
भनुसार ही भिन्न-भिच्र नाम-रूप सनातन धम में माने गये हैँ । अस्तु; सब जगत्‌ की, अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड को परिचालक चक्ति ईदवर-रूप से हमारी उपास्य है । इसकी उपासनाही 
हम जीवधारियों के लिए विजय देनेवाली रहै, इसमे कोई सन्देह नहीं । यहु शक्ति काल के 
रूप में नित्य हमारे अनुभव मे अती है । ऋतु या मौसम के रूप से यह्‌ काल-रूप ईरवर-शक्ति 
जगत्‌ मे सततत परिवत्तंन करती रहती है । इसका अनुभव प्रत्येक प्राणी को स्पष्ट रूप में 
संवत्सर कालका प्रधान रूपहै। स्थूल मान से संवत्सर मे ३६० दिन-रात होते हँ । इनको 
यदि ९, ९ के खण्डो में विभक्त किया जाय, तो सम्पूणं वषं मे ४० नवरात्र होते है । नौ-नौके 
खण्ड बनाने का अभिप्राय है कि अखण्ड संस्याभों मे नौ सबसे बड़ी संख्या है, ओर प्रकृति वा 
शक्ति का इस संख्या से खास सम्बन्ध है । प्रकृति के सत्त्व, रज ओौर तम नाम के तीनं गण ई 
ओर ये तीनो परस्पर मिले हृए न्रिवृत होते है, अर्थात्‌ जैसे तीन लडों कौ एक रस्सी बनाई 
जाय, उसी तरह तीन-तीन से एक-एक विशिष्ट गुण बना हआ है 1 यों समक्चिए कि जसे 
यज्ञोपवीत में तीन तार है, ओौर फिर एक-एक में तीन-तीन, यों मिलाकरनौ तारहोते है, यही 
प्रकृति का रूप है । प्रकृति के तीन गुण भौर फिर तीनो मे एक-एक मे तीनों सम्मिलित । अस्तु; 
उक्त चालीस नवरात्रों मसे चारनवरान्न प्रधान हैँ] उनका प्रत्येक तीन-तीन मासमे चत्र, आषाढ, 
दिवन ओौर पौष कौ शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ होता है। इन चारों महीने से भिन्न-भिन्न 
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ऋतु या मौसम का आरम्भ होता है । इनमे भौ दो-चैत्र गौर आदिवन के नवरात्र विशेष 
रूफ से प्रधान दहै ये दोनों ही ग्रीष्म ओौर श्षीत, दो प्रधान ऋतुओं के आरम्भ को सूचना 
देनेवाले है । इस अवसर पर प्रधान शक्ति सम्पूणं जगत्‌ का परिवत्तंन करती हे, इस समय 
उस महाशक्ति का रूप प्रत्यक्ष होता है । इसीलिए, विज्ञान की भित्ति पर प्रतिष्ठित सनातन 
घमं में ये शक्त्युपासना के प्रधान अवसर माने ग्येदहँ। 


दूसरी बात यह भीहै कि कृषि-प्रघान मारतवषं मेंर्चंत्र ओर भारिवन में ही महा- 
लक्ष्मी का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वर्षा की फसल आरिविन में गौर शीत की चंत्रमें 
पककर तयार हो जाती है । मानों, भारत की धनधान्य-समृद्धि अपने पूणं रूप में प्रस्तुत हो 
जाती है । जिन दिनों भारत का समय सुख-समृद्धिमय था, आज की तरह अकाल ओर मंहगी 
कौ भौषणता नहीं थी, उन दिनों आद्विन ओर चैत्र मे घर-घर महालक्ष्मी के स्वागत की ` 
उस्सुकता दिखाई देती थी । इस अवसर पर कृतज्ञ भारत जगच्छक्ति-रूप महालक्ष्मी को उपासना 
आवश्यक समङ्चता है । अपना अहंकार भूलाकर, जिस परमलत्मा की परम शक्तिकीकृपासे 
यह सुख-समृद्धि प्राप्त हुई है, उसके चरणों मेः नत होना अपना कत्तव्य मानता है । इसीलिए, 
दोनों नवरात्र उपासना के प्रधान समय माने गये हैँ ¡ आदरिवन का महीना जसे धान्य-समृद्धिके 
लिए प्रसिद्ध है, वसे रोगों के आक्रमणके लिए भी चिरकाल से प्रसिद्ध दहै। भायुवेद इसे 
'यमद॑ष्टा' कहता है । इस समय प्राकृतिक आपत्ति से बचने के लिए भौ महाशक्ति की 
उपासना ही एक परम अवलम्ब है 1 


जिन दिनों भारतके वीर क्षिय संसार-भर में विजय का डंका बजाते थे, उन 
दिनों इस आश्विन मास काओर भी अधिक महत्व था। चातुर्मास्य में विजययात्रा 
स्थगित रहती थी, वे धर पर विश्वाम करते ये । आरिवन भास आते ही, "वर्षा विगत शरद 
ऋतु आई' होते ही शक्ति की उपासना करके वे फिर विजय-यात्रा का आरम्भ कर देते थे, 
सलिए आशिवन मास का नवरात्र शक्ति की उपासना के लिए सबसे प्रधान ह ञौर इसके पूणं 
होते ही विजय-यात्रा का दिनं (शविजयादशमी') आता है । 


शक्ति के भी सौम्य, क्रूर आदि नानारूप ह भौर अपने-अपने अधिकारानुसार सिद्धि 
मी विभिन्न प्रकार की प्रत्येक मनुष्य चाहता है । अपनी-अपनी इच्छा ओर अधिकार के 
अनुसार ही रूपों कौ उपासना होती ह । सर्व, रज ओर तमके इवेत, रक्तं ओर कृष्ण (काला) 
रूप शास्त्रों में माने मये है । स्वच्छता, संचषं ओर आवरण का बोधन करनेके लिएही 
ङ्न रूपों की कल्पना है । उन्हीं गुणों के रूप में यहां भी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतो 
कौ उपासना होती है। गुणो के अनुक्ल ही उनके हाथों मे आयुध या अन्य चिह्न भी रखे 
जाते है । इनकी उपासना से अपने-भपने कायं मे सबको विजय प्राप्त होती है, यही विजया- 
दशमी का लक्ष्य है । 

वीपावली 

दीपावली उन विशेष पवं-उत्सवों मे एक रहै (सर्वश्रेष्ठ कहने पर ही भत्युक्तिन 

होगी), जो भारतवासियों में मुख्य ओौर प्राणशक्ति के संचारक कहे जाते हैँ । वणं-करमानुसार 
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वैश्यो का यह प्रधान उत्सव है। वैश्यवनं के साथ मिलकर सब्र वणं-जातिके लोग इस 
दिन भगवती कमला की उपासना के आनन्द में मग्न हो जाते दँ । मनुष्यो की मुखकान्ति पर 
उनके वस्त्र, आभूषणादि पर भौर उनके निवास-भवनों में जिधर देखो, उधर लक्ष्मी माता 
अपना प्रभाव प्रकट करती हैँ । सब दुःख-न्द्र भुलाकर सब प्रकार की चिन्ता-वाधाओं को दूर 
कर इस दिन भारतवासी लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए एकप्राण होकर रहते है । 


तेज ही संसारमे साररहै, तेजहीश्री का मुख्य रूप है । तेजोहीन होने पर मनुष्य 
हतश्नी कहा जाता है! ईदवर ने तीन तेज हमे अपने निर्वाहं के लिए दिये ह-सूये, चन्द्रमा 
ओर अग्नि! इनकी ही सहायता से हमारे स कार्यो का निर्वाह होता है) सूयं इन सवम 
मख्य तेज है, किन्तु गतिक्रम के अनुसार समीप भौर द्रुर हीने से इस तेज की प्राप्तिमें 
नयूनाधिकता होती है । ज्योतिःशास्त्र मे मेषराशिस्यित सूयं उच्च माव का ओर तुलाराि- 
स्थित नीच भाव का माना गया है । कात्तिक मास में सूयं तुलाराशिस्थ होने के कारण नीच 
भावका है, अर्थात्‌ उस तेज का इस समय हम पर अत्यल्प ओर विकृत प्रभाव पडता है । 
अमावस्या कै दिन चनदर-तेज का सर्वथा अभाव ही हौ जाता है । इसलिए, इस समय स्वंथा 
तृतीय तेज अगि ही हमारी एकमात्र शरण है । इसी वज्ञानिक तत्त्व के आधार पर आज 
भगवती लक्ष्मी माता की उपासना मे अग्नि की प्रधानता रखी गई है। यथालक्ति खूब 
दीपावली प्रकाशित करना विविध प्रकारके बारूद के वेलों से अग्निक्रीडा करना इस दिन 
शिष्ट-सम्प्रदाय मेँ मुख्यतया प्रचलित है । ईरवर की दया से संसार में विज्ञान का प्रचार बद्‌ 
रहा है, अविद्या की रात्रि में विज्ञान कौ दीपावली फिर से चमक उठी है) प्रत्येक बातत के 
मूल कारण की खोज होने लगी दहै। हानि-लाभ की सबं बातें विचारीजा रहीरहै। आज 
वैज्ञानिकों की कृपा से संसार को भी यह बात विदितहो गई है कि चातुर्मास्य मे (वर्षा 
ऋतु में) विविध प्रकार के कीटाण्‌ (सृष्ष्म रोगजन्तु) उत्पन्न हो जाते है जल कौ बहुलता 
ओर सूये-तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होनाही इनका मुख्य कारण दै। इन्हीं कै 
कारण शरद्‌ ऋतु में विविध प्रकारके रोम अपना प्रभाव जमति दहै मौर मनुष्य-समाज 
अत्यन्त पीडा सहने के साथ-साथ संहार को भी बहुत अधिक प्राप्त होता है । जिन मकानों मे 
अच्छी तरह धूप नहीं पहूचती, वहाँ तो ीतकाल में भी उन जन्तुओं का प्रभाव रह जाता दैः 
ओर उनसे हानि होना सम्भव है । रएेसे स्थानों को खूब स्वच्छ करना ओर अग्नि से उनमें 
गरमी पहंचाना ही इस आपत्ति से बचने का उपाय हौ सकता है । यही सब कायं दीपावली के 
अवसर पर एक नियमबद्ध होकर साधारण ग्रामीण लोगतक्रभी करते हैँ। अपने घरोंको, 
घरोंकी सवं सामग्री को ओर वस्त्रादि को इस समय यथाशक्ति सव स्वच्छ करते है, ओर 
घरोंमेंखूब दीपावली प्रज्वलित कर मौर अन्यान्य प्रकार से भग्नि से गरमी पहुंचकर 
वर्ह से दरिद्रा अलक्ष्मी को नष्ट करते हुए लक्ष्मी माता का आवाहन करते हँ । साथही 
नवीन धान्य, जो लक्ष्मी माताकीकृपासे प्राप्त हुए है, को समर्पितं कर अपने उपयोग मं 
लाना आरम्भ किया जाता है) कषिप्रधान भारत में धान्य-लक्ष्मी जाज घर-घर विराजित 
होती है । एेसे समय अपने अहंभाव का त्यागकर परमपिता जगदीदवर कौ अपार सत्ताका 
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स्मरण करना; “भगवन्‌ ¦ तरीही कृपा से हम इस सब समृद्धि के गधिकारी है हम . तुच्छ 
जीवों में क्या शक्तिहै, काठको पुतली की तरह आपकी शक्तिसे ही हम परिचालित है, 
आपकी दी हुई यह सब वस्तु अपको ही समित है। निरन्तर हमारा इसी प्रकार परिपालन 
कीजिए,” इस परम शुद्ध भाव से उसके सम्मूख होना हमारे पूवंजों ने पद-पद में सिखाया है । 
हमारे पवं-उत्सवों मे इस प्रकार के अनेकानेक दुष्ट ओौर अदुष्ट गूढ प्रयोजन भरे पड़ ह । 


होलिका 
होली हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है । संस्कृत मे इसका नाम होलिका या होलाका 
कई जगह माया है । यह्‌ चूद्रों का मुख्य त्यौहार माना जाता है ' किन्तु, प्रत्येक त्यौहार में 
एक-एक वणं की प्रधानता रहने पर भी अन्य सभी वणं अपने भाई उस वणं के साथ मिलकर 
सब व्यवहारो को मानते है । इसलिए, होली भी हिन्दू-मात्र का जातीय त्यौहार है । 


यह प्रसिद्धि विना आधार कौ नहीं है, इसमें बहुत-कुखं सत्यता दै । किन्तु, इतना 
कहना ही पड़ेगा कि हमारे करई एक ज्ास्त्रीय मौर सदाचारसिद्ध अनुष्ठानों का होली के साथ 
सम्बन्ध है । होली कई एक पवं, उत्सव ओर ॒श्रौत-स्मात्तं कर्मो का समूह्‌ है। जिसमें 
कालक्रम से रूपान्तर होते-होते भिन्न-मिन्न कर्मो के कुछ-कुखं चिह्व-मात्र बाकी रह गये है । 
वे सभी कमं केवल शुद्रो से ही सम्बन्ध नहीं रखते, किन्तु अनेक का मुख्य सम्बन्ध द्विजातियों से 
ही है 1 यर्हा यह देखना है, क्रि होली को कन्तेव्यता में किन-किन कर्मों के सम्बन्ध का आभास 
मिलता हे । 


यह कहा गया है कि वेद का भूख्य प्रतिपा कमं यज्ञ है । उस श्रौत यज्ञ के मुख्य 
तोन भेद है-ईष्टि, सोम जओौर चयन । इनमे इष्टि अग्निहोत्र, दशेपौणंमास भौर चातुर्मास्य 
आदि भेदो से भनेक प्रकार की हँ । चातुर्मास्य उन यज्ञोँकानामदै, जो चार-चार महीनेके 
अन्तर से वषं मे चार बारक्यिजातेह। वसे तो ऋतु छह मानी गई है, किन्तु दो-दो 
ऋतुओं मे समय प्रायः एक-सा रहता है । इसलिए, प्रधान ऋतु (मौसम) तीन ही है- 
गर्मी, वर्षा ओौर शीत। इनको सन्धि मे एक-एक चातुर्मास्य यज्ञ (षष्टि) का विधान 
श्रूति मं है । फाल्गून शुक्ल-पूणिमा के दुसरे दिन गरमी के आरम्भ का चातुर्मास्य याग 
होतादहै। यहींसे वषं का आरम्भ ह) इसलिए, यह्‌ प्रथम चातुर्मास्य याग है, जिसका नाम 
वे्वदेव है । आषाढी पूणिमा के दूसरे दिन "वरुण-प्रधास' नाम का दसरा चातुर्मास्य होता है ! 
कात्तिकी पूरणिमा के दूसरे दिन !शाकमेध' नाम का तीसरा ओर फाल्गुन के मध्य में समाप्तिका 
'सुनासीरीयः नाम का चौथा चातुर्मास्य गौर करते हैँ! इस प्रकार, यह फाल्गुनो पूणिमा 
चातुर्मास्य यज्ञ के आरम्भ का प्रधान समय है । कहना नहीं होगा कि इस यज्ञ का सम्बन्ध 
द्विजातियोसेहीहै। 
 - नवीन अन्न षदा होने पर जबतक वह्‌ यज्ञ द्वारा देवताओं को अपितन किया जाय, 
तबतकं अपने काम मे नहीं लिया जा सकता । यह आयं जाति का प्राचीन धमं-विश्वास है । 
हिन्दुओं का पवित्र भावदहैकिङ्षिसे जो अन्न हमे प्राप्त होता है, वह्‌ देवताओं का दिया 
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हुमा है। उनके दिये हुए अन्न की भेंट पहले उन्हे ही देना आवश्यक है । भगवद्गीता में 
आज्ञाहै कि: 
तेदत्तानप्रवायेम्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः । 

अर्थात्‌, देवताओं के दिये हए को विना उनकी भट कयि जो स्वयं लालेतादहै, वह्‌ 
चोर है 1 इसलिए, जब-जब नया अन्न पदा हो, तब-तब एक इष्टि (यज्ञ) होती है, जिसका 
नाम श्रौत सूत्रों में 'आाम्रायणेष्टि' है! यह वषं मेतीन बार कौ जाती है-भदई, धान या 
श्यामाक आदि मुन्यन्न पैदा होने के समय भाद्रपद मे; धान, मक्का, बाजरा आदि पैदा 
होने के समय कात्तिक या मा्गेशीषं में ओर यव, गोधूम आदि पंदा होने के समय फाल्गुन 
याच॑त्र में। इसका समयं भी फाल्गुन की पूर्णिमा है। जिन द्िजोंने श्रौत अग्निहोत्र न 
लियाहो, वे निरम्ति कहलाते हैँ । निरि द्विजातियो के लिए भी गृह्यसूत्र मे इस नवीन 
भन्न पैदा होने के अवसर मे एक स्मात्तं इष्टि का विधान है, निसे नवान्नेष्टि' या 'नवान्न- 
प्राशन ' नाम से कहा गयाहै। किसी भी प्रकार हो, नवीन अन्न का पहले होम करना 
भावर्यक समनज्ञा गया है। यहं कमं भी हमारे होलिका के त्यौहार में ही आजकल मिला 
हुआ दै । ओर, इसका इतना ही चिह्न देष रह गया है कि होली की ज्वालां में गेहूं, जौ 
भादि की बाले संक ली जाती ह । इस स्मत्तं कमं का सम्बन्ध भी प्रधानतः ह्विजातियों से 
ही है, | 

पौराणिक आस्यान प्रसिद्ध है कि हिरण्यकशिपु दत्य की बहुन, जिसका नाम 
'होलिका' था, अपने भाई की आज्ञा से प्रह्लाद को गोदमें लेकर उसे जलाने केलिएअभिनिमें 
बेटी थी । किन्तु, जगत्‌ के एक-एक अण्‌ में ईरवर को देखनेवाला ईरवरभक्त प्रह्लाद न जला 
ओर वह होलिका जल गई । इस पवित्रे अलौकिकं धटना को स्मृत्तिमे जज भी ईरवर- 
विहवासी आर्यावत्त-निवासी होलिका को जलाते है, भौर अग्नि-ज्वाला के बीच से प्रह्वाद के 
प्रतिनिधि एक वृक्ष को निकालकर जलाशय में टण्डा करते दँ । उसी दक्ष कोप्रह्लादका 
प्रतिनिधि मानकर पहले पूजन भी करते है । यह पौराणिक अनुष्ठान है ओर इसका भी 
सम्बन्ध सभी व्णोँसेहै। 


भविष्यपुराण (उत्तरपवं, अध्याय १३२) में एक दुसरे प्रकार का भी उपाख्यान है- 
माली नामके राक्षसकोपृत्रीदृण्डाया ढीढा नाम की एक राक्षसी थी। उसने बड़ी तपस्या 
करके शिव से वर प्राप्त किया, जिससे वह्‌ शस्त्र-अस्तरों द्वारा अवध्य हो गई । वह उन्मत्त 
(असावधान) बालकों को सताने लगी, विशेषकर ऋतु की सन्धि मे उसकी पीडा होती थी । 
उसका नादा किसी शस्त्र, अस्त्र, मन्त्र, ओषधि आदिसे न होता था । सत्ययुग मे रध्‌ के 
राज्य में जब प्रजा ने इससे बहुत त्रस्त होकर राजा के पास जाकर अपनी करण कथां कही, 
तब राजा ने अपने गुरु वसिष्ठजी से उसका उपाय पला । उन्होने यही उपाय बतलाया कि 
फाल्गुन कौ पूणिमा के दिनि जब श्चीतं समाप्त होतादहै ओर गर्मी काप्रारम्भहोतादहै, सब 
मनुष्य, विशेषकर बालक बड़े उत्साह से काष्ठ के बने हुए खड्ग आदि शस्त्र लेकर योद्धाओं 
की तरह विचरे, सूखे काष्ठ गौर इपलों का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाय्‌, सायंकाल इसमे 
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अग्नि लगाकर राक्तस-विनाशक मन्त्रों से हवन किया जाय । उस अग्नि की सब लोग तीन 
प्रदक्षिणा करे ओर उस समय "अहा", .अडा' आदि ऊंची जावाज से शब्द करे, यथेच्छं भाषण 
करे । सायंकाल घर ओर आगन में गोबरसे चौका लगाना, छोटे बालकों को धर में 
रखना, काष्ठ की तलवार लिये हास्य-रसके गीत गाते हए कुमारां से उनकी रक्षा कराना 
मौर कुमारो को गड, पक्वान्न, मिठाई भादि ्बाटना चाहिष्‌ । उस रात्रि को बालकां को 
विशेष रक्ना करनी चाहिए । इसमे इस राक्षसी कौ पीड़ा मिटेगी । निदान वसाही किया 
गया, उससे प्रजा में शान्ति हई ओर तवसे सदा के लिए यह्‌ विधि चल षड़ो। अड, 
"अद्धा" शब्द के कारण उस राक्षसी का नाम अड्डा" है, शीत ओर उष्णके बीचमेंहोने के 
कारण शीतोष्ण" है ओौर होम के कारण यह पवं (होलिका नाम से प्रसिद्ध हा है इत्यादि । 

यह सब काम आज भी होलिका के दिन होता है। काठ के खड्ग(खाड), गोबरकी 
ढाल आदि वस्तुए बनाई जाती हैँ । अग्नि-प्रज्वालत, अग्नि-प्रदक्षिणा, यथेच्छं भाषण आदि 
सभी कुच होते है । डफ आदि वादयो पर उच्च॑;स्वर से हास्यप्रधान गान भी खूब प्रसिद्ध हं। 
आज यथेच्छं भाषण अशिक्षा ओर कुशिक्षा के योगसे अलील भाषणकेरूप में परिणत 
हो मया है। राक्षस-विनाशक मन्तो से हवन तो नहीं होता, किन्तु धूप देकर गण्डे, ताबीज 
आदि बालकों के बाधने का प्रचार है। | 

वस्तुतः, इस पौराणिक विधान का सम्बन्ध विज्ञान से प्रतीत होता है । शीतकाल 
का संचित कफ वसन्त की गरमी पाकर पिधलता है, उसके सब कीटाण्‌, शरीर में फलकर 
नाना रोग पदा करते है । यह ऋतु कफरोग के लिए आयुवेद मे या लोक में सूप्रसिद्ध ह । 
विज्ञेषकर बालकों को भिन्न-भिन्न प्रकारके रोग इस मौसममें होतेद्रँ। घरों में शीततकाल 
म पृणं गरमी न पहुचे के कारण कई प्रकार के कीटाणूु जपना स्थान बनालेते है,जो कि 
कई प्रकार की हानि करते है । लरीर में उत्साह लाना, कूदना, अभश्नि जलाकर उसके पास 
रहना, ऊंची आवाज से गाना आदि सभी काम कफके निवत्तंक ह । मिष्टान्न में गड कौ 
प्रधानता भी कफ की निवृत्तिके लिए ही बताई गई है । धरो को स्वच्छ करना, गोबर से 
लीपना, अग्नि प्रज्वलित करना, ये सब विधिं भी कीटाणु-विनाशक हैँ । इन वज्ञानिक 
अनृष्ठानों से कफरोगों की निवृत्ति मे किसी को सन्देह नहीं हौ सकता । हास्यरस-प्रधान गि 
ओर यथेच्छ भाषण इसी आधार पर रखा गया है । स्वभावतः एसे विषयों को उच्च स्वर से 
बोलता है । उत्साहजनित उच्च स्वर कफ हटाकर फफड़ों को साफ करेगा । 

इस वंज्ञानिकं अनुष्ठान का सम्बन्ध भी समी वर्णोसे है, भोर पुराणों मे भी सबके 
लिए ही विधानदहै। चारों वर्णो के उपयुक्त क्रियाएं भौ इसमे स्पष्ट मिलती है । रक्षोघ्न 
मन्तरं से हवन ब्रह्मणवर्णोचित कायं है । शस्वर-अस्त्र लेकर घूमना क्षत्रियजनोचित, मिटाई 
आदि का भायोजन व॑श्यजनोचित ओर ययेच्छ भाषण आदि शूद्रजनोचित कार्यों का दसम 
समावेश है । इन वंज्ञानिक क्रियाओं क ही इस त्यौहार में प्रधानता है । 

चत्र से'नये संवत्सर का प्रवेश भारत में सृप्रसिद्ध है। यथपि आजकल च॑त्र शुक्ल- 
प्रतिपदा से नये वषे का आरम्भमाना जाताहै, तथापि अनुभव यह्‌ है कि किसी दंश-काल में 
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चत्र कृष्ण-प्रतिपदा भी संवत्सर-आरम्भ कौ तिथि मानी जाती होगी । अमान्त ओर पृणिमान्त 
दोनों प्रकार के मास शास्त्रौ में प्रसिद्ध है, तब पृणिमान्त मास के अनुसार चं॑त्र-कृष्ण-प्रतिपदा 
भी संवत्सराम्भको तिथि होनी चाहिए । दूसरे ग्रन्थकार वसन्ते ऋतु का आरम्भं चैत्र 
वदी प्रतिपदा से ही मानते है, ओर वसन्त ऋतु वषं का आरम्भदटै) चत्र वदी प्रतिपदाको 
वर्षारम्म इमसे भी सिद्ध हो जाता है । ब्राह्मणग्रन्थो में फाल्गुनी पूणिमा को संवत्सर का मुख 
कहा है, इससे भी चत्र ष्ण-प्रतिपदा का वर्षारम्भ-तिथि होना निविवादं है । अस्तु; फाल्गुनं 
की पृरणिमा को पहला वषं समाप्त हो गया, अर्थात्‌ वहु वषं मर गया । इसलिए, उसे जला 
देना चाहिए । इस विचार से भी अग्नि-प्रज्वालन हौली के दिन होता है) संवत्‌ जलाने की 
प्रसिद्धि भी करई प्रान्तोमें है) संवत्‌ जलाने की प्रथा का अनुमान इससे भी दढ्‌होताहै 
कि पंजाब में मकर-पंक्रान्ति के पूर्वं दिन, जिसे लोदी" कहते है, होली की भांति ही अग्नि 
जलाने की प्रथा दै। वहां मकर-संक्रान्तिसे वर्षारम्भ मनाने कौ प्रथा रही होगी, इसीसे 
पूवं दिन पूवं (पिले) वषं को जलाने कौ प्रथा चल पड़ी । इसका शास्त्रीय अआधारतो 
दुष्टिगत नहीं हुआ, किन्त्‌ सदाचारसिद्ध यह प्रथा अवश्य विदित होती है । 

वसन्त ऋत्‌ स्वभावतः; उन्मादकं है । शीतकाल में प्रकृति सबको बल देती है । शक्ति 
संचित होने पर उसका प्रेम-लूप से प्रस्फुटित होना स्वाभाविक है हमारे शस्त्रो मे वसन्त 
को कामदेव का मित्र इसी आधार पर कहा गयादहे। संस्कृत-साहित्यके केविकरुलगुरु 
कालिदास ने वसन्त का प्राकृतिक चित्र खींचते हए खग, मृग, वृक्ष, लता आदिकाभो इस 
ऋतु में प्रेमपाश्च से आबद्ध होना चित्रित किया है। इसी प्रेमोन्माद को पणं चरितां करने 
का हिन्दू-जाति मे एक दिन नियत है-्चंत्र कृष्ण-प्रतिपदा । वही वसन्तारम्भ का दिन है । उस 
दिन बडे, छोटे, घनी, दरिद्र, ऊच, नीच, जाति, पति सब भेदभाव भुलाकर आपसमें 
मिं । प्रेममय मधुर भाषण करे भौर प्रेम-चिह्वके स्पमे एक-दुमरे पर रंग छोडं। 
प्रमोन्माद के कारण ही हंसी-मजाक ओर यथेच्छ भाषण को भी उस दिन स्थान दिया गया है) 
जाजकल के सभ्य देशोकेजो लोग हमारी होली की हंसी उडाते है, उनके देशों में 'एत्रिल- 
फूल' के नामसे क्या होता है ! इसपर उनकी दृष्टि नहीं जाती । हा, हिन्दू-जाति की यह 
विक्षेषता है किं इनके पवं, उत्सव आदि का भी आधार विज्ञान (साहइन्स) है ओर ये अपने 
प्रेम-दशेंन में धनिक-दरिद्रों का भेद नहीं रखते । भस्तु; इस विधि में शदो की प्रधानता है। 
द्विजाति लोग धीरता के कारण उन्माद के उतने वशीभूत नहीं होते, जितने शुद्र । इसलिए 
सद्रो की इसमें प्रधानता रखकर द्विजातियों का उनके साथ प्रेम-प्रदशशन ही इसं विधान में 
वसन्तोत्वव ओर कामदेव-पुजा कौ भी प्रतिपदा के दिन शास्त्रमे विधि है। दक्षिण 
देश में यह उत्सव 'मदन-महोत्सव' के नामसे ही प्रसिद्ध है। स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ 
स्थान में सवका बैठना,चन्दन, रोली, गुलाल आदि लगाना ओर आस्र-मंनरी का आस्वादन 
करना इस विधान की मुख्यता है । यह्‌ चन्दन-गलाल ही अरिक्षाके पुट से कीचड़ उदछालने 
तक पटच गया । होलिका के भस्म का वन्दन करना भी शास्त्र मे विहित है । इस विधिने 
भी राख-घूल उछालने की प्रथा में सहायता पहुंचाई है । 
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देवी-पृजा, हिष्डोले का उत्सव (दोलोत्सव) आदि तन्वरडास्त्रक्त कई विधान भी 
प्रतिपदा के दिन मिलतेरहै, जो कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे प्रचलित भी है । उनका विस्तार- 
भय से यहां विवेचन नहीं किया जाता । ॑ | 

होली का त्यौहार बहुत पुराना है। मीमांसा के भाष्यकार रवबरस्वामी आदिने 
सदाचार का मुर्य उदाहरण इसे ही रखा है भौर पूवे के (प्राच्य) देशों में इसका विशेष 
प्रचार बताया है । आनन्दमूत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से ब्रजमण्डल तो इस त्यौहार का 
प्रधान केन्द्र बन गया हे, अतएव ब्रजवासियों का इससे प्रधान सम्बन्ध हो गया है। हिन्दू-जाति 
को मपने इस जातीय त्यौहार की यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिए, किन्तु अशिक्षाकेकारण 
प्रवृत्त कुरी तियो को निकालकर इसे शास्त्रानुकूल उत्तम रूप पर लाने का प्रयत्न भौ अवदय 
करना चाहिए, जिससे कि हम त्प्रोहार का मुख्य उह श्य सिद्ध कर सके ओर असमभ्यता क 
कलंक से बचे रहं! 

भक्ति श्रौर उपासना 

भारतीय संस्कृतिमे भक्ति गौर उपासना की प्रधानता है । मनुष्य अपने कल्याण- 
साधन के लिए इन्हीं का आश्रयतेतादहै। कहु चूके हैँ करि किसी ईदवर-रूप में अपने चित्त 
को स्थिर करने का नाम ही उपासना है भौर चित्त कौ स्थिरता बलपुरवंक नहीं होती, किन्तु 
रमसे ही चित्त स्थिर होता है। उस ईदवर-प्रेम को भक्ति कहते हँ । उपासना ओर भक्तिमें 
परस्पर जन्य-जनक सम्बन्ध है । उपासना में अधिकाधिक प्रवृत्ति होती है। भक्ति भौर 
उपासना से लौकिके भौर पारलौकिक दोनों प्रकार केलाभ है । ईर्वर मे मन लमाकर उनकी 
शक्तियो का भंश अपने मन में अधिकाधिक ग्रहण करनेसे लौकिक लाभ भी हो सकता है, 
किन्तु मुख्य लाम यहीहैकि ईश्वर मं मन लगाकर जगत्‌ से विरक्ति प्राप्त कर अपना जीव- 
भाव हटाया जाय ओौर ईदवर-सत्ता में ही अपने को लीन कर प्ररमानन्द-रूप मोक्ष को प्राप्ति 
की जाय । भगवतप्रम यदि प्राप्त हो जाय, तो मनुष्य की सांसारिक उन्नति की वासना अपने- 
आप हट जातौ है । इसीलिए, भक्ति का विशेष म्रहुतत्व है । 

वैदिक मागं कौ उपासना पर एक यह भक्षेप किया जाता है कि वेद तो अनेकेरवर- 
वादी ह । वेदों ने भित्न-भिन्न देवताओंकोही ईश्वर मान रलाहै, ओौर उनकी ही स्तुति 
उनमें विशेषतः प्राप्त होती है ! एक परमात्मा काज्ञान या उसी की उपासना तो वहाँहैही 
नहीं । तदनुसार, आज मी भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की उपासना प्रचलितं है । कोई 
विष्णु, को पुजता है, कोई राम ओर कष्ण को ओर कोई क्षिव, गणेश या शक्ति को। तब 
एकेद्वरवाद कहां रहा । किन्तु, यह आक्षेप बिलकुल निस्सार है । वेदों मे शतशः मन्त पैसे है, 
जो एक ही ईरवर का प्रतिपादन करते है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि : 

ऋचो अक्षरे परमे श्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधिविइवे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किम॒चा करिष्यति . 
थु इत्तद्विदस्त इमे समासते ॥ ( ऋ० १।१६४।३९ ) 
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अर्थात्‌, ऋचा के प्रतिपा अक्षर परमाकाश-रूप परब्रह्म, जहाँ सारे देवता निवास करते है, 
को जो नहीं जानता, वहं वेद कीच्छचा से क्या करेगा, अर्थात्‌ उसका वेद पढ़ना व्यथं है । 
ओर, जो उसको जान जाता है, वह्‌ अमृत अवस्था-मोक्ष को प्राप्त कर लेताहै। इसी 
प्रकार : 
तदेवागिनिस्तदादित्यस्तद्‌ बायुस्तदु चन्दरकाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः । 
हस प्रकार के अनेक मन्तो में एक ईरवर ही भित्न-भिन्न देवताभों के रूप में व्यवस्थित ठै, 
यह्‌ स्पष्ट कहा गया है । उपनिषदों मे तो- 
स देव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयन्‌, इत्यादि । 
इस प्रकार शतः वाक्यों द्वारा सम्पूणं जगत्‌ का मूल तत्त्व ही एक परब्रह्म को माना 
गया हे, जिसका विस्तार से निरूपण हम आरम्भे ही कर अये है । इसलिए, भनेकेरवरवाद 
कोतोक्याकथा, वेदम तो परमात्मा परब्रह्म ईश्वर के अतिरिक्त कुद्ठभो नहीं माना 
जाता । सम्पूणं ब्रह्माण्ड भी ईदवर का ही रूप कहा जाता है । ईदवर को सजातीय, विजातीय 


भोर स्वगत तीनों भेदो से रहित मानते हैँ । वहाँ अनेकेश्वरवाद का स्वप्न भी नहीं देखा जा 
सकता । | 


बात यह है कि परब्रह्म मन ओर वाणीसे परे है, यह आरम्भमें ही विस्तार से कहा 

जा चूका है) तब जहां मनकी गति ही नही, उसकी उपाक्षना किस प्रकार की जा सकती है । 
मन लगनेकानामही तौ उपासना है । मन जिसे पकड़ ही नहीं सकता, उसमे लगेगा कँसे ? . 
इसलिए, कोड आधार मानकर उसपर चित्त लगाना ही उपासना की सफलता के लिए 
आवश्यक हौ जाता है। परब्रह्म को मन नहीं पकड़ सकता, किन्तु यह सम्पूणं जगत्‌ भी तो 
परब्रह्म से भित्र नहीं है । इसमें तो कहीं भी मन लगाया जा सकता है ओौर वह मन लगाना भी 
परब्रह्म में मन लगाना ही कहा जायगा; क्थोंकि वह॒ पदाथं भी परब्रह्म से भिन्न नहींहै। 
इसी आशय से भिन्न-भिन्न देवताओं की स्तुति-प्राथना वेदोंमेकीगर्हैकिवे भी ईश्वर के 
हीरूप है आर इसी अद्र तमाव से भारतीय संस्कृति का अनुयायी नदी, वृक्ष, प्रतिमा 
आदि सबके सामने ईरवरबुद्धि होकर मस्तक ज्लूकाता है ! गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी स्पष्ट 
कहते है कि : 

सियारामभमय सब जग जानी । 

करहुं भणाम जोरि जुग पानी ॥ | 


भक्तों को यही बृद्धि हो जाती है गौर इसी बृद्धि से अथवा इसी बृद्धि को प्राप्त 
करने के लिए भारतीय सस्कृति के अनुयाय नदी, पवंत, वृक्ष आदि सबको सिर सूकतिरहै। 
वे उन जड़ पदार्थो को मस्तक नहीं ्ुकाते, वरन्‌ उनमें विराजमान ईवर की सत्ता को ही 
सिर ज्लुकति हैँ । जर, वेदने जो भिन्न-भिन्न देवताओंकी या उलृखल, मूसल आदि तक की 


स्तुतिकोदै, वह भी परब्रह्म सतताकीही स्तुति है, यह निरुक्त आदि में स्पष्ट कर दिया 
गया है । 
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भक्ति ओर उपासना की सफलता के लिए भारतीय संस्कृति मे जवतारवाद ओर मृत्ति- 
पूजा को भी प्रधान स्थान दिया गया है 1 इनकी मूर्तियां अधिकारानुसार अनेक प्रकारकी 
होती हैँ) ईश्वर ने भी भारत में एेसे तत्तव उत्पन्न कियिरहै, जो ईच्वर की बोर पूरा ध्यान 
दिला देते है। गण्डकी नदी में एक विशेष प्रकार कै प्रस्तर-खण्ड निकलते हैँ, जो ऊपर से 
श्यामवणं होते ह ओर उनके भीतर सुवणं रहता है । वेदविज्ञान के निरूपण में हिरण्यगभं का 
स्वरूप हम एेसा-ही बता अये हैँ किमध्यमे सूये का प्रकाश रहै, भौर उसको चारोंनोरसे 
परमेष्ठिमिण्डल के उ्यामवणं सोम ने धेररसाहै। इस हिरण्यगमं कौ पूरो प्रतिकृतिही 
रालग्राम-शिला है, जो भारत केही एक प्रदेश में भिलती है । ईश्वर की पूरी प्रतिकृति होने के 
कारण उसमे ईहवरभाव से शीघ्र मन लग सकता है ओर इसीलिए द्विजाति लोग प्रधान रूप से 
उसकी उपासना करते हँ । उसको ही उपासना नहीं करते, उसके दारा परमेश्वर कभी 
उपासना करते हैँ । परमेरवर में ही मन लगति हैँ। रिवे की उपासना भी नमंदेरवरमे की 
जाती है । नमंदा में गढु-गढ़ाये दसं प्रकार के प्रस्तर-खण्ड भिलते है, जो मध्यमे गोल ओर 
इषर-उधर प्रलम्बाकार होते ह। एक सथं का प्रकाश्च जर्हातक फलता है, वही एक 
बरह्याण्ड है, यहं कहा जाचुकाहै। किन्तु, सूयं का भ्रमण माननेवालों के मतसे सूयं एक 
जगह नहीं रहता, वह पूवं, परिचम या दक्षिणोत्तर घूमता रहता है । पृथ्वी का भ्रमण मानने- 
वार्लो के मतसे भी पृथ्वी ओर सूयं के सम्बन्ध में परिवत्तन होते रहने से अनेक वृत्त मिलकर 
प्रलम्बाकारहो जाते है । यही नमंदेदवरका स्वरूपहै। इस प्रकार की उपासनाभों के 
अतिरिक्त भिन्न-मिन्न ईदवर-रूपों की मूत्ति बनाकर उनकी उपासना भी भारतीय संस्कृति में 
सुश्रसिद्धदहै। वसे तो पचभूतों के अधिष्ठाता मानकर ¶ंचदेव-रूप मे परमेश्वर की उपासना 
यहां मानी गई है, किन्तु उनमें विष्ण, शिव ओर शक्ति की उपासना का विशेष रूप से 
प्रचारदहै। गणेश कौ पूजा सब कार्योँके आरम्भमेंहो जातीहै; क्योकिवे भमितत्व के 
अधिष्ठाता भौर प्रतिष्टा-प्राण के रूप है । उनके विना कोई कायं प्रतिष्ठित ही नहीं हो 
सकता एवं सूयं कौ उपासना भी सन्ध्याकाल मे सभी द्विजाति कर लेते है। इसलिए, 
स्वतन्त्र रूप से इन दोनों की उपासना का प्रचार कम है ।! उक्त तीनों ईदवर-रूपों की जो 
उपासना विकषेष रूप में प्रचलित है, उनमें शक्ति की उपासना पर विजयादशमी के प्रकरण में 
प्रकाश डालाजा चूकाहै। अबे कृष्ण भौर किवं के विवरण में भी उसका प्रसंग 
आयगा ¦ क्योकि, शक्ति तो सबमें अनुस्य्‌त व्यापक है । वहु मुख्य उपास्य है । सब रूपों के 
साथ रहती दहै, उसी के कारण सब रूप उपास्य है । विष्ण्‌ भगवान्‌ की उपासना दो 
प्रकार को है-चतुभ्‌ ज लक्ष्मी-सहित नारायण के रूप में ओर राम-कृष्ण आदि अवतारो के 
रूप में। इन दोनों प्रकारो पर यहाँ कुछ विवरण देना आवश्यक है । विष्ण्‌, भगवान्‌ की 
मूत्ति का विवरण स्वयं विष्ण पुराण ने किया है,* जिसमे उनके आयु आभूषण आदि पर 

१. आत्मानमस्य नगतो निर्लपमयुणात्मकं । वियति कौस्तुममणिस्बरूपं भगवान्हरिः । 
श्रीवत्सस्ं स्थानघरमनस्तेन समाश्रित । प्रधानं बुद्धिरप्यस्ते गदारूपेण माधवे॥ 


भूतादिमिन्द्रियादिं च द्विषाऽदङ्कारमीश्वरः। बिमकत शङ्खरूपेण शाङ्गःरूपेण च स्थितम्‌ । 
चलल्स्बरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलं । चक्रस्वरूपं च मनो धत्त विष्णुकरे स्थितम्‌ ॥ 


ेवतार का विवर्णं | २२९ 


जगत्तत्त्वौं की दृष्टि का विधान करते हुए सब जगत्‌ के आलम्बन अव्ययपुरुष के रूप में 
उनकी उपासना स्पष्ट की ग्ईदहै। वहां लिखा कि भगवन्‌ के हृदय में जो कोस्तुभ- 
मणि है, वह निगुण, निक्ष जीवात्माओं की प्रतिकृति है ! मणि-खूप मे जौवालमाओं का 
धारण भगवान्‌ कर रह हैँ। उनके वक्षःस्थल पर जो श्रौवत्स-चिह्व है, जिसपर अनन्त 
शेषनाय का फण दाया किये रहता है, वह प्रकृति का रूप दह । उनके हाथमे जो गदा है, 
वहु बुद्धिरूपा है। गदा जिस प्रकार किसी स्थूल पदाथं को तोड़ देती है, उसी प्रकार 
बृद्धि भी सबको तोड़कर भीतर प्रविष्ट होती जाती दहै, यही दोनों का सादुक्य है। शंख 
मौर शशाङ्क इन्द्रियों ओौर भूतो को उत्पन्न करनेवाले सात्विक ओर राजस अहंकार की 
प्रतिकृति है । उनके हाथ में जो सुदशंन चक्र है, वहु सब जीवोंकेमनकारूपहै। मनकी 
तरह ही वहु अत्यन्त वेगवान्‌ भौर सदा चलता रहुनेवाला है । इन आयुधो से यह्‌ प्रकट 
किया जाता है कि सबकी बुद्धि, इन्द्रिय ओौर पंचमहामतोंके आवार भगवान्‌ हीह 
उन्हीं की प्रेरणा से सब जीवो के मन, बुद्धि आदि काम करतें । भगवान्‌ केगले मे जो 
अनेक रूप की वंजयन्ती माला है, वह्‌ पंचमहामतो की माला समक्षनी चाहिए । तूणीर में 
जो बाण भरे हुए इ, वे सब प्राणियों की ज्ञानेन्द्रिय ओर कमेद्धियोंकेरूप रहै भगवान्‌ के 
हाथ में जो नन्दक खड्गं है, वह प्रदीप्त ज्ञान का स्वरूपरहै, जो किं अविद्या-रूप कोष से 
आच्छादित है। इसका यही अभिप्रायहै कि विद्या ओर अविद्या दोनों भगवान्‌ की शक्तिर 
जो उनके ही हाथ में रहती हँ । इस प्रकार सब आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओौर आचि- 
दैविक तत्त्व को धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णू अन्ययपुरुष हँ । यद्यपि हम अक्षर- 
पूरुष की कलाभो में विष्णू को बता आये है, तथापि अक्षर में भी अभिव्याप्त भौर उकषका भी 
आलम्बन अग्ययपुरुष रहै । इसलिए, अक्षर द्वारा भी अव्ययपुरूष की ही उपासना कौ ` 
जाती है । यह विष्णू भगवान्‌ की मूत्ति का विवरण हुआ । सव तत्त्वों के आश्वय-रूप मे 
विष्णू की उपासना है । अब इनके प्रधान अवतार भगवान्‌ कृष्ण की उपासना का विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है । 
्रवतार का विवेरश 
वहु परमेश्वर परमात्मा स्व-स्वरूप से अविज्ञेय है । स्वरूपलक्षण द्वारा हम उसे 
पहचान नहीं सकते । यह सबमें निलीन-निगूढ है । किन्तु जगत्‌, जो कि प्रत्यक्ष है, वह॒ भी 
उससे पृथक्‌ नहीं । वही जगत्‌ है मौर वही जगत्‌ का नियन्ता है, इसलिए जगत्‌ मे जो-जो 
पञ्चरूपा तु चा मला बे जयन्ती गदाभृतः ¦ सा भूतदेतुसङ्घाता भूतम ला च वे दविजः ॥ 
 यानीन्द्ियाण्यरोषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि बै । शररूपाण्यरेषाणि तानि धत्ते जनादंनः॥ ` 
बिभर्ति यच्चासिरत्नमच्युतोऽल्यन्तनिम॑लं । बिद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याकोशसंस्थितम्‌ ॥ 
इत्थं पुमान्प्रध।नं च बुद्धयदङ्कारमेव च । भूतानि च हृषीकंशो मतः सर्वन्दरियाणि च॥ 
निद्याबिद्यो च मैत्रेय सवमेतत्समाश्रितं । अस्तरभुषणसंस्थानस्वरूपं रूपितः । 
जिमि माथारूपोऽसौ श्रो यसे प्राणिनां हरिः । स विचारं प्रधानं च पुमांश्चेबाखिलं जगत्‌ ॥ 


बिमत्ति पुण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्मरा । या विद्या या तथाऽविद्या यत्सद्यच्चासदन्ययम्‌ । 
0 भूतेशं म 
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उसके रूप जगत्‌ का नियमन करते हुए दिखाई देते ह, उनके द्वारा ही हम परमात्मा कौ 
पहचान सकते हँ । उनके द्वारा ही उपासना कर सवतैरहै,वे ही परमेश्वर के अवतार) है | 
दूसरे शब्दो मे क्षरपुरुष मे अव्ययपुरुष कौ जो कलाएं परिचित होती ह, वे ही अवतार है । 
उनके द्वारा ही अन्ययपुरूष उपास्य वा ध्येय होता है। इसी कारण अवतार का वाचकं 
श्रीमद्धागवतादि में “आविभवि' शन्द भी आया है भौर जगद्व्यापी विरादट्‌-रूपकोही 
भागवत में पहला अवतार बताया गया रै- "एतन्नानावताराणां निधानं नीजमव्ययम्‌ ।' 
जगत्‌ में परमात्मा जो भाविभू त होता है, सो मानों, अपने स्व-स्वरूप स्वधाम से जगत्‌ में 
उतरता है । अब्ययपुरुष ही क्षर रूप में उतरकर आया है, इसलिए उसे "अवतार" कहते है । 
परमात्मा का रूप 'सत्य' है, वहु तीनो कालों मे, सब देशों में, सब दशाओं मे अबाधित 
रहता है! कारण को सत्य कर्ते हैँ । वह सबका कारण है, इसलिए परम सत्य है । वह्‌ 
सत्य जगत्‌ मे “नियति! रूप से प्रकट है । प्रत्येक पदाथे के भीतर एक नियम काम कर 
रहा है । जल सदा नीचे कौ ओर ही जाता है, अग्नि की ज्वाला सदा उपरको ही उस्तीहै, 
वायु सदा तिरद्धी ही चलती है, सूयं नियत समय पर ही उदित होता है | हरिण के दोनों 
सौग बराबर नापमें बढ़ते हए समान रूप से मुडते हैँ । बेर के वृक्ष मेँ प्रत्येक पर्व-ग्रन्थि पर 
दो कटि पदा होते है, जिनमे एक मड जाता है, एक खड़ा रहता है । वसन्त ऋतु आतेही 
आमके वृक्षो में मंजरी निकलने लगती है । इस प्रकार, सब जगत्‌ को अपने-अपने धमं मे 
नियत रूप से स्थिर रखनेवाली शक्ति, जिसमे चेतना भी अनुस्य्‌त है, “अन्तर्यामी नियत्ति' वा 
'सत्य' शब्द से कही जाती है । कह सक्ते हैँ कि उस परम सत्य का नियति-रूप से, इस 
जगत्‌ मे मवतार है । इसी प्रकार, सत्‌, चित्‌, आनन्द परमात्मा के ये रूप शास्त्रौ मे वणित है, 
उनका जगत्‌ में प्रतिष्ठा, ज्योति भौर यज्ञ के रूप मे अवतार होता है ! सत्ता ओर विघुत्तिये 
दोनो प्रतिष्ठा के रूप है, प्रत्येक पदाथ अपना अस्तित्व रखता है, ओर अपने कायं को अपने 
आधार पर घारणकरताहै। जेसा कि मृत्तिका घट कावा तन्तुपटकारूप धारणकरताहै। 
ये सत्ता के विदवचर रूप हुए । चित्‌ (ज्ञान) का विदवचर रूप ज्योति है । इसके तीन भेद है-- 
नाम, सूप भौर कमं । इन्हीं से सब पदार्थो का प्रका (ज्ञान) होताहै। येही सब 
पदार्थो के भेदके हैँ । भानन्द का विदवचर रूप यज्ञ है । आनन्द का अन्न ग्रहण करना ही यज्ञ 
कहुलाता है । इसलिए, अन्न" नाम से भी इससरूपका व्यवहार करते ह । अन्न-प्रहुण से 
वस्तु का विकास होता है, भौर विकास ही भनन्दकारूपहै, इस "यज्ञ" का विवरण पहले 
कियाजाचुकारहै। इन तीनों विर्वचररूपों को भी "प्रतिष्ठा व सत्यम्‌, नामरूपे सत्यम्‌! 
इत्यादि श्रृतियों में "सत्य" शब्दसे कहा है; 
यः सर्वज्ञः सवंविव्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम शूपमन्तं च जायते ॥ 


इस श्रुति में सवंज्ञ परपुरुष अन्यय से इन्हीं तीन विरवचर रूपों की उत्पत्ति कही 
गद है। विदवातीत रूपों से विर्वचर रूपों की उत्पत्ति कही गई है । विर्वातीत रूपो का 
विद्वचर रूप से अवतार ही उत्पत्ति है । भूति मे ब्रह्म नाम प्रतिष्ठाका ओर अन्न नाम यन्न 
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काटै। इन तीनों सत्यों का भी सत्य परमात्मा है। इसलिए, वहु "सत्यस्य सत्यम्‌" कहा 
जातादरै। श्रीमद्‌भागवत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गभंस्तुति आरम्भ करते हुए देवताओं ने 
कहा है : 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं 
| सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ 


जिनके त्रत~कमं वा संकल्प सत्य हँ (देवताओं के-अगिनि, वायु, सूयं आदि के कमं 
व्यभिचारी नहीं होते, इस व्िश्चेषण से भगवान्‌ की सवंदेवरूपता बताई गई है), सत्यही 
जिनका पर-भाश्चय आधार है (इसे पूर्वोक्त नियतिरूपत१ भगवान्‌ की कही शई}, जो तीनों 
काल में सत्य अबाधितदहैवातीनोंरूपसे जो सत्य है (अन्तर्यामी, वेद ओर सूत्रात्मा-ये 
तीन भगवान्‌ के सत्य-रूप हँ), जो सत्यं के (पूर्वोक्त प्रतिष्ठा, नामरूप ओौर यज्ञ के) कारण दहै, 
जो उक्त तीनों सत्यो मे निहित-निगूढ रूप से प्रविष्ट हैँ वा जो अन्ययपुरुष-रूप भगवान्‌ 
परम सत्य-शुद्ध रस-रूप ब्रह्य मे निहित आत्मरूप से स्थित हँ जो सत्य के भी सत्य है, अर्थात्‌ 
कारणोंके भी कारण हैँ (कायं कौ अपेक्षा कारण को सत्य कहा जाता है) अथवा प्रजापति 
कानाम सत्य है, उसमेभी जो सत्य है, अर्थात्‌ प्रजापति कौ सत्यता भी जिनपर 
अवलम्बित दै, ऋत ओर सत्य दोनों जिनके नेत्र (सूत्र) है, जिनका केन््रन हो, उन्द्‌ 
ऋत कहते दै; जसे वायु, जल भादि। जो केन्द्रबद्ध हों, वे सत्य कहलाते दै; जसे तेज, 
पृथ्वी आदि । इन दोनों प्रकार के नेताओं (रई चलाने की रस्मि) में से जिन्होनें सब ` 
प्रपंच को पकड रखा है, (इन दीनो भावों कौ अभिव्यक्ति परमेष्ठिमण्डल मे होती दै, इससे 
भगवान्‌ का परमेष्ठिरूप बताया गया} मौर स्वयं भी जो सत्यस्वरूप है-हम उसी भगवान्‌ कौ 
दारण मे ह। इस इलोक मे भगवान्‌ के सत्यरूपं का संक्षिप्त विवरण है। 


उक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नामरूप आदि) सूपो से परमात्मा का प्रथम्‌ अवतार 
स्वयम्भू मे होता है । वही विश्व का प्रथमोत्पन्न रूप है । अतः, सत्य का प्रथम आविर्भाव 
यही है। अगे परमेष्टी मे, सूयं मे, चन्द्रमामे ओर पृथ्वी में क्रमिक अवतारदहै । पृथ्वी दारा 
पृथ्वी के सब प्राणियों मे भी परमात्मा के विइवचर रूपों का आंशिक अवतार होता है । अतः, 
स्वयम्भू भगवान्‌ का प्रथमावतार ओौर्‌ आगे के परमेष्टी आदि भी अवतार कहै जाते) 
इनमें पुर्वं -पुवं का श्राण' उत्तरोत्तर मे अनुस्य॒त होता है । इससे पूर्वं -पूवं के धमं न्युनाचिक 
मात्रा मे उत्तरोत्तर में संक्रान्त ह । स्वयम्भू के प्राण ओर उसके धमं परमेष्ठी मे, दोनों के 
सूयं मे, तीनो के चन्द्रमामें, चारोंके पृथ्वी में ओर पर्चिोंके प्राणियों में प्तक्रान्त होते हैँ 
कौन-कौन मण्डल किस-किंस श््राणः का अन्यत्र संक्रमण करता, यहु भी श्रुतियोंसे 
प्रमाणित हो जाता है। स्वयम्भरू-मण्डल से भृगु, चित्‌ ओर पुत्र (ऋत, सत्य); परमेष्ठि- 
मण्डल से भृगु, अंगिरा ओर अत्रि सूयं से ज्योति, गौ ओर आयु; चन्द्रमा से यश; रेत ओौर 
पृथ्वी से वाक्‌; गौ एवं द्यौ-पे प्राण निकलते रहते है, ओर अन्यत्र संक्रान्त होते है । इन 
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सबका विवरण इस लेख में नहीं किया ना सक्ता, संक्षेप मे इतना ही कहना है कि प्राणिमात्र मे 
विशेषतः मनुष्यो मं जो शक्त्यां देख जाती है, वे इन्हीं भगवान्‌ के अवता से प्राप्त हु । 
भिन्न-मिन्न शक्ति के अधिष्ठान भिन्न-भिन्न आत्मागों का विकास मी प्राणियोंमें इन 
मण्डलों से प्रप्त प्राणोंद्वाराहीहोताहै। जसे, सनिज आदि में केवल वश्वानर भात्मा; 
वृक्षादि में वर्वानर भौर तंजस; इतर प्राणियों मे वैश्वानर, तजस, प्रज्ञान ये तीनों भ तात्मा 
ओर मनुष्यों मं भूतात्मा, विज्ञानात्मा, महानात्मा, सूत्रात्मा आदि विकसित होते है, जिसमे 
जिस मण्डल के प्राण की अधिकता हो, उसमे उसी के अनुसार विशेष शक्ति पाई जाती है 
आर उसे उसका ही अवतार कहा जाता है । इस प्रकार, सभी प्राणी एक भ्रकारसे भगवानके 
विभूति-अवतार के जा सकते हैँ । किन्तु, जिसमे शक्तियों का जितना अधिक विकास होता है, 
वहु उतनेहीसरूपमंओरोंका विभूति-रूपसे उपास्यहो जाता है। 
जिनमे जीव-कोटि से अधिक शक्तियों का विकास हो, बृद्धिके चारों एे्वर रूप या 
उनमे से एक, दो या तीन मनुष्य-कोटि से अधिक मात्रा में जहाँ प्रकट हए हो, जीव-माधारण 
भावरण से हेटकर अव्ययात्मा की कलाएं जिनमे आविभू"त दीख पड़, उन्हं विशेष रूप से 
अवततार माना जाता दै, मौर जहां पूणं रूप से सब शक्तियों का विकास हो, पूणं रूप से 
भग्धयात्मा की सब कलाएं प्रकट हों, वे पूर्णावितार वा सा कषात्‌ परमेश्वर परब्रह्मरूप से 
उपास्य होते है । 
 भरीकृष्णावतार 
 ईइवर भौर अवतार का यह्‌ रहस्य दुष्टि मे रखकर अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्रों 
को आलोचना कीजिए, तो स्फुट रूप से भासित हो जायगा कि वे पर्णावतार' हैँ । दुराग्रह 
खोड दिया जाय, तो विव होकर कहना ही पडेगा कि कऽ्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ (श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ भगवान्‌--परब्रह्म परमेद्वर हँ) पहले बुद्धि के चारों एेइवर रूपों (धमं, ज्ञान, 
एेश्वयं ओर वंराग्य) को ही देखिए, इनकी पूणता श्रीकृष्ण में स्पष्ट प्रतोत होगी । धमं की 
स्थापना के लिए ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भवतार है, उनका प्रत्येक कायं घर्मं की कसौटी है, 
उनके सब चरित्र शुद्ध, सात्विक हैँ, रज ओौर तम का वहाँ स्पशं भी नहीं दै। अमानिता, 
अदम्भ आदि बुद्धिके धार्मिक गुणों को पूणं मात्रा में वहां मिला लीजिए । युधिष्ठिर महा- 
राज के यज्ञ मे मागन्तुकों के चरण-प्रक्षालन का काम उन्होने लिया था । महाभारत में 
अजुन के सारथिबनेये। इन बातों से बढ़कर निरभिमानता क्या हो सकती है ? भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र इसलिए धा्मिकशिरोमणि मर्यादापुरषोत्तम कहलाते है कि पिता की आज्ञा से 
उन्होनि राज्य छोड दिया था ! अब विचारिए, वहां साक्षात्‌ पिता कौ साक्षात्‌ आज्ञा थी, 
किन्तु कंस के मारने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मथूरा का राज्य ग्रहण करने का सब बान्धवो ने 
जब अनुरोध किया, तब उन्होने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि हमारे पूवं-पुरुष यद्‌ का 
महाराज ययाति ने वंश-परम्परा तक के लिए राज्याधिकार छीन लिया है, इसलिए हुम राजा 
नहीं हो सकते, यो उन्होने बहुत पुराने पूवंपुरुष की परोक्ष आज्ञा का सम्मान कर राज्य छोड़ा । 
द्ससे उनका धामिक आदश कितना ऊँचा सिद्ध होता दै । धमे के प्रधान अंय सत्य में वे 


श्रीकृष्णावतार ` २३३ 


इतने सुदृढये कि शिशुपाल की माता को शिशुपाल के सौ भपराघ सहन करने का वचनं दे 
दिया था । युधिष्ठिर को यज्ञ-सभा मे क्लिशुपालके कटु भाषण प्रर तटस्थोंको कोष 
गया । किन्तु, वे सौ को पूत्ति तक च्‌पचाप रहे । सौ पूणं होने पर ही उसे मारा । इसके 
अतिरिक्त धमं के नामप्रजो लोग उलटे मागं मे फसतेदहैः दोधर्मो का परस्पर विरोध 
दिखाई देने पर उस ग्रन्थि को सुलज्ञाने मे बड़े-बड़े विद्ठानो की भी बृद्धि जो चक्कर में पड़ 
जाती है ओर भ्रान्तिवश अधमं को धमं मान लेती है, उन ्रन्थियों को अपने आचरण ओर 
उपदेश दोनों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खूब सुलज्ञाया है । धमं के सब अंगो को पूरा निभाया है) 
घमं का स्वरूप सदा देदाकालपात्र-सपिक्ष होता है। एक समय एक के लिए जो धमं है, भिश्च 
अवसर में वा भिन्न मधिकारों के लिए वही अधमं हो जाता है । इस अधिकार-मेद शशेयान्‌ 
स्वध" के वे पूणंज्ञाताये । धमे का बलाबल वे खूब देखते ये । दुष्टों का किसीभी प्रकार 
दमन वे धर्मानुमोदित मानते थे ¦ कर्णाजुं न-युद्ध में रथ का पहिया पृथ्वीम चले जाने पर 
धमं की दृहाई देकर अजु न से शस्त्र चलाना बन्द करने का अनुरोव करते हुए कणं को उन्होने 
थही कहकर फटकारा थां कि "जिसने अपने जीवन के आचरणो मे घमं का कभी आदर नही 
किया, उसे दूसरे से अपने लिए धर्माचरण की आशा करने का क्या अधिकार है ?' कालयवन 
जब अनुचित रूप से विना कारण मथ्‌ रा परर चढ़ाईकरने भाया, तब उसे धोखा देने मे उन्होने 
कू भी अनौचित्य नहीं समन्ला । भधामिकों के साथ भी यदि पूणं धमं का पालन किया जाय 
तो अघामिकों का रहौसला बठतादहै, भौर धमं को हानि होती है। इसलिए, समाज- 
व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रलना चाहिए । रथचक्र लेकर भीष्म के सामने दौडते हए 
उन्होने जब भीष्म पर अपक्ष किया कि तुमने धार्मिक होकर भी अधर्मी दुयोधिन का साथ 
क्यो दिया, तब भीष्म के "राजा परं दैवतम्‌” (राजा बड़ा देवता है) उसकी आज्ञा माननी ही 
चाहिए" उत्तर देने पर उन्होने स्पष्ट कहा था कि दृष्ट राजा कभी माननीय नहीं होता, 
तभी तो देखो, मैने स्वयं कंस का नियन्त्रण किया) यों, सामाजिक नेता के धर्मो की उन्होने 
खब रिक्षादीरहै, ओौर धमं के साथ नीति का क्या स्थान है, कर्हा-कहां नीति को प्रधानता 
देनी चाहिए, ओर कर्हा-करहां धमं को, इन बातों को खूब स्पष्ट कियादहै। नीति का उपयोम 
जहा ध्म॑रक्षा में होता हो, वहाँ वे नीति को प्रधानता देते हँ । इस व्यवस्थां को भूल जने 
ही भारतवषं विदेशियों से पदाक्रान्त हुआ है ओौर परिणाम में इसे धमं की ददशा देखनी 
पड़ी है । अस्तु; कणंपवं मे महाराज युधिष्ठिर के गाण्डीव धनुष क निन्दा करने प्र सत्य- 
प्रतिज्ञा-निर्वाहि के उदेश्य से युधिष्ठिर पर शस्त्र चलाने के लिए उद्यत अञुनकोरेसे 
अवसर मे सत्य-पालन का अनौचित्यं बताते हृए उन्होने रोका था, ओर बड़ों को निन्दा ही 
उनका हनन है, इस अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी । सौप्तिक पव मे अर्वत्यामा ने 
जब सोये हुए द्रौपदी के पाचों पूत्रो को मार दिया भौर अजुन ने उसके वध की प्रतिज्ञासे 
विलखती द्रौपदी को सान्त्वनाः देकर युद्ध में जीतकर उसे पकड़ लिया- तब युधिष्ठिर ओर 
द्रौपदी कह रहे ये कि ब्रह्महत्या मत करो। इसे छोड दो । भीमसेन कह रहै थे किं एसे दुष्ट 
को अवक्यमारदो। अजुन की प्रतिज्ञा भी मारनेके पक्षमेंथी। उस समय भी उन्हनि 
'धनहूरण मारने के हो सदृश होता है, इसके मस्तके कौ मणि निकाल लो, यहु अनूकत्प बता- 
2० 
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कर अजुन से दोनों गुरुजनों कौ आज्ञा का पालन कराया था गौर उसे ब्रह्महत्या से बचाकर 
अनूकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी । एसे प्रसंग धमे-ग्रन्थि सुलक्षाने के माद्ं उदाहरण है 1 
भगवद्गीता के प्रारम्भ में अजुन के विचार स्थूल दुष्टिसे बिलकुल धर्मानुक्‌ल, भ्र्युत एक 
आदं धार्मिक के विचार प्रतीत होते है, किन्तु उन्होने स्वधमं विरुद्ध कहकर श्रज्ञावादांश्च 
भाषसे" के द्वारा उन विचारों को किलक्कुल अनुचित ठहराया भौर उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, 
जो शीता का स्वाध्याय करने पर बिलकुल ठीक मालूम होताहै। बाल्यकालमेंही गोपो 
द्वारा इद्र फी पजा हटाकर उन्होने जो गोवधेन-पूजा प्रवृत्त की, उसमे भी वही अधिकार- 
मेद का रहस्य काम कर रहा है। उनका यही अभिप्राय है कि ईरवर जन सर्वंव्यापकदै, 
तब भोवधन जो हमारे समीप है ओर जिससे हमारा सब प्रकारसे पालन होताहै, उपेही 
ईदवर की मूत्ति मानकर क्यों न पूजा जाय ? क्या वह्‌ ईश्वर को विभूति नहीं है ? “इन्द्र को 
पजाकरने से इनदर वर्षा करेगा", इस काम्यधमं के वे सदा से विरोषौरहैरहैः इसे उन्होने 
स्थान-स्थान पर दुकानदारी' बताया है, गौर धमं-सीमा से बहिभं.त माना है । अपना कर्तव्य 
समक्न धमं का अनुष्ठान करना, यही श्चीकृष्ण भगवान्‌ को चिन्ता है । अस्तु; विस्तारका 
प्रयोजन नहीं, सर्वागप्‌ णं, बलाबल-विवेचना-सहित, आदशं धमं का उनकी कृति भौर उपदेशो में 
पूणं निर्वाह है । इसीलिए, उस काल के घामिक नेता भगवान्‌ व्यासजी बालब्रह्मचारी भीष्म 
वा धर्मावतार युधिष्ठिर आदि उनको साक्षात्‌ ईङ्वर मानते थे भौर धमंग्रन्थि सुलज्ञाने में 
उनको ही प्रमाणित करते थे । महाराज परीक्षित कां जब मृत बालक-दशा में जन्म हु, 
तब उसको जिलाते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी घमपरायणता का ही आधार रखा है, 
ठेसा महाभारत मं भी बास्यान है । वहां उनकी उक्ति यही है किं यदि मेने आजन्म कमी 
धमं वा सत्य का अतिक्रमन कियाहो, तो यह्‌ बालक जी उठे। इससे अपनी धमपरायणता 
का आदक्ञं गौर धमं को अलौकिक शक्ति भगवान्‌ भीकृष्ण ने स्वयं प्रकट की है । 


दूसरा बुद्धि कां रूप ज्ञान" भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सर्वामिपुणं था । क्या व्यावहारिक 
ज्ञान, क्या राजनीतिक जान, क्या धार्मिक ज्ञान, क्या दाशंनिक ज्ञान-सबकी उनमें पुणंता थी । 
वे सवंज्ञाननिधि थे, इसके लिए उनका एक भगवद्गीता का उपदेश ही पर्याप्त प्रमाण दैः 
जिसके ज्ञाने की थाह भाज पांच हजार वषं तक भी मिल न सकी । नित्य नये-नये विचार 
मौर नये-नये विज्ञान ७०० इलोकों के खोटे-से ग्रन्थ से प्रस्फुटित हो रहे ह। ओर भी, 
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध आदि में उनके कई एक उपदेश है, जो ज्ञान में उनको पूणता 
कै प्रबल प्रमाण ह । इनके अतिरिक्त व्यवहार में भी उनका पुणं ज्ञान विकसित है । 

व्यावहारिक ज्ञान काये-कारण-मावनज्ञान का नाम है, किस उपाय से कौन-सा कायं 
सिद्ध हो सकता है, यह जान लेना ही व्यावहारिक ज्ञान होता है, इसका चिह्न है सफलता । 
जितना व्यावहारिक ज्ञान जिसमें होगा, उतनी ही सफलता उसे मिलेगी । जीव-कोटि के बड़- 
बड़ विद्वान्‌ ओौर महान्‌ नेता मी खास-लास अवसरों पर धोखा खा जाते हैँ ओर सफलता से 
हाथ धो बस्ते है। इतिहासो भे इसके संकडों उदाहरण है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का व्यावह्‌।रिक 
भागे बाल्यृकाल से ही कितना कण्टकाकीणे था, यहु उनके चरित के स्वाध्याय करनेवालो से 
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चपा नहीं है । चारों तरफ आसुर भावपुणं राजाओं का दबदबा था, उन सबका दमन करना था। 
किन्तु, इस दशा में भी उन्हं वहां असफलता नहीं मिली । इतना ही नहीं, किसी दला में 
चिन्तित होकर सोचना मी न पड़ा, प्रत्येक स्थान में सफलता हाथ बाधे खड़ी रही । क्या यह 
विज्ञान की पूर्णंता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ? क्या इससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूणं ईदवरत्व 
प्रकट नहीं होता ?भारत का सम्राट्‌ जरासन्ध गौर उनका भित्र कालयवन अपने अतुल सैन्य- 
सागरसे मथूरा पर घेरा विये पड़ ह उस्र दज्ला में सभी यादवों को अपने भक्षत सामान- 
सहित सुदूर काठियावाड़के द्वारका-स्थान में ले जाकर बसा देना ओर समुद्र के मध्यमे एक 
आदश नगर बना उसे भारत कै सब नगरों से प्रधान कर देना, वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान 
को मनुष्य-सीमातीतत काष्ठा है । यादवों के एक छोटे-से राज्य का इतना दबदबा जमा देना 
कि सम्पूणं भारत के महाराजाभों को उनकी आज्ञा माननी पड़े, यह राजनीतिक ज्ञान की 
सीमा है । महाभारत में भी उनका राजनीतिक ज्ञान स्थान-स्थान में अपनी अलौकिक छटा 
दिखा रहा है । वत्तंमान युग के राजनीतिक भी उनके राजनीतिक ज्ञान का लोहा मानते है । 
ञान को सर्वागपृणंता मे किसी विचारक को सन्देह नहीं हो सकता ¦ 

अब एेश्वयं लीजिए । कहा जा चूका किवबुद्धिके विकास का नाम रेच्वयं है, 
उसके प्रतिफल आध्यात्मिक अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां ओर बाह्य अलौकिक सम्पत्ति आदि 
होते है । जिन्होने द्वारिका की समृद्धि का वणन पठाम है, उन्हूं बाह्य अलौकिक सम्पत्तिकी 
बात बतानी नें होगी । बाल्य चरित्रं में कालियदमन, गोवघंन-धारण आदि वाआगेके 
चरित्रं मे विशवरूप-प्रदश्ंन, अनेक-रूप-प्रद्ंन आदि आध्यात्मिक शक्तियो की परा काष्ठा के 
उदाहरण भी प्रचूरता से मिलते ह, जिन्हूं आध्यात्मिक ज्ञानयृन्य आजकल की जनता असम्भव 
कोटि में मानती है । वस्तुतः, भगवान्‌ श्रीकृष्ण में एेदवयं जन्मसिद्ध है, आध्यात्मिक शक्तियो 
को विभूतियोंके रूप में ही उनके अलौकिक कायं हृए हैँ । कालवश भारत के दुर्दव से 
योगविद्या आज नष्ट हो गर्द । जिसके कारण भारत आध्यात्मिक शक्तियों का जगद्गुरु था, 
आज उसका परिचय ही न रहा । ससे आध्यात्मिक शक्तियों के कार्यो को आज असम्भव 
समञ्ला जाय, तो आश्चयं नहीं । किन्तु किसी बात को असम्भव बता देना कोई बुद्धिमत्ता का 
लक्षण नहीं है ¡ कायं -कारण-भावपू वंक उपपत्ति सोचना बुद्धिमत्ता का लक्षण है । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि का चौथा रूपवंराग्यहै, जोक्रिरागद्रष का विरोधी है। 
इसकी पूणता का चिल्ल यह है कि सब काम करता हमा मी, पृणं सूप से संसार मे रहता 
हआ भी सबमे अनासक्तं रहे, किसी बन्धन मे न मये, कमलपत्र की तरह निलिप्त बना 
रहे । संसार छोड़कर अलग हो जाना अम्यासवश्च जीवों मे सम्भव है, किन्तु संसार भें रहूकर 
सवथा निलिप्त रहना शुद्ध देश्यं धमं है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्रों मे आदि से अन्त 
तक वंराग्य का (राग-दरषशन्यता का) पूणं विकास है। कहां बात्यकाल का गोप-गोपियो 
मौर नन्द-यशोदा के साथ वह प्रेम कि जिसमें बंधकर एक क्षण वे विना श्रीकृष्ण के न रह्‌ 
सकते थं ओर कहां यह बादरं निष्ठुरता कि अक्रूर के साथ मथुरा जानेकेबादवे एक बार 
भी वृन्दावन वापस नहीं आये । उद्धव को भेजा, बलराम को भेजा, उन्हें सान्त्वना दी, किन्तु 
अपना बेलागपन' दिखाने को एक बार भी किसी से मिलने को स्वयं उधर मुख नहीं किया । 
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पहले भोपियों के साथ रासलीला करते समय ही मध्य मे अन्तहित होकर अपनी निरपेक्षता 
उन्होनि दिखा दीथी । प्रकट होने पर जब गोपियों नेर्व्यंग्य से प्ररन किया कि अपने साय 
प्रम करनेवालोसे भी जो प्रेम नहीं करते, उनका क्या स्थान ? तब उन्होने कहा थाक 
वेदो ही हो सकते है-“आत्मासमा, आप्तकामा, अकृतज्ञा, गुषद्र.हः", यातो पूणं ज्ञानीया 
कृतघ्न । साथ ही, अपना स्वभाव भी उन्होने बताया था क्रि ननाह तु सस्थो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीषामनुव्तिसिद्धये", बस, इस स्वभाव का पूणं निर्वाह उन्होने किया। यादवों के 
राज्य का सब काम वे चलाते थे, किन्तु बन्धन-रूप कोई अधिकार उन्होने नहीं ले रखाथा 
वहा भी बेलाग' ही रहे । महाभारत-युद्ध अपनी नीति से ही चलाया, किन्तु बने रहे 
'पाथंसारथि' । बहूत-से दुष्ट राजायं को मारा, किन्तु उनके पूत्रौकोहीराज्यका 
अधिकार दे दिया, राज्यलोलुपता कहीं भी न दिखाई । अपने कुटुम्बी यादवों को भी जब 
उद्धत होते देखा, उनके द्वारा जगत्‌ मे अशान्ति की सम्भावना हूर्ई, तब उनका भी अपने 
सामने ही स्व॑नाकश्च करा दिया । वैराग्य का-राग-दर षरून्यता का ही लक्षण 'समता' है, सो 
उनके आचरणों में ओतप्रोत है, हर एक यही समक्ता था किश्वीकृष्णमेरेर्हैः चन्त वे ये 
किसी के नहीं, सवके ओौर सबसे स्वतन्त्र । पटरानियों में भी यही दशा थी, रुक्मिणी 
अपने को पटरानी समञ्जती थी । सत्यभामा अपने को अतिप्रिया मानती थी, सब एेसा ही 
समञ्लती थीं । वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समता का निदशेन है । नारद ने परीक्षा करते 
समय दसी समता पर आश्चयं प्रकट किया था । भाप सत्यभामा का हठ रखने को पारिजात. 
हरण करते ह, तौ जाम्बवती को पुत्र प्राप्त होनेके लिए शिव की आराधना करते है, 
किसी भी प्रकार समता को नहीं जाने देते । महाभारत-युद्ध के उपस्थित होने पर दुर्योधन 
मौर अजुन दोनों ही सहायता मांगने आते हँ ओर दोनों का मनोरथ पूणं होता है। 
अजुन से पूणं सौहादं है, किन्तु गवं-मंजन के लिए स्थान-स्थान पर उसका भी शासन 
किया जाताटहै। वे सब समताके प्रबल प्रमाण । बुद्धि के उक्तं चारों सात्विक रूप 
जिसमे हों, वही भगवान्‌ कहा जाता ह 


ठेश्वयंस्य समग्रस्य धमस्य यशसः धियः । 

ज्ञानवै राग्ययोदचैव षण्णां मग इतीरणा ।। 

वैराग्यं ज्ञानमंइवयं' धमंइचेत्यात्मबुद्धयः । 

बुद्धयः भीयेशदचते षड व भगवतो मगाः ॥ 

उत्पति प्रलयं चव मूतानामरगति गतिम्‌ । ` 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो मगवानिति ॥ इत्यादि । 


यदा ओरश्री इन दो बाह्य लक्षणों को भग शब्दाथं मे मौर अन्तमंत किया गया है, 
उन दोनों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में पूणं मात्रा मे विकास सवंप्रसिद्ध है, इसपर कुद अधिक 
कहने की आवर्यकता नहीं । तृतीय श्लोक मे भगवान्‌ का जो लक्षण लिखा है- भृतो की 
उत्पत्ति, प्रलय, लोकलाकान्तर-गत्ति, व्हा से लौटना, विया ओर अविद्या-इन सवका ज्ञान 
गीता में इन सब विषयों का धिस्पष्ट प्रतिपादन ही बता रहा है कि भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण में यह्‌ 
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परिपूणं रूप से है । भगवद्गीता मे उक्त चारों साच्विकं वुद्धिरूपों का विशद. निरूपण दहै । 
बृदधियोग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है, उसमें वंराग्ययोग, ज्ञानयोग, ठेदवंयोग ओर 
घमंयोग-यह करम रखा गया है ।! इनको क्रम से राजर्षिविद्या, सिद्धविद्या, राजविद्या ओौर 
आषंविद्या नाम से भी कहते है, इनका फल क्रम से अनासक्ति (समता), अनावरण, भक्ति 
ओर बन्धन-मृक्ति हारा बुद्धि का अव्ययात्मा मे सम्ष॑ण-रूप योग है । यह्‌ सब भगवदगीता- 
विज्ञान-भाष्य में संगतिपूवंक निरूपित हुमा । इससे भी उक्त चारोंरूपों का पूणता गीताके 
वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सिद्ध होती है, यों "मग' लक्षण कौ पूणता से श्रीकृष्ण (अच्युत) 
भगवान्‌ कहलाते हैँ । यद्यपि योगक्षाधन से जीवों में भी सास्विकनृद्धि-लक्षण प्रकट हो 
सकते है, किन्तु किसी मात्रामेंही होतेह, एक कोई पूणेरूप मे प्रकेट हो जाय--यह भी 
सम्भव है, जौर रेमे ब्रह्मापि, राजि, मृनिःआदि भी भगवान्‌ कहे जाते हैँ । किन्तु, सब रूपों 
की प्रिपूणंता जीव मे अंशतः भी जीवभाव रहने पर असम्भव है । सबकी पूणता ईश्वरमें ही 
होती है। फिर, यहु भी विलक्षणता है कि जीवों में ये लक्षण प्रयत्न-साध्य होतेह गौर 
ई्दवर मे स्वतःसिद्ध । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का योगसाघन-रूप प्रयत्न किसी इतिहास में नहीं 
लिखा ओौर बात्यकाल से ही व्यवसायात्मक बृद्धि के लक्षण उनमें प्रकट हैँ । इसे उक्त 
ब द्धि-लक्षण उनमें स्वतः सिद्ध है-यही कहना पड़ेगा भौर उन्हं अच्युत भगवान्‌ इर्वर का 
ूर्णावतार या साक्षात्‌ परमेदवर ही मानना पड़ेगा । 

व्यवसायात्मक बृद्धि की पूणता के कारण अब्ययपुरुष का आचरण अंतः भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मे नहीं रै, अव्ययपुरुष की पचि कलाभों का पूणं विकास है । अतएव, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अपने-आपको भगवद्गीता में “अव्ययपुरुष' कहा है । अन्ययपुरुषं का लक्षण 
पहले लिखा जा चूका दहै कि सवम समन्वित रहता हु भी, सबका आलम्बन होता हुआ भी 
वह स्व॑था निर्लिप्त रहता है । बिलकुल 'बेलाग' रहता है । यह लक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
किस प्रकार समन्वित है, हम वँराग्य-निरूपण में दिखा चूके हैँ । मब अन्यय कौ कलाभोंके. 
व्रिकास पर भी पाठक विचार करे । आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्‌-ये अव्ययपुरुष कौ 
कलाएं पहले लिखी जा चूकी हैँ । इनको क्रम से नीचे देखिए । 

वाक्‌ के विकास के लक्षण हँ मौतिक समृद्धि ओर वाक्‌-शक्ति । भौतिक समृद्धि कौ 
पूणता भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे हेम दिखा चूके हैँ । वाक्‌-शक्ति से भी उन्होने कई जगहं काम 
लिया है । भगवद्गीता की घटना सप्रसिद्धहीहै) युद्ध छोडकर भागते हुए एक वृ हप्रतिज् 
हृढी वीर को अपनी वाक्‌-शक्ति से ही उन्होने स्वधमं में लगाया। ोटी-सी अवस्था में वाक्‌ 
शक्ति से ही गोपो से इन्द्रपूजा छृडवाकर गोवर्धनपूजा करवा दी । ग्रामं की भोली-माली 
जनता का विरवास--धा्मिक विश्वास को बदल देना कितना कठिन काम है । वह उन्हीने सात 
वषं की अवस्था में ही वाक-शक्ति के प्रभाव से कर दिखाया । गोप-कन्याभों का नग्न स्नान 
सकने में भी उन्होने वाक्-राक्ति से काम लिया है, एसे वाक्‌-शक्ति-विकासं के कई-एक 
उदाहरण रैँ। दूसरी प्राण-कला के विकास के लक्षण है-बल शौयं, क्रियाशीलता आदि । 
जिसने शिश्यु-जवस्था में बपनी लात से बड़ शकटं को उलट दिया, कूमारावस्था मे पुराने 
अजु न-वुक्षो को एकं सषटक मे उखाड फ़का । किंरोरावस्था में कस के बड़े-बड़े मल्लो को 
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अखाड़े मे पाड दिया, मत्त हाथी को मार गिराया, यौवनमें नग्नजित्‌ राजा के यहां 
सात मत्त वृषभो को एक साथ नाथ दिया, क्षत्रियत्व की पूर्णता के उस समय मे-महा 
महावीर क्षत्रियो के भारत में विराजमान रहते-जिनके सामने लड़कर कोई न नीत सका, 
सब दुष्ट राजाओं पर आक्रमण कर सवका दमन जिन्होने किया, सारे भूमण्डल का भार 
उतारा, अकेले इन्द्रपुरी पर चढ़ाई कर पारिजात-हरण में इन्द्र-पुजा गौर इन्द्र तक का मान- 
भंग किया, उनके बल ओौर शौयं के अतिमानुष विकास में सन्देह को स्थान ही कहां है? 
आपकी क्रियाशीलता भी जगद्विदित है । माज द्वारका मेँ ह, तो कल देहली मे, परसो यद्ध में 
चढ्ाई हो रही है, तो अगले दिन तीर्थयात्रा । हजारों रानियों के साथ पुणं गार्हस्थ्य 
धमं का निर्वाह, यादव-राज्य का सव प्रबन्व कर भूमण्डन मे उसे आदशं-परतिष्ठित बनाना, 
पाण्डवो के प्रत्येक कायं में सहायक शौर सलाहकार-रूप से उपस्थित रहना, भू-भार-हरण का 
सपना कत्तग्य-पालन भौ करते जाना, महाशत्रुओं से द्वारका की रक्षा भौ ओौर गत्रूओं पर 
भाक्रमण कर उनका विघ्वंसं भी । यथासमय हारका से विदभं देश पहुंच स्क्मिणी का 
मनोरथ पुणं कर देना आदि भी क्रियाशीलता के अति-मानुष उदाहरण हं । हस प्रकार, 
अन्ययपुरुष की दुसरी कला का विकास पूणं रूप में सिद्ध होता है 

तीसरा कला मन के विकास के लक्षण है मनस्विता, उत्साहशीलता, मनोमोहुकता 
(मनोहरता) आदि । रिशुपाल-जंसे वीर राजा के मित्रों मौर सेना-सहित उपस्थित होने का 
समाचार सुनकर भौ भकेले कुण्डिनपुर चल्ञे जाना, भारत के सम्राट्‌ परम शत्रू जरासन्ध से 
लडने को केवल भीम ओर भजुनकोसाथ ले, विनासेना केजा पहुंचना, भरी सभामें 
कदकर कस-जंसे राजा के केश पकड़ उसे गिरा देना, मणिचोरी का कलक लगने पर सवके 
मना करते रहने पर मी अकेले अपार गफा मे चले जाना--रेसौ मनस्विता अौर हिम्मत के 
उदाहरण उनके चरितो में संकड़ों हैँ । मनोहरता तो उनकी प्रसिद्ध है, उनका नाम ही 
'चितचोर' है। शत्रू भी लड़ने को सामने आकर एक बार आकृष्ट होकर चौकड़ी भूल 
जातेथे। विदेशीय क्र वीर कालयवन को भी अनुताप हुभा था कि रसे सुन्दर 
नौजवान से लड़ना पड्गा । 

चौथी कला "विज्ञान" के सम्बन्ध में पहले ही बहुत-कुख लिखा जा चुका है। बृद्धि 
प्रसाद-रूप ज्ञान" के रहते अग्ययपुरुष की इस शज्ञान'-कला का विकास होता टदै! यहा 
विज्ञान से संसार-ग्रन्थिमोचक आत्मविज्ञान ही अभिप्रेत है । उसके विकास मे भगवद्गीता के 
उपदेश से बढ़कर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं । | 


भब पांचवीं सबसे उत्कृष्ट अम्यय की (प्रथम) कला आनन्द दै, वही ब्रह्य का मुख्य 
स्वरूप बताया गया है--^रसो वं सः' । इसका पूणं विकास अन्य अवतारो मेभी नहीं देखा 
जाता । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मे अन्य सब कलाजों का विकास है, किन्तु आनन्द का सर्वाश मे 
विकास नहीं है, उनका जीवन “उदासीनतामय' है । उसमे शान्त्यानन्द है । किन्त्‌, मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में जानन्द के सब रूपों का पूणं विकास है । आनन्द के दो भेद है-एकं समृद्ध्या- 
नन्द, दसरा शान्त्यानन्द । जब मनुष्य को किसी इष्ट वस्तु घन-पुत्रादि की प्राप्ति होती है, तब 
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उसका चित्त प्रफर्लित होता है, उस्र प्रफल्लता की मनोवृत्ति-र्प आनन्द वा समृद्धयानन्द 
कहा जाता है । यह प्रूल्लता थोड़े काल रहती है, आगे वह इष्ट वस्तु-धन पुत्रादि मौजूद 
रहती है, किन्तु वह चित्त-विकास, वह प्रफल्लता नहीं रहती, अब वह समृद्ध्यानन्द शन्त्या- 
नन्द मे परिणत हो गया है । निघेन की अपेक्षा घनवान्‌ को, अपूत्र का अपेक्षा पुत्रवान्‌ को 
अधिके आनन्द है । किन्तु, उस आनन्द का सवंदा अनुभव नहीं होता । चित्त-विकास सदा 
नहीं रहता । बस, अनुभव-काल मे चित्त-विकास-दशा में समृद्घ्यानन्द ओर अनुभेवमें न 
भानेवाला, मनोवृत्ति से गृहीतः न होनेवाला आनन्द शान्त्यानन्द कहलाता है । मन मे इच्छा- 
रूप तरंग न उत्पतन होने कौ दशा मेँ या दुःख-निवृत्ति-दशा मे भी शान्त्यानन्द ही होता है । 
शान्त्यानन्द के ब्रह्मानन्द, योगानन्द, विद्यानन्द आदि मेद "पंचदशी" आदि ग्रन्थों मे बतये 
गये ह भौर समृद्ध.यानन्द के मोद, प्रमोद, प्रिय आदि भेद तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे आनन्दमय के 
सिर, पक्ष आदिके रूपसे कहे गये है । अभिनव वस्तु के देन में प्रिय-रूप आनन्द है, 
उसके प्राप्त होने में मोद ओर भोग-काल में प्रमोद होता है, एेसी भाष्यकारो की व्याख्या है । 
भस्तु; शान्त्यानन्द ततो ईङवर के प्रायः सभी अवतारो में रहता है; क्थोकि ईरवर हैही 
आनन्द-रूप, किन्तु भोग-लक्षण समृद्ध यानन्द का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही पूणं विकास है । 
चित्त-विकास-रूप आनन्द की पुणं मात्रा हमारे चरित्रनायक मेही है। अनेक ग्रन्थो मे 
संक्षेप या विस्तार से भगवान्‌ श्वीङृष्ण का जीवन-चरित्र लिखा गया है, किन्तु कहीं उनके 
जीवन में एेसा अवसर दिखाई नहीं देता, जहाँ वे हाथ पर गाल रखकर किसौ चिन्ता में 
निमण्न हें । जीवन-मर में कोई दिन एेसा नहीं, जिस दिन वे शोकाक्रान्त हो भास बहा 
रहेहों! कंसा भी क्षं्ञट सामने अये, सबको बेल-तमाशों मे ही उन्होनि सुलक्लाया । चिन्ता 
या शोक को कभी पासन फटकने दिया । बाल्यकाल मे ही नित्य कंस के भेजे असुर मारने 
को रह है, किन्तु खेल-तमाशोमेंही उन्हुं ठिकाने लगाया जाता है। कंस जैसा घोर 
कर्मा पातकी ताक मे है, किन्तु यहाँ गोवत्सों को चराने के मिष से गोपसखाभ के साथ 
वंशी के स्वरों में राग अले जा रहेहै। गोपियोंके षसो का माखन उडायाजा रहारहै, 
चीर-हरण का विनोद हो रहा है, रासलीला रची जा रही है । वत्त॑मान स्षभ्यता के अभि- 
मानी जो महाशय इन चरितो पर आक्षेप करते है, वे श्रृष्णावतार का रहस्य नहीं समञ्ते। 
इतना अवद्य करगे कि यदिये लीलाए नं होतीं, तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णवितार या 
साक्षात्‌ भगवान्‌ न कहलाते, आनन्द को पणं अभिव्यक्ति उनमें न मानी जा सकती । आभि 
यौवन-चरित्रो में भी दुष्टो कासंहारभी हो रहा है, राज्य की उन्नतिभीहो रही है,जो 
सुन्दरियां अपने भें अनुरूप सुनी जाती है, उनके साय विवाहं का आयोजन भी चल रहा है । 
सब प्रकार के ज्लञ्ञट भी सुलक्ञाये जा रहे है ओर राजधानी को पूणं समृद्धिमय बनाकर अनेक 
 रानि्यो के साय आादशं गाहेस्ण्य-सुल का उपभोग भी हो रहा है । परिजात-वृक्ष लाकर 
सत्यभामा के मन कामी अनुरोध रखाजा रहाहै। भूमिकोस्व्ग-रूप भी बनाया जा 
रहा है । जुन जसे मित्रोंकेसाथसर काजनन्दभीक्टाजा रहा है । कदाचित्‌ कोई 
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ेशो आराम में ही पना जीवन बिताना, जीवन का लक्ष्य मानते है, क्या उन्हं भी 
ईश्वर का पूर्णावतार समज्ञा जाय, तो उत्तर होगा कि हा, समज्ञा जा सकताथा, यदि वे 
भपने धमं से विच्युत न होते, यदि सब प्रकारके एेशो आराम में रहकर भी उनमें निर्लिप्त 
रहा सकते, यदि विनोदमय रहकर भी अपने कत्त॑व्य को न मृलते, यदि लौकिक ओर पार- 
लौकिक उप्नतिसे हाथ न घोते, यदि सब कु भोगते हए भी क्षणमात्रे मे सबको छोडकर 
कभी यादन करने को शक्ति रखते, यदि एसे मोग के परिणाम-करूप में नाना भावधि-ग्याधि वा 
भयानक शोक, मोह जादि से प्रस्त न होते, यदि पूणं समृद्ध यानन्द भोगते हुए भी शन्त्या- 
नन्द मे निमग्न रहते, यदि उस दशा मे भी अपने अनुभव के- 
| अपु्यमाणमचलप्रतिष्ठं 


समुद्रमापः प्रवि्लन्ति यद्रत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविह्न्ति स्वं 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामो ॥ 
न मे पार्थास्ति कत्त व्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्त एव च कमणि ॥ 
(श्रीमद्‌भगवतगीता) 
--एेसे सच्चे उद्गार निकालकर संसार को शान्ति-समुद्र मे लहरा सकते । क्या संसार में 
कोद जीव एेसा दृष्टान्त है, जिसके जीवनम दुःख का स्पशं मीन हुभा हो ? जिसने सब 
प्रकार के लौकिक सुख भोगते हृए भी अपना पूणं कत्तंव्य-पालन किंथाहो? जो संसार में 
लिप्त दीखता हुआ भी आत्मविद्या का पारंगत हो ? जो जगत्‌-भर को अन्यायसे हटाने की 
चूनौती देता हुआ भी भय भौर चिन्तासे दुर रहे ? नि;सन्देह ये परमानन्द परमात्मा के 
लक्षण है, जीवकोटि के बाहर की बातें है! . 


वेदान्त के ग्रन्थों मे आनन्द का चिद प्रेमास्पदत्व को माना है, भात्मा को आनन्द- 
रूप इसी युक्ति से सिद्ध क्या जाता है किं वहु परम प्रमास्पद है! भौसो के साय प्रेम 
आत्माथं होने पर ही सम्भव है, आत्मा मेँ निरुपाधिक प्रेम है! भागवत मे जब ब्रह्मा ने 
गोप-गोवत्स-हरण किया थां भौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सब गोप-गोवत्स अपने रूप से प्रकट 
कर दिये षे, उस प्रसंगमेंकहाहै कि गौभोंको वा गोपो के पिताओं को उनमें बहुत अधिक 
प्रेम हुआ । परीक्षित क कारण पुने पर शुकाचायं ने यही कारण बताया कि आत्मा आनन्द- 
रूप होने से परम प्रेमास्पद है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके आत्मा हु, आनन्दमय है, अतः उनके 
स्वरूप से प्रकट गोवत्सादि मं अत्यधिक प्रम होना ही चाहिए । अस्तु; जिसे अधिक 
प्रेम हो, वह्‌ आनन्दमय होता है" यह इस प्रसंग से सिद्ध हुआ । इस लक्षण के अनुसार परीक्षा 
करे, तो भो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मानन्दमयता पू्णंरूप से सिद्ध होती है । जसा प्रेम का प्रवाहं 
उन्होने बहाया था, वसा किसी ने नहीं बहाया। बाल्यकालसे ही सब उनके प्रेममें बंध 
गये थे । ब्रज के खग, मृग, वृक्ष, लता भी वंशी-ध्वनि से प्रेमोन्मत्त हो जाते ये। गोप, 
गोपांगनाएुं अपने कटुम्बियों से प्रेम छोड़ उनसे प्रेम कृरते ये । जो भासुर भावसे दबे हृए थे, 
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उन्हं छोड़ श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाहं भूमण्डल को प्लावित कर चंकाथा। रत्र भौ क्षणमात्र 
उनके प्रेम से आकृष्ट हो जाते थे, यह हम लिखं चके हैँ। उसदिनिही क्यों? आज भी सब 
भणी, सन घर्मो के सब जानि के मनुष्यों का जितना प्रेम भगवान्‌ कृष्ण पर देखा जाता है 

उतना कसी प्रर नहीं । एक गवया यदि शान का अभ्यास करता है, तो पहले श्रीकृष्ण 
उसको जबान पर अते ह, किसी जाति का कोई एेसा अभागा गायक न होया, जिसने 
श्रीकृष्ण के पद न गयि हों । तुकबन्दीवालों तक कोई ठेसा कवि न होगा, जिसने श्वीङ्कष्ण के 
सम्बन्ध मे कभी अक्षर न जोडेहों। चित्रकला पर जिसने जरा भी हाथ जमाया है, वह्‌ 
श्रीकृष्ण की मूत्त एक-माध बार अवदय बना चूका होगा । मूत्ति बनाने का शिल्प जानने- 
वाला प्रायः एेसा नहीं मिलेगा, जिसने श्रीकृष्ण को मूत्त कमी न बनाई हो । धामिक भक्त, 
विलासी रसिया, राजनीतिक रिफामंर, न्यु जेण्टलमंन, दाशंनिक, निरपेक्ष, सबके कमरों में 
या मकान की दीवारों पर किसी-न-किसी कूप में वे नजर आ जायेगे । 'ताना-री-री' करनेवाले 
छोटे बच्चे, कमार, किशोर, मागं में अलापते हुए तानसेन को मात देने कौ इच्छा रखनेवाले 
रसिया, खेतों के किसान, गों की भोली-माली स्त्र्या, सबकी जिह्वा पर किसी-न-किंसो 
खूप मे उनका नाम विराजित सुन पडेगा । भौर तो क्या, होली में उन्मत्त जनता भी आपके 
ही यश॒ को अपमी वाणी पर नचाती है। भक्त लोग अपना सवंस्व समन्चकर, धार्मिक लोग 
धमंरक्षक समञ्चकर, विलासी विलासं के आचायं समज्ञकर, दाशं निक गीता के प्रवक्ता समन्ल- 
कर, राजनीतिक नीति के पारंगत समञ्चकर, देशहितंषी देगोद्धारक समञ्चकर ओर गोसेवक 
गोपाल समज्ञकर समय-समय पर उनका स्मरण करते है । साम्प्रदायिक भेद रहते हृए भौ 
वैष्णव विष्ण. का पर्वावतार मानकर, शाक्त आद्याशक्ति का अवतार कहकर ओौर सौव शिव 
का अनन्य समञ्लकर उनको भजते हैँ । शिव, विष्णू भौर शक्ति की उपासना मे चाहे 
मतभेद रह, श्वीकृष्ण-मूत्ति कौ ओर सबका क्ुकाव है । भारत के ही नहीं, अन्यान्य देशों के 
लोम भी कृष्ण-प्रेम से प्रभावित हुए है, उनके उपदेशो मौर चरित्रं का सूपान्तर से आदर 
सब देशों मे हुआ है। मुसलमानों में रसखानि, खनखाना, नवाज, ताज बेगम ादिकी 
बात तो प्रसिद्धही है। वत्तंमान युग के ईसादइयों में भी करई विद्वानों ने इस बातिकी चेष्टा 
कीहै कि क्राइस्ट को श्रीकृष्ण का रूपान्तर सिद्ध किया जाय । आज भी, महात्मा गान्धी के 
अनुयायी चित्र मे गान्धीजी के हाथ में सुदशंन देकर या गोवघंन-पवंत उनकी भूजा पर रख 
कर उन्हुं श्रीकृष्ण-लूप में देखने को उत्युक है । यह्‌ बात क्या है? क्यों श्रीकृष्ण के प्रेम का 
प्रवाह सब्रको आप्लुत कर रहा है ? उत्तर स्पष्ट दहै कि वे आनन्द-रूप है, सर्वात्मा है 

परब्रह्म है, इसलिए प्राकृतिक रूप से सबको विवश होकर उनसे प्रेम करना पडता है । आसुर 
भावविश के कारण जिनके अन्तरात्मा पर आवरण दहै, उनकी बात तो सदा ही नियली है । 
अस्तु; अन्ययपुरुष कौ पाचों कलाओं का विकास भगवान्‌ श्रीकृष्ण में परिपूणं है, यह 
संक्षेप में दिखा दिया गया । ब्रह्म के अन्य विदवचर रूप प्रतिष्ठा-ज्योतिः आदि जो पहले 
लिखे गये है, उनके विकास पर पाठक स्वयं विचार सकते है । इस प्रकार, क्षर की आघ्या- 
त्मिक कला-हूप स्वयम्भू आदि पाच अवतार जो पहले बतलाये गये ह, उनके प्राण-रूप शक्तियों 

का आविर्भाव संक्षेप मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण में दिखलाया गया | “1 
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पहले कहा जा चूका है कि परमेष्ठिमण्डल विष्णृश्रघान है, भौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विष्णू. के ही अवतार माने जाते है, अतः परमेष्ठिमण्डल के सम्बन्ध मेही मुरुयतया विचार 
किया नाता है। 

[र भीराधा श्रौर भीकष्णा 

बहतो के चित्त मे यह शंका होती है कि द्विजौ का गौरकणं होना ही प्राकृतिक है, 
फिर एसे प्रतिष्ठित कुल के विशुद्ध क्षत्रिय राम ओौर कृष्ण कृष्णवणं क्यो ट ? कदाचित्‌ कहा 
जाय किये विष्ण्‌ के अवतार हैं, विष्ण भगवान्‌ कृष्णवणे है, हसलिएये भी कृष्णवणं है, 
तो वहाँ भी प्ररन होगा कि सत्वगुण के अधिष्ठाता भगवान्‌ विष्णू, भी कृष्णवेणं क्यो ? सत्त्व 
का रूप शशास्त्रमेद्वेत मानाग्यादहै, रजकालाल ओौरतमका काला । तमोगुण का अधि- 
ष्ठाता कृष्णवणं हो सकता है, किन्तु सत्त्व का अधिष्ठाता शवैतवणं होना चाहिए । आए, 
पहले इसी प्रन पर विचार करं । कृष्णवणं तीन प्रकार कां है-अनुपास्य कृष्ण, अनिरुक्त 
कृष्ण भौर निरुक्त कृष्ण । सृष्टि के पहले की अवस्था को कृष्ण कहा जाता है-अआसीदिदं 
तमोभूतम्‌ ' (मनु०)। यह्‌ अनुपाख्य कृष्ण है । जिसका हमं कु ज्ञान न हो सके, उसे कृष्ण ओर 
जो हमारी समज्ञ मे आ जाय, वह्‌ शुक्ल कहलाता है । निगूढ को कृष्ण ओौर प्रकारित को 
शुक्ल कहते हं । यहं ओौपचारिक प्रयोग है । काला परदा पड़ने पर कृ नहीं दीखता इसलिए 
न दीखनेवाली वस्तु काली कही जाती है। प्रकाश श्वेत मालूम होता है, इसलिए प्रकाशमान 
वस्तु को रवेत कहने हैँ । कायं जवबतक उत्पन्न न हो, तबतक अपने कारण मं निगूढ रहता है, 
उसका ज्ञान हमे नहीं होता, इसलिए कयं कौ अपेक्षा से कारणावस्था कौ कृष्ण ओर 
कायत्पतति-दशा को शुक्ल कहते हैँ । सब जगत्‌ जहां निगूढ है, जहां आज दीसनेवाले जगत्‌ 
का कोई ज्ञान नही, उस सब. जयत्‌ की कारणावस्था- पूवविस्था को दुश्यमान्‌ जगत्‌ की 
अपेक्षा कृष्ण ही कहना पड़ेगा । इसलिए, सब जगत्‌ के कारण भगवान्‌ विष्ण्‌, वा आदाशक्ति 
कृष्णवणं ही कै जाते हैँ । इस कृष्ण का हमें कभी अनुभवे नहीं होता, यह केवल शास्त्रवे्य है, 
इसलिए इसे अनुपाख्य कृष्ण कटे । | 

दूसरा अनिरुक्त कृष्ण वह है, जिसका अनुभव तो हो, किन्तु ' इदमित्थम्‌' रूप से एक 
केन्द्र में पकंडकर निवंचनन किया जा सके। जपे, ऊपर आकाश में, अन्धकार मे वा 
भख मींच लेने पर कले रूप का अनुभव होता है, किन्तु वहु सवं रूप का अभाव कालेपन से 
भासित है। किसी केन्द्र में पकड़कर उस काले रूप को निरुक्त नहीं किया जा सकता । तीसरा 
निरुक्त कृष्ण कोयला आदि पदार्थो मं है । इनमे अनुपाख्य कृष्ण कां अनिरुक्त कृष्ण मे ओर 
अनिरुक्त कृष्ण का निरुक्त कृष्ण मे अवतार होता है । या योक कि पृरवं-पूवं कृष्ण सेही 
उत्तरोत्तर कृष्ण का विकास होता है । चन्द्रमा, पृथ्वी ओर सूयं ये तीनों मण्डल निरुक्त कृष्ण हैँ ॥ 
यह्‌ वंदिक सिद्धान्त है । पृथ्वी को वेद में कृष्णा कहा जाता है, अन्धकार पृथ्वी की काली 
किरणों का ही समूह है-यह भी वेद में प्राप्त होता है) चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्णः' (शतपथ, 
१३।२।१।७) इत्यादि भृतयो में चन्द्रमा को भी कृष्ण कहा है, भौर “आङृष्णेन रजसा 
वत्त॑मानो निवेशयन्नमृतं मत्यं ` च । हिरण्यमयेन सविता रथेन देवो याति भूवनानि पश्यन्‌! 
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इत्यादि मन्तरं मे सूरयं-मण्डल को म कृष्ण कहा है, ओर हिरण्यमय प्रकाश-भाग को सूयं का 
रथ बताया हे \ तात्पयं यह्‌ कि प्रकाश मण्डल एवं योयज दहै, कई प्राणों के सम्बन्धसे 
बनता है, सूयं-मण्डल स्वमावतः कृष्ण ही है । आज के वैज्ञानिक भी इस सिद्धान्त के अनुकल 
ही जा रहे हैँ। अस्तु; इन तीनों से परे जो परमेष्टी-मण्डल है, वहु अनिरुक्त कृष्ण 2 । शूपों 
का अधिदेवता सूये है, सूयं-किरणों से हो सब रूप बनते है, अतः सूयं-मण्डल की उत्पत्ति के 
पूवं परमेष्टी-मण्डल में कोई रूप नहीं कहा जा सकता । उसे "मापोमय मण्डल" वा शसोममय 
मण्डल कहा जता है । सोम, वाथु मौर ञाप्‌ तीनों एक ही द्रव्य की अवस्थाए माने जते है, 
वायु घनीभूत होने पर “आप्‌” अवस्था में आ जाती है, गौर तरल होने पर “सोम" अवस्था मे। 
इसी द्रव्य में अनिरुक्त कृष्ण वणं प्रतीत हुआ करता है । यह द्रव्य परमेष्टी की किरणों द्वारा 
बहुत बड़ भाकाश-परदेश में व्याप्त है । सूयं यद्यपि हमारे लिए बहुत बड़ा है, किन्तु इस 
सोम-मण्डल की अपेक्षा उसकी स्थिति (पाजिरन) एेसी ही है, जैसी घोर अन्धकारमय 
जंगल मे एक टिमरिमाते दीपक की) एक सूयं का प्रकाश जहांतक पटुचता है, 
उसकी परिधि-कल्पना कर ॒वहांतक ब्रह्माण्ड समन्ला जाता है, परिधि से बाहर अनन्त 
आकाश मे यह अनिरुक्त कृष्ण सोम वा आप्‌ भरा हुआ दै । वही भनिरक्त कृष्ण कराले 
आकाश के रूपमे हमें प्रतीत हुआ करता है, वह कृष्ण है, ओर सूर्य॑-प्रकाड की 
परतिमा "सधा है । "राध्‌" घातु का अथं है सिद्धि" । सूयं-प्रकाशमें ही सव व्यावहारिक 
कायं सिद्ध होते है, अतः "राधा नाम वहां अन्वर्थं (साधक) है। कष्ण रयामतेज है. 
राधा मौर-तेज । कृष्ण के अंक (गोद) मेँ, अर्थात्‌ क्याम-तेजोमय मण्डल के बीच में | 
राधा विराजित दहै । ब्रह्माण्ड की परिधिके भीतर भी वह॒ सोम-मण्डल व्यप्तिहै। जसे, 
न्यापक अका मे कोई दीवार (भित्ति) बनाई जाय, तो हमें प्रतीत होता है कि यह अब 
आकाश (अवकाश) नहीं रहा । किन्तु, यह भ्रम है, उस दीवार के आधार-रूप से आकाश्च 
वहां मौजूद है, उसी में दीवार है, ओर दीवार हेटते ही फिर माकाश्च ही आकाश रह जाता है। 
इसी प्रकार, सूये-प्रकालञ होने पर वहं कृष्ण सोम-मण्डल हमें प्रतीत नहीं ह्येता, किन्तु प्रकाश 
उसके आधार प्र है, वह प्रकाश भं अनुस्यूत है, ओर प्रकाश हते ही ( सुयास्त होते ही) 
फिर वह्‌ श्याम-तेज प्रतीत होने लग जाता है । वलानिक्‌ दृष्टि से विचार करने पर विना 
अन्धकार क प्रकाश ओर विना प्रकाश के अन्धकार कहीं नहीं रहता, दोनों परस्पर अनुस्यूत है । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जहां एक दीपक का प्रकाश टो, वहाँ दूसरा दीपक ओर लाया 
जाय, तो प्रकाश अधिक प्रतीत होता है, तीसरा दीपक ओर अवे, तो ओर भी अधिक । 
दीपकं जितने अधिक होगे, प्रकाश में उतनी ही स्वच्छता आती जायगी । भवां यह्‌ क्यो ? 
जब एक दीपक के प्रकाश ने अपनी व्याप्तिके प्रदेश में से अन्धकार हटा दिया, तब फिर उसी 
प्रदेश में दुसरे दीपक का प्रकाश क्या विशेषता षदा कर देता है करि हमें अधिक स्वच्छता 
प्रतीत होती है ? मानना पड़ेगा कि एक दीपक का प्रकार रहने परर भी उसमे अनुस्यूत 
अन्धकार था, जिसे दूसरे दीपक ने हटाया, फिर भी जो शेष था, उसे तीसरे ओर चौथे ते, 
स्मरण रहे कि रयाम-तेज ही अन्धकार-रूप से प्रतीत हुआ करता है । यो, प्रकाश में अनृस्यूत 
र्याम-तेज जब सिद्ध हो गया, तव मानना होगा कि हजारो दीपो का वा सूयं का प्रका 
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रहने. पर भी आंरिकं श्याम-तेज की व्याप्ति हट नहीं सकती, वह्‌ आकाश की तरह अनुस्यतं 
रहती हीह । दूसरा प्रमाणयहूदरै किं जिस स्थान में अनेक दीपक हों, वहां भी एक दीपक 
के सम्मुख भाग में कोई लकड़ी आदि आवरक पदाथं रखे, तो उसकी धीमी-सी छाया, उसके 
सम्मुख भाग मे, प्रतीत होगी, जितने अंश. में प्रकाज्ञ का आवरण होकर स्वतःसिद्ध तम दीख 
पड़ता है, उसे हौ छाया कहते हैँ ¦! जब एक दीपके प्रकाडाका जआवरणहोने पर भी दुसरे 
दीपौ का प्रकाश उसौ स्थान मे मौजूद है, तब यह्‌ छाया की प्रतीति क्यों ? माननाहोगा कि 
प्रकृत दीपकः. जिस अन्धकार के अंश को हटाता था, उसके प्रकाश का आवरण होने पर वह्‌ अंश 
छाया-र्प से प्रतीत होता है । इसी प्रकार, निविड अन्धकारमें भी प्रकारा का कुदं भी अंश 
न रहे, तो अन्धकार का प्रत्यक्ष हीन हो सके। विना प्रकाञ्च की सहायता के नेजरदिम 
कोई कायं नहीं कर सकती । सिद्ध हज कि गोर-तेज मौर श्याम-तेज--राधा भौर कृष्ण, 
 अन्योन्य-जालिगत रूपमे ही सदा रहते है, कमी कृष्ण के अंक में राधा छिपी हुई है, कभी 
राधा के अंचल में कृष्ण दुबक गये हैँ । इसीसे दोना एकरूप माने जाते हैँ । एक ही ज्योति के 
दो विकास रहै, ओर एक के विना दूसरे कौ उपासना निन्दित मानी गर है; 
॥ गोरतेजो विना यस्तु शयामतेजः समचयेत्‌ \ 
जपेद्वा ध्यायते वापि स॒ मवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 
तस्मान्योतिरभूद्‌ दधा रावामाधवरूपकम्‌ । 
(सम्मोहनतन्त्र, गोपालसहस्रनाम) 
इस विष्णू -रूप परमेष्ठिमण्डल का अवतार होने के कारण भगवान्‌ श्रीष्करण का 
श्याम रूप था, मौर गौरवर्ण भगवती श्वी राधा से उनका अन्योन्य तादात्म्य सम्बन्ध था, 
निरतिशय प्रेम था । वहाँ राधा (प्रकाश-भाग ) परमेष्ठिमण्डल की अपनी नहीं, परकीया है, 
हसलिए यहां भी राधा के साथङ्ष्ण का विवाह्‌-सम्बन्ध नहीं है । परमेष्ठिमण्डल को वेद में 
"गोसव! ओौर पराण मे गोलोकः कहा गया है, इसका कारण है कि गौ--जिनहँ किरण कहू 
सकते ह, उनकी उत्पत्ति परमेष्टिमण्डल मं होती है। भगे के मण्डलो मे उन गौभों का 
विकास है, अतएव सूयं ओर पृथ्वी के प्राणों में "गौ नाम आयाहै। इन गौभोंका विवरण 
ब्राह्मण-अन्थो मे बहुत ह। ये प्राण-विशेष है । हमारे "गौ" नाम से प्रसिद्ध पुमे इसप्राण की 
प्रधानता रहती है, अतएव यह गौ भी हमारी आराध्य है । अस्तु; गौ का उत्पादक भौर 
पालक होने से परमेष्ठी गोपाल" है । प्रथमतः गौ उसे प्राप्त हुर-इसलिए "गो विन्द" है ¦ 
अतएव, हमारे चरितनायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी परमेष्ठी का अवतार होने के कारण गौगो 
के सहचारी बने, भौर गोपाल वा गोविन्द कहलाये । इसी प्रकार, परमेष्ठी का इन्द्र से सस्य 
 (साहचयं) है, (देखं-पवं आधिदैविक क्षर कलाओं का विवरण, परमेष्टी के आभे इन्दर 
मण्डल उत्पन्न होता है" ओर इन्द्र परमेष्टी से ही बद्ध दै), इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भी 
इन्द्रांश अजु न से साहचायंपृणं सौहादे रहा । 
आगे चन्द्र-मण्डल भी अवतारो में (क्षर की आधिदैविक कलाभंमें) बाया, 
उसके प्राणों का प्रतिफल भी कृष्णचरितं मे बहुत-कुख॒दीख पडता टै । चन्द्रमा समुद्र 
 (मापोमय मण्डल) में रहता है । 
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चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्यतो वित्त मे अस्य रोदसौ ॥। 
(०) ९।१०५। १ ) 
इसलिए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समद्र के बीच में द्वारका बसाकर रहे । चन्द्रमण्डल 
शद्धामय है, इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में भी श्रद्धा बहुत अधिक थी । सामान्य ब्राह्मणों 
के भौ अपने हाथों से चरण धोना, स्वयं उनके चरण दवाना, देवयजन, रिवाराधन आदि 
द्धा के बहृत-से निदशंन हैँ । रसलीला काभी चन्द्रमा से बहत सम्बन्ध है। चन्द्रमा 
रा्लिचक्त मे रासलीला करता रहता है । प्राचीन काल में नक्षत्रौ की गणना कृत्तिकासे की 
जाती थी, उसके अनुसार विशाखा (नक्षत्र) सब नक्षत्रों कौ मध्यर्वत्तिनी होने से रासेश्वरी है, 
उसका दूसरा नाम “राधा भी है । अतएव, उसके आगे के नक्षत्र को अनुराधा" कहते हँ । 
विशाखा पर जिस पूणिमा को चन्द्रमा रहता है : उस दिन सूयं कृत्तिका पर रहता है । सम्मख- 
स्थित सूयं को सुषुम्णा-रदिम से विशाखायुक्त चन्द्रमा प्रकाशित होता है, कृत्तिका का सूयं 
"वृषः राक्चि का है, अतएव यह राधा वृषभानुसुता कही जाती है । फिर, जब पृं चन्द्रमा 
(पूणिंमा का चन्द्रमा) राधा के ठीक सम्मुख भाग में कृत्तिका पर आता है, तब कात्तिंकी 
पूणिमा रास का मुख्य दिन होता है इत्यादि'। ये सव घटनाएं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ "रासलीला 
मे भी समन्वित होती हैँ । 
इस प्रकार, भगवान्‌ विष्णू कौ ओौर उनके मुख्य अवतार श्रीकृष्ण की उपासना कां 


रहस्य संक्षेप मं बताया गया । अब भगे भगवान्‌ शिव की उपासना का रहस्य भी संक्षेपसे 
कहा जाता है । 


शिवोपासना 


शिव, विष्णू आदिके रूप में परब्रह्म की ही उपासना होती है-- यह कह चूके है| 
'शिवमद्र तं चतुथं मन्यन्ते" ओर “एको रुद्रोऽवतस्थे' इत्यादि भ्रतियों मे शिव को पररत््व- 
शूप ही कहा है, किन्तु वाणी ओर मन से पर होने के कारण शुद्ध रूप मेँ परतत्त्व की उपासना 
नहीं होती, इसलिए पुरुष-रूप मे ही उपासना कौ जाती है । वैदिक विन्ञान मे परतत्त्व के 
परुष-रूपां का निरूपण किया जा चूका है ओर उनमें सवंप्रथम प्रधान अव्ययपुरुष माना 
गया है । अव्ययपुरूष को पचि कलाएंभी बताईजा चूकी है । उनके नाम ह--मानन्द 
विज्ञान, मन, प्राण ओर वाक्‌ । इन पाचों कलाओं के अधिष्ठाता-रूप से मगवान शंकर क 
पाच रूप माने जाते ह, जिनके भिन्न-सिन्न ध्यान तन्व-प्रन्थों में प्रसिद्ध है । आनन्दमय रूप 
को मृत्यु जय नाम से उपासना होती है; क्योकि "रस" स्वयं आनन्द रूप है-- "रसं ह्य वायं 
लब्ध्वानन्दी भवति" (भूति) । ओर, बल, जिसका दूसरा नाम मृत्यु भी है, उस आनन्द का 
तिरोबान करता है । मृत्यु (बल) का जयकरने से, मन से हटा देने से, आनन्द प्रकट होता है 
वायो किए कि आनन्दही मृत्यु का जय करके प्रकट हुभा करता है । इसलिए, आनन्द 
“मृत्यु जयः है । दूसरी कला विज्ञानमय शंकरमूत्ति की "दक्षिणामूत्तिः नाम से उपासना 
परसिद्ध है । "विज्ञानः बुद्धिका नाम है, उसका धन 'सूयं-मण्डलः है । सूय-मण्डल से ही 


२४६ वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृतिं 


विज्ञान सौर जगत्‌ के सब प्राणियों को प्राप्त होता है । सूर्यं सौर जगत्‌ के केन््रमे स्थितहै, 
वृत्त (मण्डल) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है । यह्‌ वृत्त की परिभाषा है, अतः विज्ञानं 
उत्तर से दक्षिण को आनेवाला सिद्ध हुआ । इसी कारण, विज्ञानमय मूत्ति दक्षिणामूत्ति कही 
जाती है ! वणंमातृका पर यह मूत्ति प्रतिष्ठित है। विज्ञान का आघार वणंमातृका है) 
इसके स्पष्टीकरण की सम्भवतः आवदयकता न होगी । वे दोनों (मृघ्यु जय ओर दक्षिणा- 
मूरति) प्रकाशप्रधन होनेके कारण इवेत वणं माने जते दँ । तीसरी मनोमय (अव्यय- 
पुरुष को) कला के अधिष्ठाता कामेश्वर! शिव हँ । मन कामप्रधानदहै: 


 कामस्तदश्रं समवत्तं ताधि मनसो रेत: प्रथमः यदासीत्‌ । 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हदि प्रतीस्या कवयो मनीषा ॥ 
| (ऋ०, १०।१२९।४} 
हस कारण, इसका “कामेश्वरः नाम है ओौर भन के धमं अनुराग का वणं 'रक्त' माना 
जाता है, इसलिए यह कामेरवर-मूत्ति तन्त्रो म रक्तवणं मानी गई है। पंचप्र॑त~पयं क पर 
शक्ति के साथ विराजमान इस कमिरवरमूत्ति की उपासना तान्तिकों में प्रसिद्ध है । चौथी 
कला प्राणमय सूत्ति "पशुपति", "नीललोहित" आदि नामों ने उपासित होती है । यह पंच- 
मुखी मूत्त है । आत्मा-पशुपति प्राण-रूप पाश के द्वारा विकार-रूप पशुओं का नियमन 
करता है । अतः, प्राणमय मूत्त को ही “पशुपति कहना युक्तियुक्त है । वैदिक परिभाषामें 
प्राण दो प्रकार का है-एक आग्नेय, दूसरा सौम्य । अग्नि का वणं लोहित (सुनहरा) ओर 
सोम का नील वा कष्ण माना गया है । "यदग्ने रोहितं रूपम्‌*, 'तेजसस्तद्र.पम्‌ ', "यच्छुक्लं 
तदपाम्‌", "यत्कृष्णं तदन्नस्य” (छान्दोग्योपनिषद्‌, प्रपा० ६, ख० ४) । सोम ही अन्न होताहै, 
हस कारण यर्हा अन्न शब्दसे सोम का निर्देश हुआ है, इसीलिए यह सत्ति नीललौहित कमार 
नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों रूपौ के सम्मिश्रण से पांच रूप बनते है, इसलिए पचि वणं के 

पाँच मुलों का ध्यान इस मूत्ति का ध्यान कहा गया है : 


का ‰ न्दे 


मुक्तापीतपयोवमौक्तिकजपावणमु खंः पञ्चभि- 
स्छयक्षे रङ्चितमीश्षमिन्दुमुकुट पूरणेन्दुकोटिप्रमम्‌ । 
शल ट ङूणपाणिवच्हननान्नागेद्धण्टा ङः शान्‌ । 
पालं मोतिहरं दघानममिताकल्पोज्ज्वलाङ्धःः मजे ॥ 


सोम (ङृष्णवणं ) पर जब अग्नि (लोहित) आरूढ हो, तब धूमिल रक्त होता है, 
भौर अग्नि पर सोम आरूढ हो, तो पीतरूप हो जाता है। सोम मौर अभ्निकौी मात्राके 
तारतम्य से ओर भी मोत्तिया, बगनी, हरित आदि रूप बनते हँ । अस्तु; यहां इस विषव का 
विस्तार करने से प्रकरण-विच्छेदका मयदहे। 

इस पंचमुखी मूत्ति का एक मूख सवके ऊपर दै भौर चार मुख चारो दिशाओं में । 
अ्वंमूख ईशान नाम से, पूरवंमुख तत्पुरुष नाम से, दक्षिण अघोर नाम से, उत्तर वामदेव ` 
नाम से भौर परिचम सद्योजात नाम से पूजा जाता है । रपाचवीं कला वाडमय मूत्त मूतेश 


अक्षर-रूप मे शिवोषासना २४७ 


नाम से उपास्य है । वाक्‌, अन्न गौर भूत-ये शब्द एक ही अथं के बोधक ह, यही भूतेश 
शिव अवर मूत्ति माने जते है । इस प्रकार, अव्यय पुरुष के रूप मे मगवान्‌ शिव की उपा- 
सना का विवरण द्मा, आगे अक्षर पुरुष के रूप में भी इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 


श्रक्षर-रूप यें शिवोषासना 


एकमूत्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 

ब्रह्मा, विष्णू, ओर शिव एक हीर्हुँ। एक दही अक्षर पुरूष केतीनरूप है, एक ही 
शक्तिकेतो तीन व्यापार है-दृष्टिमात्र काभेदरहै। एक ही बिन्दु पर तीनों शक्तियां 
रहती है, किन्तु कायंवज्ञ कभी भिन्न-भिन्न स्थान भी ग्रहण कर लेती हैँ । चेतन प्राणियों मे 
विक्षेष कर शक्तियों का स्थान-भेद देखा गया दै, वहाँ प्रतिष्ठा-बल मध्य मे ओर गति-बल 
गौर आगति-बल इधर-उधर रहते हैँ । जैसा मनुष्य-श्रीर के अन्तगंत हृदय-कमल में ब्रह्मा 
कौ, नामि में विष्ण्‌, की गौर मस्तकमें शिव की स्थिति मानी गरईहै। मनुष्य-शरीर 
पाथिवहै, पृथ्वी से जो प्राण मानव-शरीर म आता है, वहू नीचे से ही आता है । इसलिए, 
आदान-रक्ति के अधिष्ठाता विष्णू की स्थिति नाभि मे कही गर है, ओर उत्कमण उससे 
विपरीत दिशा में होना सिद्ध ही है, इससे महेश्वर की स्थिति शिरोभाग में मानी जाती है । 
सम्पूणं शरीर कौ प्रतिष्ठा हृदय है, हृदय में ही एक प्रकार की तिलमात्र ज्योति याज्ञवल्वथ- 
समृति भादि मे बताई जाती है, वहीं से सब शरीर को चेतना मिलती है, अतः वह ब्रह्मा का 
स्थान हुमा । सन्ध्योपासन में इन्हीं स्थानों मे इन तीनों देवताओं का ध्यान होता है, किन्तु 
वृक्षो मे यह्‌ स्थिति कुं बदल गई है, वहां के लिए यों कहा जाता है : 


 भरुलत ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे ¦ 
अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नभो नमः ५ 


यहाँ अरवत्थ को प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षण-रूप से अद्वत्थ का नाम लिया 
गाहे, सभी वृक्षौकौ स्थिति इसी प्रकार है। उनकी प्रतिष्ठा (जीवन) मूल पर निर्भरह, 
इसलिए मूल मे ब्रह्मा कहा जाता है । भूल से जो रस आता है, उसके दारा वृक्ष का पालन 
वा पोषण मध्य भागसे होतादहै। आया हुमा रस यज्ञ द्वारा गूदा, त्वचा आदिकेखूपमें 
मध्यभाग में ही परिणत होता है । इससे यज्ञ-करूप पालक विष्ण्‌ की स्थिति मध्यमेमानी 
गई है ओर यह रस ऊपर के भाग से उत्क्रान्त होता रहता है । इसीसे वृक्ष के ऊपरी भागसे 
शाखा, पत्तं आदि निकलते रहते है । अतएव, उत्कान्ति का अधिपति महद्वर वहां भी अग्र 
भागमेंही माना गया है । यह सब इन्दरभ्राण-रूप से महेश्वर की उपासना है । अक्षरपुरुष के 
निरूपण में कट्‌ चूके हँ किं इन्द्र, अग्नि, ओर सोम तीनों अक्षरों को मिलाकर महर्वर के 
नाम से इनको उपासना होती दहै। गौर इसलिए "वन्दे वद्भिशबा इ्भुसूयं नयनम्‌' इत्यादि 
ध्यान में सुय, चन्द्र ओौर अग्नि को शिव कानेतर माना है । यहु आधिदैविक रूप मे शिवो- 
पासना है । 


२४८ वैदिक विज्ञान ओौर भारतीय संस्कृति 


क्षर-रूप मे शिवोषाकधना 


क्षरपुरुष की प्राण-कना ऋषि, पितृ ओर देव के रूप में परिणत होती है, यह कह 
चुके है । देवों में पृथ्वी, अग्नि, अन्तरिक्ष की वायु मौर द्ूलोक का देव सूयं है- यह्‌ भी 
विज्ञान-परसंग में निरूपित हो चूकादटै। भअन्तरिक्षकौवायुहीरद्रमी कही जाती है। वे 
द्र शिव के ही अवतार वा गण माने जाते, ओर उनकेलरू्पमे भी शिव की उपासना 
होती है, यह श्द्र-रूप से शिवोपासना है । रद्र नाम यद्यपि वायुका, किन्तु वायु दो प्रकार 
की है-एक, अग्नि से सम्बद्ध अग्निप्रधान, ओर दूसरी, सोमप्रधान । अग्निप्रधान वायु भूवः, 
अर्थात्‌ हमारे इस अन्तरिक्न में रहती है ओौर सोमप्रधान वायु सूयं-मण्डल के ऊपर परमेषिठ- 
मण्डल के जनः तपः लोकों मे रहती है । अन्तरिक्ष की वायु अग्नि-सम्बन्ध से उपद्रावकं वा 
रोगजनक है । उसे रोद्र वायु कहते दै, भौर परमेष्ठिमण्डल् की सोमप्रधान वायु पूणं शआन्ति- 
प्रद होनेके कारण साम्ब सदारिव कहलाती है । इसी कारण, एेतरेय ब्राह्मण मे अग्नि 
कोहीर्दरकहाहै। अग्निर्वा इद्रः तस्य द्तन्वौ घोरान्या च शिवान्या चः, अग्निमिधित 
वायु को रद्र मान लेने पर दोनों बातों को उपपत्ति हो जाती है । अर्थात्‌, रुदर वायु-रूप 
भी है भौर अग्नि-रूप भी। ये अग्नि ओर वायु भौतिक अग्नि-वायु नहीं, प्राण-रूप है । 
इनमे परस्पर जन्यजनक भाव है, इसलिए ब्राह्मणों मे कहीं अग्नि को वायु-जनक बताया है 
ओौर कहीं अग्नि को वायु-उत्पादकं । भौतिकं अग्नि दोनों प्राणों के सम्मिश्रणसे ही उत्पन्न 
होती है, इसलिए रद्र को (कृशानुरेता' कहा जाता दै, अर्थात्‌ कशानु-भग्नि सद्र का रेत वा 
वीयं है। यह सुद्र-प्राण हमारी त्रिलोकी में व्याप्त है। यह्‌ श्युभ ओौर अश्युभ दोनों प्रकार कै 
फल पेदा करता है, इसीलिए उक्त ब्राह्मण-धरूति ने कहा है कि रद्र नाम अग्नि के दोनों 
ल्प ॒ह-षोर ओर शिवि। अगि सूयं से ऊपरके जन गौर तप लोकों की वायुसदाही 
कल्याणकारक है । इसलिए, उसे सदाशिव कहते हैँ । वह सोमप्रधान है ओरसोम की ही 
स्थूल अवस्था जल है । जल का नाम वैदिक भाषा में "जम्बा" भी है। इसलिए, सोमध्रधान 
वायु साम्ब सदाशिव, अर्थात्‌ अम्बा के साथ सदाशिव, इस रूप में वणन क्रिया जाता है। 
इनमें बोर-रूप रुद्र मे श्रुतयो मे यह प्राथेना कौ जाती है कि आप हमारी, हमारे कुटुम्ब की 
रक्षा कीजिए । आपके धनुष काबाणहमपर नचले। आप धनुष क प्रत्य॑चा उतार 
दीजिए) आप मूजवान्‌ पवेत से भी परे पधारिए इत्यादि । ° ओौर, शिववायु से पधारकर ` 
कल्याण करने कौ प्रार्थना को जाती है ।२ रद्र ग्यारह प्रसिद्ध है । आष्यात्मिक, आधिभौतिक 
आधिदेविक वा अधियज्ञ-भेद से इन ग्यारह के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम श्र ति, पुराण आदि में 


१. “मानस्तोके तनये मान आयुः मानो गो घु मानो अश्नेषु रिरौषः । 
मानो वीरान्‌ रुद मामिनोवधीर्‌ हविष्मन्तः सदुभित्वा हवामहे ॥° 
°बिज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाम्‌ उत ।' 
“परो मुजबतोतीहि ।* इत्यादि 
१ याते रुद्र शिवातनुधोरापापनाशिनी तयानस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीही ।- 
| इत्यादि! 


क्षर-रूप में शिवोपासना | २४९ 


प्राप्त होते दहैँ। शतपथ, चतुदश काण्ड, (बृहदारण्यक उपनिषद्‌) अ० ५, ब्राह्मणस्‌ मे 
हाकल्य ओौर याज्ञवल्क्य के प्रदनोत्तर में देवता-निरूपण में (दशेमे पुरुषे प्राणाः आत्मं कादश्ः) 
पुरूष के दस प्राण जौर ग्यारहवां आत्मा आध्यात्मिक रद्र बताये गये हँ! दसप्राणों कौ 
व्याख्यां अन्यत्र श्रुति में इस प्रकार है--सप्त शीषण्याः प्राणाः द्राववाञ्चौ, नाभिदेशमी ~ 
मस्तक मे रहनेवाले सात प्राण, दो आंख, दो नाक, दो कान, मौर एक मुख, नीचे. के दो 
प्राण, मलमूत्र त्यागने के दो द्वार ओर दसवीं नामि अन्तरिक्षस्य वायु-प्राण ही हमारे 
शरसे मे प्राण-रूप होकर प्रविष्टर्हैभौरवे ही इन दसो स्थानोमें कायं करते है, इसलिए 

न्ह सद्र-प्राण के सम्बन्ध से शुद्र कहा गया है । म्यारहूवां अत्मा भी यहाँ श्राणत्मा' ही 
विवक्षित है, जो कि इन दसो का अधिनायक मुख्य प्राण" कंहलाता दहै । आधिभौतिक रद्र 
पृथिवो, जल, तेज, वायु, आकाश, सूरय, चन्द्रमा, यजमान (विदत्‌ ), पवमान, पावक नौर 
शुचि नाम से कहं गये हैँ । इनमे आदि के आठ शिव को अष्टमूत्ति कहलाते है, जिनका 
निरूपण अगे किया गया है। ओौर, अगेके तीन (पवमान, पावक ओर शुचि) घोर- 
रूप है । ये उपद्रावकं रुद्र (वायुविशेष) है । इनमें शुचि सूयं मे, पवमान अन्तरिक्ष में ओर 
पावक पृथ्वीम कायं करता है, किन्तु हँ तीनों अन्तरिक्ष मे वायु । अष्टमूत्ति कौ उपासना है 
ओर तीनों से पृथक्‌ रहने की प्राथेना है । आधिदंविक एकादश रुद्र तारा-मण्डलो मे रहते हैँ । 
इनके कई नाम भिन्न-भिन्न रूप से मिलते है- १. अज एकपात्‌, २. अहन्‌ ध्न्य, 
२. विरूपाक्ष, ४. त्वष्टा, अयोनिज वा गभं, ५, रेवत, भरव, कपर्दी वा वीरभद्र, 
९६. हर नकुलीश, पिंगल वा स्थाण्‌ ७. बहुरूप, सेनानी वा गिरीश, ५. व्यम्बकृ, 
भूवनेरवर, विश्वेश्वर वा सुरेश्वर, ९. सावित्र, मूतेश वा कपाली, १०. जयन्त, वृषाक, 
विशम्भ्‌ वा सन्ध्य गौर ११. पिनाकी, मृगव्याध, लुन्धकं या शवं । इनका पुराणोमे 
स्थान-स्थान पर विस्तृत वण॑न है । वे सब तारा-मण्डल में तारा-र्प से दिखाई देते ह। रद्र 
प्राण इनमे अधिकता से रहता है, ओर इनकी रदिमयो से भूमण्डल में आया करता हे, इससे 
इन्हं “शद्र' कहा गया है । इनमे भी "घोर' ओर “क्िव' दोनों प्रकारकी रद्राग्निहै। इनके 
आधार पर फलाफल हिन्दू-शास्तो में भरसिद्ध है- जैसे इ्लेषा-नक्षत्र पर सूय के रहने पर जो 
वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक ओर मघा की वर्षा को रोगनाकशक माना जाता है इत्यादि । 
रोम देश के पुराने तारा-मण्डल के चित्रो मे सपंधारी, कपालधारी, शुलधारी आदि भिन्न- 
भिन्न आकारो के इन ताराओं के चित्र दिखाई देते है उन ताराओ का आकार व्यानपूवंक 
देखने पर उसी सन्निवेश का प्रतीत होता है, इसीलिए उनके वसे आकार बनाये गये दै । 
ठेसे ही शिव के भी विभिन्न रूप उपासनामें प्रसिद्ध ईहै। पुराणों में करई एक शिव के 
आस्यान इन तारों कही सम्बन्धके है, जंसा लिव ने ब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया- 
इस कथा का 'लुञ्धक बन्धु" तारे से सम्बन्ध है । यह्‌ कथा ब्राह्यणो मे भी प्राप्त होती रहै, 
भौर वहां इसका तारापरक ही विवरण मिलता है । दक्षयज्ञ की कथा भी आधिदंविक ओर 
आधिभौतिक--दोनो भावों से पूणं है । वह मनुष्याकारघारी शिव का चररि भी है भौर 
दक्ष कां सिर काटकर उसकी जगह बकरे का सिर लगाया गया-इसका यह्‌ आकरय भी है कि 
प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को आरम्भमें रखकर होती थी, किन्तु उसे 


२९ 


२५० वैदिक विक्लनि ओर भारतीय संस्कृति 


अदिविनी (मेष) से आरम्भ किया गया । इसी प्रकार कौ कर्‌ एक कथाएं अधिदेविक भाव 
कीरै । यज्ञमें ११ अग्नि होती ह । पहले तीन अभिनि ह--गाहुंपव्य, आहवनीय, धिष्ण्य! 
इनमें गाहैपत्य के दो भेद हो जाति हैँ । इष्टिमें जो गाहुपत्य था, वहु सोमयाग में पुराण 
गाहषत्य कहलाता है । ओर, इष्ट के आहवनीय को सोमयाग में गाहेपत्यं बना लेते है ¦ 
यह नूतने गाहपत्य कहलाता है । धिष्ण्यानि के ८ भेद ह, जिनके नाम भ्रति में आभ्निघ्रीय, 
अच्छावाकीय, नेष्टीय, पोष्टनत्रीय, ब्राह्मणाच्छसीय, होत्रीय, प्रशास््ीय भौर भा जलीय दहै । 
आहवनीय एक ही प्रकार काहै। इस प्रकार ११ होते है। ये सब अन्तरिक्षस्य अग्नियोंको 
अनुकृति है, इषलिए ये भी एकादश सद्र के स्प में प्रसिद्धहँ। यै शिव-रूप ही यज्ञ में ग्राह्य है। 
धोर-कूपों का यज्ञ में प्रयोजन नहीं । 
यह्‌ रद्र-रूप शिव का कमंकाण्ड ओर उपासना से सम्बन्ध संक्षेप. में बताया गया । 


 विष्वचर ईश्वर श्रौर शिवमूत्ति 


विश्व के उत्पादक अब्यय, अक्षर ओर क्षरपुरूषो के रूप मे शिवोपासना संक्षेप मे 
दिखाई गई। रिव का "विद्वः रूप है। ईदवर जगत्‌ को रचकर उसमे प्रविष्ट होता है। 
वह्‌ प्रविष्ट होनेवाला रूप ईदवर का "विश्वचर' रूप कहा जाता दै, यही रूप सव जगत्‌ का 
नियन्ता है ओर व्यवहार मे, न्याय-दकशंन में वा उपासना-लास्त्रो मे यदी नियन्ता ! ईश्वर 
कहलाता है । ईदवर के इस रूप की व्याप्ति सम्पूणं ब्रह्माण्ड में है, समष्टि ब्रह्माण्ड में ओर 
प्रत्येक व्यष्टि पदाथं में यह व्यापक रूप से विराजमान दहै मौर ब्रह्याण्ड से बाहर भी 
व्याप्त रहकर ब्रह्माण्ड को अपने अन्दर उदर मे रले हुए है । बाहर रहनेवाला रूप विर्वातीत 
कहलाता है : 
एको देवः सर्वभूतेषु गुढः सवंभ्यापौ सवंमूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सवेमूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निगु णदच ॥ 
यस्मात्यरं नापरमस्ति किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चिद्‌ । 
वक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पुणपुरुषेण स्वम्‌ ॥। 
थो योनि योनिमधितिष्टत्येको यरिमि्निदं संचविचेति स्वम्‌ । 
तमीश्षानं वरदं देवमीड्यं, निचाय्येमां श्वान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
सर्वाननक्िरोग्रोवः सर्वंूतगुहाश्चयः । 
सर्वंडयापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वं गतः शिवः ।। 
(उवेतार्वत्तर उपनिषद्‌) 


इत्यादि शतशः मन्त्रो में ईदवर के विर्वचर रूप का वणंन भिलता है ओर इनमें शक्िव", 
ईशान", ^सद्र' आदि पद भी स्पष्टदहैं। | 


यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड ईदवर का दरीर कहलाता है, इस शरीर का वर्णेन इस प्रकार 
्राप्त होता है । 


विष्वचर ईदवर ओर शिवमूतत ९५१ 


अन्निमुर्धां चक्षुषो चन््रसृयौ 
दिशः श्रोत्रं वाग्‌विवृताइव वेदाः । 
वायुः त्राणो हदयं विरवमस्थ, 
पद्धूचां परथिवी ह्य व सवंमूतान्तरात्मा ॥ 
(मुण्डण० > २। १।४) 
अर्थात्‌, जम्ति जिसका मस्तक है, चन्द्रभा-सूयं दोनों नेत्र है, दिशाए श्रोत्र है, वेद 
वाणो है, विदवव्यापी वाु प्राण-रूप से हदय मे है, पृथ्वी पाद-रूप है-- वह्‌ सब भ्रूतो का 
तरात्माहे। 

दसी प्रकार का संक्षिप्त वा विस्तृत वणन पुराणों मे प्राप्त होतादहै। इसी वणंनके 
अनुसार उपासना में शिवमूत्ति के ध्यानरहु। हुम पहले कह च्‌केर्हैकि अमिति की व्याप्ति 
इक्कीस स्तोम (सूयं-मण्डल) तक है । इसी अग्नि को यहाँ मस्तक बताया गया है भौर उसी 
मस्तक के अन्तगत सूयं ओौर चन्द्रमा कोनेत्र मानाहै । यो, पृथ्वी से आरम्भ कर सू्यं-मण्डल से 
परे स्वथम्भू-मण्डल तक ईश्वर कौ भ्याप्ति बताई जाती है । हमारी आराध्य क्िवमूत्तिमे भी 
तृतीय नेत्र-रूष से अग्नि ललाट मे विञ्लजमान है, जो अन्य दोनों नें से किचित्‌ ऊपर 
तक है सूयं भौर चन्द्रमा दोनों नेत्र ह ही--"वन्दे सूयंशश्ाङ्गुवद्धिनयनम्‌', यह त्रिनेत्र का 
दूसरा भाव हु । यहातक अग्नि की व्याप्ति हुई, श्ससे आगे सोम-मण्डल है गौरसोमकी 
तीन अवस्थां है-बप्‌, वायु ओर सोम, यह भी पहले कह चूके हैँ । इनमे से सोम चन्मा- 
र्पसे, अष्‌ गंगा-रूप से ओर वायु जटा-रूप से शंकर के मस्तक में (अग्नि आदि से ऊपर) 
विराजमान है । सूयं-मण्डल से ऊपर परमेष्ठिमण्डल का सोम, मण्डल-रू्प मे नहींहै, 
इसलिए क्षिव के मस्तके पर भी चन्द्रमा का मण्डल नहीं, किन्तु कलामात्रहे। सौमकेही 
तीन भाग रहै, जो तीन कला (अंश, अवयव) कहेजा सक्ते हँ। केवल सोम पृणंरूपमे 
नहीं रहता, किन्तु भागों में विभक्तं होकर रहता है, इसलिए भी चन्द्र की कला का मस्तक 
पर विराजित होना युक्तियुक्त है । मण्डल-ल्प पृथ्वी का चन्द्रमा पहले नेत्रो मे धा चृकाहै, 
थह स्मरणीय है । परमेष्ठिमण्डल का अप्‌'ही गंगाकेसूप में परिणत होता है, यह्‌ मंगाके 
विज्ञान में स्पष्ट क्रियागयादहै। वह्‌ गंगा जटा में है, अर्थात्‌ वायू-मण्डल मं व्याप्त है। शिव 

का नाम “व्योमकेश है, अर्थात्‌ माकाश को उनकी जटा माना गया है ओर आकाश वायुसे 
व्याप्त ही पाया जातादहै 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवत्रगो नित्यं वायुः सर्वंञ्रगो महान्‌ । 





- इत्यादि पूवोक्तं स्मरण कीजिए । इससे भी जटाओों का वायु-रूप होना सिद्ध है। 

क-एक केश के समूहं को ^जटा' कहते हँ भौर वायु का भी एक-एक डोरा पृथक्‌-पृथक्‌ है, 
जिनकी समष्टि "वायु" कहलाती है-यह जटा ओर वायु का सादृश्य है । पृथ्वो का अधिकतर 
सम्बन्ध स॒यंसे ही है, आगे के सोम-मण्डल का पृथ्वी से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता, सयं- 
चन्द्र द्वारा होता है, इससे हमारा असली ब्रह्माण्ड सूयं तक ही है । यही यहां मी (शिवमूत्ति में 
भी) सूचित किया है; क्योकति मस्तक तकं ही शरीर की स्याति है-केश मूख्यतः शरीर के 
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अंज नहीं कहे जाते । शरीर का भाग ही अवस्थान्तरित होकर केश-रूप मे परिणत होत्ता है । 
इसी प्रकार अग्नि ही अवस्थान्तरित होकर सोम-रूप में परिणत होती है, यह कह चूके है। 
यह परमेष्ठिमण्डल कौ वायु जटा-रूपसे है मौर जिसे श्रुति भ प्राण-रूपसे हृदय मे विराजमान 
कहा है । वह हमारे इसी अन्तरिक्ष कौ वायु है । पद्यपुराण में पृथ्वी का पद्म-रूप से निरूपण 
किया है मौर शंकर का ध्यान पद्मासन-स्थित रूप में है-"पद्चासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणं 
इससे पृथ्वी को पादरूपता भी ध्यान मे गा जाती है। इस ब्रह्माण्ड में ईश्वर के शरीर विष 
ओर अमृत दोनो हैँ । विष भी कहीं बाहर नही, ईरवर-शरीरमे ही है । किन्तु, ईरदर विष 
को गप्त--अन्तर्लनि रखता है ओर अमृत को प्रकट । ईश्वर के जो उपासक ईश्वर के शरीर. 
रूप से जगत्‌ को देखते है, उनकी दृष्टि में अमृत ही आता है । विष विलीन ही रहता है। 
अतएव, शंकर कौ मूत्ति मे विष गले के भीतर है, वहु भी कालिका-रूप से मूत्ति की शोभा 
ही बढ़ा रहा है । अमृतमय चन्द्रमा स्पष्ट रूप से सिर पर विराजमान है। वज्ञानिक समूद्र- 
मन्थन के द्वारा जो विष प्रकट होता है, उसे सश्ट्रहीधारण करते ह । ईदवर को दास्वरकासेंने 
(विरुदढधर्माश्चिय' माना दहै, जो धमं हमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते है, वे सब ईरवर मे अविरुद्ध 
होकर रहते ह । सभी विरुद धर्मो को ब्रह्माण्ड में ही तो रहना है, बाहर जायं तो कहाँ ? 
भौर, ब्रह्माण्ड ठहरा ईइवर-शरीर, फिर वहाँ विरोध कंसा ? यह्‌ माव भी शिवमूत्ति में 
स्पष्ट है कि वहां ममृतमभीरहै, विष भो; अग्निभी है, जल भी, किसी का परस्परविरोध है 
ही नहीं । इस भाव को पावती की उक्ति मे कविकुलगुरु कालिदास ने बडे सुन्दर क्ब्दों में 
चित्रित कियाहैः 
विमूषणोद्‌ मासि भृजङ्धमोगि वा 
गजाजिनालम्बि दुक्‌लवारि वा। 
कपालि वा स्यादथवेन्दरञेखर 
न॒ विशवसृत्तरवधायेते वपुः ॥ 
| (कुमारसम्भव, अ० ५) 

अर्थात्‌, वह्‌ शरीर भूषणो से भ्रुषित भी है ओौर सपे-शरीरो से वेष्टित भी 1 गशजचमं 
भी ओढे हृए है ओर सृन्दर-सुन्दर बहुमूल्य वस्त्रधारी भी हो सकता है । वह॒ शरीर कपाल- 
पाणि भी है ओर चन्दरमूकुट भी । जो विश्वमुत्ति ठहरा, उस शरीर का एक रूप से निश्चय 
कोन कर सकता है ? | 

भगवान्‌ शंकर के हाथ में परशु, मृगवर ओौर अभय बताये गये ह : 

। परश्युमुगवरा मीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ , 
 कक्छध्यनि मे हाथोंके द्वारा देवसूत्ति के कायं प्रकट किये जाते हँ-यह "निदान की 
परिभाषा है। यहां भी शंकर के. (ईश्वरके) चार कमं इन चिह्नं दवारा बताये गये है, 
परशु (वा त्रिद्युल) रूप आयुध से दृष्टो का आत्मविघातक दोषों ओर उपद्रवो का, पवमान 
पावक, शुचि आदि घोर रुद्रो का हनन सुचित्त किया जाता है । काल आने पर सबका हनन ` 
भी इसीसे सूचित हो जाता है, दूसरे हाथ में मृग है । शतपथत्राह्यण, काण्ड १, अध्याय १, 
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बराह्मण ४ में कृष्णमृग को यज्ञ का स्वरूप बताया गया है । अन्यत्र शतपथ ओर तैत्तिरीय से 
यह मी आख्यान दहै कि अग्नि वनस्पत्तियों मेँ प्रविष्ट हो गई--“वनस्पतीनाविवेश' इस 
ऋचा को भी वहाँ प्रमाण-रूप मे उपस्थित किया गया है । उस अग्नि को देवताओं ने द्‌ ढा, 
इससे मृग्यत्वान्मृगः --दू ठन योग्य होने से वह अग्नि "मृग" कहलाई । यह अग्नि वेद की 
रक्षक है! अस्तु; दोनों ही प्रकारके मृगके धारणद्धवारायज्ञवांवेदकी रक्षा-यह्‌ ईरवर 
का कमं सूचित किया गया है । वर-मुद्रा के इारा सबको सव कु देनेवाला ईङवर (शंकर) 
ही है। अग्नि, वायु मौर इन्द्र-रूप से वही सब जगत्‌ का पालक है- यहं भाव व्यक्त किया है, 
भौर अभय के द्वारा अनिष्ट से जगत्‌ का त्राण विवक्षित है। यम, निक्छति, वरुण ओौर 
रद्र-ये चार जगत्‌ के अनिष्टकारक माने गये हैँ । इनमें रद्र समय पर हनन करता है भौर 

अन्य अनिष्टां का उपम्देन कर रक्षा भी करता है। इसीसे ख-मूत्ति मे अभय~मूद्रा 

आवक्यक है । शंकर व्याघ्रचमं को तीचे के अंग में पुनते हैँ वा आसन बनाकर विदधाते भी द 
ओर गजचमं को ऊपर ओढते ह, इससे भी उपद्रवो दुष्टों का दजना भौर सम्पत्ति देना लक्षित 
होतारहै। उनके गले में जो मुण्डमाल है, उससे यही सूचित होता है कि सब जगत्‌ के पदाथं 
ईश्वर के रूप में अन्तत ह, उनके रूप में सब पिरोये हृए है : । 

मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 

ईरवर-सत्ता से पृथक्‌ किये जाने पर सब पदाथं अचेतन-मृत है, यही भावं “मुण्ड 
ख्पसे सूचित किया है। प्रलय-काल में शिव हौ शेष रहते है, शेष सव पदाथ चेतनासुन्य 
होकर मृत मुण्ड-रूप से उनमें प्रोत रहते दै यह भी मुण्डमाला का भाव है । 

सप 

शिव को 'सपभूषण' कहा जाता है । उनकौ मूत्ति मेँ जगह-जगह सांप लिपटे हुए दै । 
इसका स्थूल अभिप्राय कह चुके कि मंगल भौर अमंगल सब कु ईङ्वर-शरीर मे है । 
दुसरा अभ्िभ्राय यह भीदहै किसंहारकारकं शिव के पास संहार-सामग्री भी रहनी ही चाहिए। 
समय पर उत्पादन ओर समय पर संहार-दोनो ईदवरकेही कायं है । सपं से बढ़कर 
संहारक तमोगणी कोई हो ही नहीं सकता ) क्योकि, अपने बालकोंकोभीखा जाना--यह 
व्यापार सपं-जातिमें ही देखा जाता है, अन्यत्र नहीं । तीसरा अभिप्राय किचित्‌ निगूढ है । 
चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति आदि ग्रह, जो सूयं के चारों ओर धूमते है-वे अपने एक परिभ्रमण मे 
जिस मागं पर गये थे, ठीक उसी बिन्दु पर दूसरी बार नहीं जाते। किचित्‌ हटकर उसी 
मागं पर चलते है, यो एक-एक बार के भ्रमण का एक-एक कुण्डलाकार वृत्त बनता जाता है । 
कुं नियत परिश्रमणो के बाद वे फिर अपने उस पृवंवृत्त पर जा जाते ह, यह नियम भिन्न- 
भिन्न ग्रहों का भिन्न-मिन्न रूपमे है) मंगल ७९ वषं मे फिर अपने पृव॑वृत्त पर आता है ओर 
ग्रहो का भी समय नियत है । यहं भिन्न-भिन्न मण्डलो का समुदाय रस्सी की तरह लपेटा हुभा 
ध्यान में लाया जाय, तो वह सपं-कुण्डली के आकारकाही होता है। अतः, वेदों मे इनका 
व्यवहार नाग वा सपं कहकर ही किया गया है । आधुनिक ज्यौतिषलास्तर में इन्हूं कलावृक्ष 
कहते ह । सूयं को मध्यमं रखकर प्रुमनेवालों मे आठ रह मुख्य है, अतः आर ही सपं 
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प्रधान माने गये है} ओर, भी बहत-से तारे धरुमनेवाले हँ । उनके लघुसपं जनते हँ । ये सवं 
ग्रह ओर उनके कक्षा-वुत्त (सपं) ईरवर के शरीर-ब्रह्याण्ड के अन्तगंत है, इसलिए शिव के 
शरीर में भूषण-रूप से सर्पो को स्थिति बताई गई है। तारा-मण्डलमें भी अनेकस्द्रर्है, ओर 
उनके आकार सं-ज॑से दिखाई देते है । 


श्वेत मूत्ति 


भगवान्‌ शंकर कौ मृति उज्ज्वल (श्वेत) है-'रत्नाकल्पोज्ज्वला ङ्गम्‌ -ईसका अभि- 
प्राय निम्नाकित दहै: 
१. व्यापक ईरवर चेतन, अर्थात्‌ ज्ञान-रूप है । ज्ञान को प्रकाशः कहते है, अतः 
उसका वणं श्वेत ही होना चाहिए । 


२. श्वेव वणं कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है । वस्व आदि पर दूसरे रंग चढ़ाने के 
लिए यल करना पड़ता हैः किन्तु श्वेत रंग के लिए कोई रंगरेज नहीं होता श्वेत पर 
भौर-ओौर रंग॒चदते है, ओर धोकर उतार दिये जते ह दवेत पहले भी रहता है ओर 
पीछे भी । धोबी द्वारा दूसरे रंग के उतार दिये जने पर व्वेत प्रकट हो आता है। इससे 
श्वेत नसभिक ठहरा । बस, यही बताया है किं ईदवरका कृत्रिम सूप नहीं है, सब रूप 
उसमे उत्पन्न होते है मौर लीन होते है, वह स्वभावतः एकरूप दै वा यों कहु कि कृतिम 
रूपों से वजित है, नीरूप है । 


३. व॑ज्ञानिक लोग जानते ह कि कवे कोई भिन्न रूप नहीं । सब रूपों के समुदाय 
को ही शवेतं कहते हँ । सब रूपों को जब मिलाया जाय, तब वे यदि सब-के-सब मृच्छित हो 
जायं, तो कालासूप बनता है ओर सब जाग्रत्‌ रहे, तो श्वेत प्रतीत होताहै। सूयं को 
किरणों मे सभी सूप र्है-यह्‌ वंज्ञानिक लोम॒ जानते है। तिकोने कच की सहायता से इसे 
तवंसाधारण भी देख सकते है । किन्तु, सबके मिलने के कारण प्रतीत श्वेत रूप ही होता हे ¦ 
भिन्न-भिन्न सभी वर्णो के पत्ते एक यन्व में रखकर उसे जोरसे घूमाया जाय, तोच्वेत ही 
दिखाक् देगा । इससे सिद्धटै किसबलू्पहो, किन्तु उनमें मेद-भावन हो, वही शुक्ल 
होता है । यही स्थिति ईखवर की है । जगत्‌ के सब रूप उसी में ओतप्रोत है, किन्तु भेद 
छोडकर । भेद गविद्या-कृत है । ईदवर मे अभिन्न रूप से सबको स्थिति है । तब उस ईरवर 
को श्वेत ही कहना ओर देखना चाहिए । यहां प्रसंगागत रूप से यह भी ज्ञातव्य है कि विष्णु 
भगवान्‌ का स्याम रूप भी स्वेरूपाभाव का ही बोधक हे कोई रूप न होने पर इयामता 
कही जाती है ओौर प्रतीत मी होती है । जसे स्ंरूप-शृन्य माकाश में श्यामता प्रतीत होती हे । 
अतः, ईश्वर के अक्षरो मे ये गुणो के रूप नहीं, वरन्‌ उक्त अभिप्राय के अनुसार ही है। 

४. सात लोकों मे जो स्वयम्भू से पृथ्वी तक पांच मण्डल बताये गये है, उनमे से 
पूयै-मण्डल मे सभी वर्णं है। आभे परमेष्ठिमण्डल कृष्ण ॒है-उससे आगे स्वयम्भू-मण्डल 
प्रकाशमय श्वेतवर्णं है ओौर आभ्नेयमण्डलं होने के कारण वहं 'शिव-मण्डल' वा श्द्र-मण्डल' भी 
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कहलाता है । वही मण्डल सवंव्यापक होने के कारण ईदवर का खूप कहा जा सकता दहै । 
उसके प्रकाशमय श्वेत वणं होने के करण चिवमृत्ति का दवेत वणं युक्तियुक्त है । 


विभति 

शंकर भगवान्‌ सर्वाग मे विभूति से अनुलिप्त-माच्छन्न रहते है । इसका भी यही 
कारण है। उक्तरपांचों मण्डलोंके प्राण सारे पाथिव पदार्थोमें व्याप्त हैँ । उनमेंसे सौर 
जगत्‌ में सूयं प्राण उद्भूत (सबसे उत्तर प्रकाशित) रहते है, ओर आगे के अमृत-मण्डलों 
(परमेष्टी ओर स्वयम्भू) के प्राण आच्छन्न (दके हृएः गुप्त ) रहते हैँ । उनका ही भाव शवेतं 
विभूति रूप मे बताया गया है । यह भौ विज्ञान-प्रकरण में कह चूके हैँ कि प्रत्येक पदाथ 
को अन्ततक जला देने पर अन्तमें भस्मही देष रहताहै ओर वह परमेष्ठिमण्डल का 
अंश है। उसीसे आगे सब विर्व का उत्पादन होताहै, वहू भाव भी विभूति में समज्न नेना 
चाहिए । इसी से पुरार्णो मे कंई जगह एेसाजो वणन भतार कि ज्िष अपनी विभृतिसे 
ही ब्रह्माण्ड का उत्पादन करते है, वह्‌ भी सुसंगत हो जाताहै। इस प्रकार, शिवकी मृत्ति 
का संक्षिप्त अभिप्राय बताया गया । शिवके ओर भी करई प्रकारके ध्यान है, उनमें भी 
अनेक रहस्य छपे हुए है । हमारा यह्‌ दिग्दशंन-मात्र है । 
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| अग्नि दूलोक वा स्वर्लोक तक (सृयं-मण्डल तक) व्याप्त है; उसके आगे सोम- 
मण्डल है। अग्निकी गति उपर को ओौरे सोमक गति उपरर से नीचे कीर रहती है।. 
यह भी कहु चूके ह कि विशकलनकी सीमा पर पहुंचकर अभ्तिही सोम-रूपमें परिणत 
हो जातीहै ओर फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर अग्निम प्रवेश कर सोभ अग्नि बन 
जाता है । इनमें अमि को शिव ओर सोमको शक्तिः कहते है। "सोमः शब्द उमासेही 
बना है--“उमया सहितः सोमः' । शक्त-रूप की विवक्षा कर उमा भगवती कहू लीजिए, 
ओर शक्तिमान्‌ द्रव्यवाप्राण को शक्तिका आश्रय, दाक्ति के अतिरिक्त मानकर "उमया सहितः 
सोमः' कहु लीजिए । बात एक ही है । भेद-अभेद की विवक्षा-मात्र का भेद है। यहु तत्त्व 
बृह्ञ्जावालोपनिषद्‌, ब्राह्मण २ मेस्पष्टहैः 

अग्नीषोमात्मकं विवमित्यग्निराचक्षते । 

रौद्री घोरावा तेजसौ तन्‌ : । 

सोम शक्त्यमृतमयः शाक्तिकरी तन्‌: । 

अभृतं यत्प्रतिष्ठा सा तेजोविद्याकला स्वयम्‌ ।। 

स्थूलसुक्ष्मेषु भूतेषु स एव रसतेजति (सी) ॥ १॥ 

दिदिधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका : 

तथैव रस्शक्तिऽ्च सोभात्माचान (नि) लात्मिका ।। २ ॥४ 

वेच दादिमयं तेजो भधुरादिमयो रसः । 

तेजो रसविभेदेस्तु वृत्तमेतश्चराचरम्‌ । ३ ।१ 
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अग्नेरमुतनिष्पत्तिरमतेनाग्निरेधते । 
अतएव हविः क्टृप्तमग्नोषोमात्मकं जगत्‌ ।। ४ ॥ 
ऊध्वेशक्तिमयं (यः) सोम अधो (धः) रक्तिमयोऽनल : । 
तास्यां सम्पुटितस्तमाच्छंरवद्िश्वमिदं जगत्‌ ।। ५ ॥ 
अग्ने (ग्नि) रूध्वं ` मवत्येषा (ष) यावत्सौम्यं परामृतम्‌ । 
यावदग्न्यात्सकं सौम्यममृतं विसुजत्यधः । ६ ॥। 
अतएव हि कालाग्निरधस्ताच्छक्तिरूष्वंगा । 
धावदादहनःचोध्वंमधस्तात्पवनं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भाधारशक्त्यावधतः कालाग्निरयसृध्वंगः । 

तथेव  निम्नगः सोमः शिवशक्तिपदास्पदः।। द ॥ 
शिवहचोध्वे मयः लक्तिरूध्वंशक्तिमयः हिवः । 


तदित्वं कशिवज्ञक्तिम्यां मान्याप्तमिह किञ्चन ॥ ९॥ 


इसका तात्पयं यह है कि इस सब जगत्‌ के आत्मा अग्नि ओरसोम हवा इसे अभिनि 
रूप भी कहते हँ । घोर तेज (अग्नि) रुद्रका शरीर है, अमृतमय शक्ति देनेवाला सोम 
शक्ते-रूप है । अमृत-रूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है, विद्या ओर कला आदि मेँ तेज (अग्नि) 
व्याप्त है । स्थूल वा सूक्ष्म सब भरूतोंमे रस(सोम) ओर तेज (अग्नि) सब जगह व्याप्त है। 
तेज दो प्रकार काहै-सूयं ओौरअग्नि। सोमकेभोदो कूप रहै--रस (अप्‌) ओर अनिल 
(वायु) । तेज के विद्युत्‌ आदि अनेक विभागरहैँ ओररमसके मधुर आदि भेदरैँ। तेज भौर 
रससेही यह्‌ चराचर जगत्‌ बनादहै। अग्निस ही अमृत (सोम) उत्पन्न होता दै ओर 
सोम से अग्नि बढती है, अतएव अग्नि भौर सोम के परस्पर हविर्येन से संब जगत्‌ उत्पन्न है। 
अग्नि ऊषध्वेंशक्तिमय होकर, अर्थात्‌ ऊपर को जाकर सोमलूप हो जाता है । सोम अधःशक्तिमय 
होकर, अर्थात्‌ नीचे आकर अग्नि बन जातां है, इन दोनो के सम्पुट में निरन्तर यहं विश्व 
रहता है । जबतक ॒सोम-हूप मे परिणत न हो, तबरतक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है ओर 
मोम-अमृत जबतक अग्नि-रूप न बने, तबतक नीचे ही भिरता रहता है । इसलिए, कालागिनि- 
रूप सद्र नीचे हँ ओर शक्ति इनके ऊपर विराजमान है । दुसरी स्थितिमे फिर (सोमको 
आहति हो जाने पर) अग्नि ऊपर ओर पवन सोम नीचे हो जाता है । ऊपर जाती हई अग्नि 
अपनी आधारशक्ति सोमसेही धृत है (विना सोम के उसका जीवन नहीं) ओर नीचे आता 
हुआ सोम शिव की ही शक्ति कहुलाता रहै, अर्थात्‌ विना शिव के आधार के वह भी नहीं रहं 
सकता । दोनों एक दूसरे के आधार पर है । शिव शक्तिमय है, शक्ति शिवमय दहै) शिव मौर 
राक्ति जहां व्याप्त न हों, एेसा कोई स्थान नहीं । 


अब हसपर मौर व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं रही । अग्नि से सोम ओर 
सोम से अग्नि बनती है-.वे दोनों एक ही तत्तव है । इसलिए, शिव ओौर शक्ति का अभेद 
(एकरूपता) माना जाता है । एक के चिना दूसरा नहीं रहता । इसलिए, शिव ओर उमा 
मिलकर एक अंग है । उमा शिव की बरदधागिनी है, सोम भोज्य दै, भौर अग्नि भोक्ता, इसलिए 
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अग्नि पुरुष ओर सोम स्त्री माना या है। लोक-क्रम में सोम ऊपर रहता है, इससे शिव के. 
वक्षःस्थल पर खड़ी हश शक्ति कौ उपासना होती है । शिव ज्ञान-स्वह्प वा रस-स्वह्प है ओौर 
शक्ति क्रिया वा बलषूपा । क्रियावा बल ज्ञान वा रस के आघार पर खड़ा रहता दहै, इसलिए, 
भगवती को शिव के वक्षःस्थल पर खडी हई मानते हैँ । यह मी भाव इसमे अन्तनिहित है । 
विनाक्रिया के ज्ञान मेस्फृत्ति नहीं, वह मुर्दादहै। इसलिए, वरहा शिव को शव" रूप माना 
जाता है । अथवा, यों भी कहू सकते कि विदवल्प (विराट्‌ ल्प) चिव है, उपर 
चित्कलारूपा (ज्ञानशक्ति-रूपा) भगवती खडी दहै । वही इसकी प्रधान राक्ति है, उसके विना 
विश्वरूप तिश्चेष्ट है । वह्‌ शव'रूप है । ज्ञन ओर क्रिया को अर्द्धाग भी कह सक्ते ह । यो, 
कोई भी भाव मान लिया जाय, सभी प्रभाणसिद्ध ओर अनुभवगम्य है, 


शिव श्रौर विष्ट 

उपासना के प्रेभियों मे इस बात पर आधुनिक युग में बहुत विवाद रहता है कि शिव 
सौर विष्ण में कौन ब्डारहै ? कोई विष्ण्‌ को ही परमात्मा कहकर शिव को उनके उपासक 
मानते हए जीव-कोटि मे मानने का साहस करते हैँ भौर कोई शिव को परतत्त्व कहकर विष्ण्‌ 
को उनके अनुगत सेवक वा जीवविश्ेष कहने तकं का पाप करते हँ। कुद सज्जन दोनों को 
ईरवर के ही रूप कहते हए भी उनमें तारतम्य रखते । वैज्ञानिक प्रक्रिया में वस्तुतः इन 
विवादों का अवसरहीनहींहै। यहाँनंकोईदखछोटादहै, न बडा । अपने-अपने कायं में सभी 
प्रभ हैँ । यहु उपासक को इच्छा ओर अधिकार के अनुसार नियत है कि वह किसीरूपको 
अपनी उपासना के लिए चूनले। किन्तु, किसी को छोटा कहूना या उसकी निन्दा करना 
अपने को विज्ञान-चुन्यं घोषित करना है । अस्तु; अब क्रमसे देखिए-निविशेष, परात्पर वा 
अब्ययपुरुष, जो उपासना ओौर ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, जो जीव का अन्तिम प्राप्य है, उनमे 
किसी प्रकार का भेद नहीं। उसे, वेवेष्टीति विष्ण्‌ः'-सवेत्र व्यापकं है, इसलिए "विष्णु" 
कहु लीजिए, अथवा श्वोरतेऽस्मिन्‌ सवं इति शिवः-सब कुल उसीके पेट में है, इसलिए, 
'शिव' कह लीजिए । उसका कोई नाम-ह्प न होते हुए भी-सवं घर्मोपपत्तेश्च'. इस वेदान्त- 
सूत्र के अनुसार सभौ गण, कमं ओर नाम उसके हो सकते ह, अतएव विष्ण्‌सहस्रनाम में 
शिव के नाम भौर शिवसहस्रनाम मे विष्णु के नाम आते हैँ । मूलरू्पमेंभेद है ही नहीं। 
यों, परमशिव वा महाविष्णू एक ही वस्तु है, उपासक के अधिकार वा रुचि के अनुसार उसकी 
भिन्न-भिन्न नाम-खूपो से उपासना होती है । अब अगे भक्षरपुरुष मे आदए-यहां विष्ण्‌ 
मौर महेश्वर शक्ति-भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होगे, जसा कहा गया है कि आदान-क्रिथा के 
मधिष्ठाता विष्णू भौर उत्क्रान्ति के भधिष्ठता महेश्वर है" किन्तु वस्तुतः विचार करने पर 
एक ही अक्षरपृरुष की दोनों कलाएं है, इसलिए मौलिक भेद इसमे सिद्ध नहीं होता । भादान 
ओर उत्करान्ति दोनों एक ही गत्ति के भेदै । गति यदिकेन्द्राभिमुखी हो, तो “भदान कह- 
लाता ह ओर यदिकेन्द्र से विषरीति दिशा में, अर्थात्‌ पराङ्मुखी हो, तो "उत्क्रान्ति" कहुलाती ह्‌ । 
यों, एक ही गति कै दिग्भेदसे दो विभेद रहै । तब, वास्तविक भेद कर्हां रहा? नाममात्र 
काहीतोभेदह। एक कविने बड़ी सुन्दरतासे कहा: 

३२ 


२५८ वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


उमयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययतो मिन्नवद्धूाति । 
कलयतु कञ्चन मूढो ह रिहरभेदं विना शास्त्रम्‌ ।। 


व्याकरण के अनुसार हरि मौर हर दोनों शब्द एक ही “ह्‌' धातु से बनते है, अतः 
प्रकृति (मूलधातु) दोनों मे एकं है, केवल प्रत्यय जुदा-जुदा है, तब इनका भेद मानना 
शास्त्र से अनभिज्लोंकादहीकामदहै। दूसरा अथं रलोक कायहदै कि दोनों की प्रकृति एकदै, 
अर्थात्‌ मूलतत्त्व सूप से दोनों एक है केवल प्रत्ययप्रतीति (बाहरी दृष्टि} से भेद होरहा दहै, 
यह मेद हास्व्दुष्टिवालों को कभी प्रतीत नहीं होता । अतएव, उत्क्रान्ति का नेता “इन्द्र 
कहलातां है, तो आदान का उपेन्द्र (दूसरा इन्द्र) । विष्ण्‌, का दूसरा नाम उपेन्द्र भी है । 


कुं सज्जन शिव को संहारकर्ता कहकर उपासना के अयोग्य मानते है, किन्तु 
व॑ज्ञानिक दृष्टि से यह भी तकं नहीं ठहरता । हम अक्षरपुरुष के निरूपण में स्पष्ट कर चके है 
किएक दृष्टिसे जो संहार है, दूसरी अपेक्षा से वही उत्पादन वा पालन दै। नाममात्र का 
भेद है, वास्तविक भेद इसमे भी नहीं है । इसके अतिरिक्त संहार भीतो ईखवरका ही 
काम है मौर वह अवदयम्भावी है । समय पर उत्पादन गौर पालन जसे नियत है वैसेही 
संहार भी नियत हे । तीनों कायं ईदवर केद्राराहीहोते रह! यदि एक ही शक्ति तीनों 
कायो को करनेवाली न मानी जाय, तो बडा युक्तिविरोध भ पडे । संहार करनेवाला कोई 
भौरदहै, तो वह्‌ फलक से जबरदस्त कहा जायगा; क्योकि उसके पालित को वह्‌ नष्ट कर 
देता है। फिर, संहारक ही ईरवर कहुलायेगा, पालक नहीं । इसके अतिरिक्त जिसने सबका 
संहार किया, वही तो अन्त में रेष रहेगा, फिर सृष्टिके समय सृष्टि भी वही करेगा। 
दूसरा खूपदहैही कर्हाँ, जो सृष्टि करे ? इन सब कृतर्को का समाधान तभी होता दहै, जब 
एक ही ईदवर की कायपिक्षा से तीनों रूप माने जायं, उनमें भेद न माना जाय । जिस समय 
जिसल्पवा राक्ति की आवश्यकता होती है, उस समय वह्‌ प्रकट हो जाता है, तत्त्व एक 
ही दहै। फिर भी, कहा जाय किं तत्त्व चाहु एको, किन्तु संहारकारकरूप से हमे ध्यान 
नहीं करना चाहिए; तो यह युक्ति भी निभसारदहै। सबरूपों के उपासक अपने उपास्य में 
सभी शक्तियों का ध्यान करते है । विष्ण्‌ के उपासक, भी उनक्रो उत्पादक, पालक ओर संहर्ता 
तीनों कहते है ओर शिव के उपासक भीटएेसाही मानते । कोद भोराक्ति ने माननेसे 
ईश्वर में न्यूनता आ जायगी । ईवर का काम यथाकाल सब कायं करना है । काल में संहार 
अभीष्ट हीदहै। क्या संहार का ध्यानन करनेवालों का संहार न होगा ? फिर, महेश्वर तो 
केवल संहारक है भी नहीं, तीन अक्षर कलाओं की समष्टि को महेश्वर बताया गया हे, 
दनम अग्नि ओर सोम ही तो सब जगत्‌ के उत्पादक द, इसलिए यह उत्कर्षापकषं की कल्पना 
कोरी कल्पना ही है । कुछ सज्जन शिव को तमोगुण कहकर उपासना के अयोग्य उह्राने का 
साहस करते है, किन्तु यह भी साहसमात्र ही है । शिव ईरवर है, वे तमोगृणके वशमेतोहो 
नहीं सकते । ईंरवर ओर जीव में यही तो भेदै कि जीव प्रकृतिके वश मेंहै ओर ईश्वर 
प्रकृति का नियन्ता है । तब, शिव तमोुणी हैः इसका मभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुण 
के नियन्ता ह । तो फिर सत्त्वगुण के नियमन करने को अपेक्षा तमोगुण के नियमन करने का 
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कायं कितना कठिन है ओर वैसा कायं करनेवाला रूप ओर भी उक्कृष्ट है कि नहीं, इसका 
विचारशील स्वयं निणंय करं । 

वस्तुतः तमोगुण “आवरक' कहलाता है । भृतो को उत्पत्ति तमोगुण सेद्ी मानी 
जाती है गौर वैज्ञानिक प्रक्रियामे भतो के उत्पादक अमिनि ओर सोमर! उन अग्नि ओरं 
सोम के अधिनायक महेश्वर है, इसलिए उन्हुं तमोगुण का अधिष्ठाता कहा गया है । इससे 
उपास्यता मे कोद हानि नहीं । उपासक उन्हूं तमोगुण के नियन्ता कहकर उपासना करते रै । 
अतएव, परमवै राग्यवान्‌ अत्यन्त शान्त विषय-निलिप्त रूप मे उपासक उनका ध्यान करते है, 
इससे उनमें तमोगुण को वुद्धि होगी, इसको लेशतः भी सम्भावना नहीं । तमोगुण के नियन्ता 
वेभीटहो जायेंगे । 

अब प्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डलो प्र विचार कीजिए । यहाँ भी एक दृष्टिसे एक 
की व्याप्तिन्यून रहती दहै, तो दूसरी दृष्टिसे दूसरेकी। विष्ण्‌ यज्ञ-स्वरूप रहै, ओर यज्ञ 
दारा ही रुद्र आदि सब देवता उत्पन्न होति है--यज्ञ के आधारपर ही सब देवता्ों की 
स्थितिहै। रुद्र रिवकासूपरहै, इसलिए कहा जा सकता है कि शिव विष्ण्‌ के उदर मे टै- 
उनसे उत्पन्न होते है । किन्तु, दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सूयंमण्डल रद्र-रूप है, उस 
मण्डल को व्याप्ति मे, अर्थात्‌ सौर जगत्‌ के अन्तर्गत यज्ञमय विष्णु है। सौर जगत्‌ मेंजो 
यज्ञ हो रहाहै, उसीसे हमारा जीवन है ओर '्यज्ञो वं विष्ण्‌:' यज्ञही विष्ण्‌ का रूपै, 
दस दुष्टिमे शिवयार्ट्रके पेट में विष्णु रहू। मब आभे बहए । सूयं का उत्पादक यज्ञ 
परमेष्ठिमण्डल में होता है, अतएव वह मण्डल विष्णप्रधान कहा गया है । उस मण्डल के 
पेट में सूर्यमण्डल आ जाता है, इससे विष्णू के पेटमेशिवका अन्तर्भाव हृ । ओर आगे 
चके, तो परमेष्ठिमण्डल स्वयम्मू-मण्डल के अन्तगंत रहता है, स्वयम्म्‌-मण्डल आग्नेय होने के 
कारण स्द्रका वा अग्नि के नियन्ता महश्वरका मण्डल कहा जा सकता है, यहु अभी 
विस्तारस्षे निरूपित हो चूकारहै। स्वयम्भू-मण्डल के अन्तगंत एक वाचस्पति ताराहै, वह 
श्रुति में इन्द्र माना गथा है भौर इन्दर महैदवर के रूप में अन्तमंत है । उस मण्डल की व्याप्तिमें 
परमेष्टिमण्डल के अन्तम्‌ त रहने के कारण फिर शिव के उदर में विष्ण्‌ आ गये । इसीलिए; 
स्पष्ट कहा गया है ; 


ज्िबस्य हृदयं विष्णू विष्णोस्तु हूदथं क्षिवः । 
सेब जिसके अन्तगेत ह, वह परमाकाड सर्व॑रूप हँ, उसे परमशिव कह लीजिए, वा 
महाविष्ण्‌ । इसलिए, इस दष्टि से भी कोई भेद वा दछोटा-बड़ापन सिदध नदीं होता । 
मनुष्याकारधारी शिव 


हमारे शास्त्रम ईरवर कादो भावोंमे वणंन रहै, वैज्ञानिक सरूप से गौर मनुष्या- 
कारसे ।वे मनुष्याकार ईदवर के सगुण रूप वा अवतार कहे जाते हैँ । व॑ज्ञानिक निरूपण में 
ओर इन मनुष्याकारधारी ईरवर-रूपों के चरितो में आरचयं जनक सादृश्य देखा जाता है । 
भतएव, भायंशास्वों का विवास है कि उपासकों पर अनुग्रह के कारण ईरवर मनुष्य-ल्प 
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ग्रहण करता है । गुरुवर श्रीमधुसूदनजी ओज्ञा विद्यावाचस्पति के देवासुरल्याति, अविस्याति 
मौर इन्द्रविजय आदि में निरूपण है कि पृथ्वी मे मी एक त्रिलोकी है । कारणावत पवंत-- 
जिससे इरावती नदी निकलती है--के उत्तर का प्रदेशं भूस्वगं (त्रिविष्टप) कहलाता है। 
उसके इन्द्रविष्टप, विष्ण विष्टप, ब्रह्मविष्टप आदि विभागभी पुराणादि मे सूप्रसिद्ध रै । 
आयं-सम्यता के प्राघान्य-काल मे इस प्रदेश में सब वंज्ञानिक देवताओं के समान ही संस्था 
प्रचलित थी। अस्तु; इस अप्रङृत विषय का हम यहाँ विस्तारन करगे । यहांहमारा 
वक्तव्य केवल इतना ही है किं एक भगवान्‌ शंकर का मनुष्थरूप भी रहै । वह लक्ष्यालक्ष्य 
खूप है । कभी काये-काल मेंप्रकटहौतादहैओर कभी अलक्षित रहतादै।1 इसी प्रकारके 
वणन इस रूप के पुराणो में है। इसे दिवावतार कह सकते हैँ । समय-समय पर इन शंकर 
भगवान्‌ की तीन स्थानों पर स्थिति बताई गई है । प्रथम, भद्रवट-स्थान मे-जो कंलाससे 
पूवं की ओर लौहित्यगिरि के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे होकर बहती है। दूसरा 
स्थान कौलास पर्व॑त पर भौर तीसरा मूजवान्‌ पवेत पर । मूजवान्‌ का स्थान-निदंश हम 
पहले कर चूके है । शंकर के गणभरत आदि का निवास हिमालय ओर हेमकूट के दर्योमें 
बताया मयादहै। शंकर भगवान्‌ भी पूणं वंराग्यरत, आत्मसंयमी रँ! कागीखण्ड में एक 
कथा है कि कर भगवान्‌ ने अपना सारा राज्य मानसरोवर पर विष्ण्‌, भगवान्‌ को दे दिया 
ओौर स्वयं विरक्त होकर एकान्त में रहने लगे । देवताओं के कायं के लिए-स्वामी कात्तिकेय 
की उत्पत्ति के लिए षावैती-विवाहु करने को वा त्रिपुर-वध करने कोरेसे ही अन्यान्य 
समयो में देवताओं की प्राथंना पर ये प्रकट होते रहै हैँ । पावंती-विवाह, त्िपुर-वध आदि 
की कथाएं इनकी बड़ी रोचकं ओर आयं-सभ्यता के युग मे पदाथं-विन्ञान का अद्‌भूत महव 
प्रकट करनेवाली है, किन्तु उनका विवरण शंकर भगवान्‌ की कृपा से कभी समयान्तर में 
सम्भव होगा 1 

दस प्रकार, भारतीय संस्कृति में प्रचलित वेदमू्‌लक उपासना का संक्षिप्त निरूपण 
किया गया । 

मारतीय सस्कृति पर श्राक्षेप का समाधान 


कहा जा चूकाटहै किं भारतीय संस्कृति का मूलवेदही है । इस संस्कृति पर बहुत 
पूवं काल से कुछ आक्षेप होते रहे है । सवं प्रथम बौद्ध ओर जेन सम्प्रदायकी ओर से यहं 
आक्षेप हृभा कि वेद मे पञ्यु-हिसा का विघान है ओर वह निदंयतापूणे एवं सवथा अनुचित 
कमं है। किसी प्राणी को सताना या मारना कभी धमं नहीं कहा जा सक्ता । इसपर यह्‌ 
कहना है कि वेद ने पशु-हिा का अपनी ओर से विधान नहीं किया, प्रत्युत उत्तमगति को 
आकांक्षा रखनेवाले पुरुषो को रागद् ष-रहित होने का ही सदा उपदेश दिया-- "मा हिस्यात्सर्वा 
भूतानि", “किसी भी प्राणी को न मारो" यह स्वेभ्रयम वेद कीहीचोषणा है ओौर 
उसी के आधार पर अन्य सम्प्रदायो के अदिसा-सिद्धान्त प्रचलित हए हैँ। किन्तु, विचित्र 
व्रकार के विभिन्न अधिकारी होते है, जो सवंथा रागद्रेष-रहित या सववंहिसाविनिमुक्त नहीं 
हयो सकते ओर पृथ्वी-लोक से भी उत्कृष्ट देवलोक आदि के भोगों की माकांक्षा जिनके हृदय मे 
प्रदीप्त है, उन्हें भी वेद निराश करना नहीं चाहता । जसा हम पटले कह चूके हँ किं वैदिक 
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धमं किसी को भी निराह नहीं करता । सभी को मां पर लाने का प्रयत्न करता रहता है । 
इसलिए, उक्त अभिलाषावाले को देवलोक आददिकी प्राप्ति का भो उपाय बता देना वहाँ 
आवश्यक माना गया है । 


देव-निरूपण मे बताया गया है कि देवताओं से ही सम्पूणं स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ 
बनता है । भिन्न-भिन्न प्राणियों के शरीरो में भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रचानता रहती दहे, 
पशुओं में रहनेवाले प्राण पचि प्रकारके ह, यहु भी पुरुषसूक्त के प्रमाण से पहले कहा जा 
चूकाहै। जैसा कि उदय के अनन्तर अधोमुख रूप से दिखाई देनेवाले सूयेमण्डल से जो प्राण 
पृथ्वी पर आता है, वह अश्व कहुलातां है । जिसका वणेन बृहदारण्यक के प्रारम्भमें हीह 
किं मेध्य अश्व का सिर उषा है। (सूर्योदय के पहले जो प्रकाश आता है, वह उषा कहा 
जातारै। वहींसे उस प्राण के आगमन का आरम्भो जाता है, इसलिए उसे शिर कहा 
गया ।)} 


सूयं उस अरव का चक्ष्‌ है, (जैसे चक्षु से मनुष्य का तेज निकलता है, उसी प्रकार 
सुयंसे ही यह अद्वप्राण निकलता है) । वायु-मण्डल इसका इवास-स्वरूप है । वंरवानर 
अगिन इसका मुखव्यादान (मुह फाडना) है, ओौर संवत्सर ही इस मेध्य भर्व का आत्मा है 
(कहा जा चूका है कि संवत्सराग्नि सूयं से निकलकर पृथ्वी पर अनेवाली अग्निकाही 
नाम है, इसलिए उसे ही इसका स्वरूप या आत्मा कहकर दोनों कौ एकता सिद्ध की गई) । 
य्‌,, अर्थात्‌ स्वगं लोक इस अरव का पृष्ठ है, अन्तरिक्ष उदर है, पृथ्वी इसके बेठने का स्थान है 
इत्यादि । इस वणन से सूवं-मण्डल से आनेवाला प्राण ही अश्व है, यह स्पष्ट हो जाताहै। 
जो पशु हमारे यहाँ अश्व नामसे कहा जाता है, उसमे इस नाम की प्रधानता होती है ।` 
इसलिए, ससार म भी अर्व को सूयं का वाहन भी कहा करते हैँ तथां इसीलिए यह अस्वं 
अन्य प्यओं कौ अयेक्ना अधिक तेजस्वीहै। सरीर के सार भागवसा ओौरमञ्जा में वह्‌ प्राणं 
विशेष शूप से प्रतिष्ठित रहता है । उस प्राण के साथ सम्बन्ध. जोड़कर यदि यजमान को 
सुथंलोक पहू्चवाना हो, तो अश्व की वस्ता भौर मज्जाका अग्नि में हवन कर यजमान के 
मात्मा मे उसका आवेश करा दिया जाता है । इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से आकषंण के नियम के 
अनुसर उस यजमान आत्मा की सूथलोक में गति निश्चित हो जाती है । इसी प्रकार, भिन्नः 
भिन्न देवताओं के प्राण जिन-जिन प्यओं में प्रतिष्ठित है, उनका ज्ञान प्राप्त कर महषियों ने 
उनके साथ सम्बन्ध जोड़कर उन लोकों मे पहुंचने का उपाय कामना रखनेवाले पुरुषों को 
बताया है । यह्‌ यज्ञ की विज्ञान-रूप प्रक्रिया दहै, जो पूर्वोक्त उपनिषद्‌ के वणंनानुसार उषा 
भादि प्रर उपासना द्वारा ध्यान जमा सकते हैँ, उनको विन। पद्ु-हिसा ही उन-उन लोकों को 
प्राप्ति हो जाती है । किन्तु, जिनके मन मे उपासना का इतना बल नहीं, उनको भी आकांक्षा- 
पत्ति के लिए यह वला के हवन की वंज्ञानिक प्रक्रिया है। सांस्य-दशेन मे सिद्धान्त निरूपित 
किया गया है कि उन-उन लोकों में जाकर वहाँ का आनन्द भोगते समय पञु-हिसा-जनित 
पाप काफल दुःख भी उन्हं समय-समय पर अवद्य ही भोगना पडता है । किन्तु, जो उसं 
देवलोक~सुख को उच्च कोटि का मानकर उसके लिए उतना अल्प दुःख भी सहन करने को 
प्रस्तुत है, उन्हं उसका उपायमाच्र वेद ने बता दिया है । शास्त्रों भें एेसी प्रक्रिया के लिए एक 
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'क्‌पखनकन्याय, माना जाता है । उसका आशय है कि कुआं खोदनेवाले मनुष्य के शरोर में 
मिद अवश्य लगती है, परन्तु जल निकल आने पर वह मिद भी धुल जाती है भौर आगे 
जल का बहुत लाम मी मिल जाताहै। इसी प्रकार, एमे काम्य करमो मे जो हिसा मादि दोष 
होते है, वे उप्त लामके आगे सह्य मान लिये जाते हँ । भथ च, इसी कारण ज्ञानकाण्ड के 
प्रतिपादक वेदों के ही उपनिषद्‌-भाग में इनकी निन्दा मी की गईदहै : 


प्लवा ह्यं ते अदृढा यक्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येष कमं । 
एतच्छं यो ह्यामिनन्दन्ति मुढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति ॥ 


(मुण्डकोपनि ०, मुण्डकं १, खण्ड २) 


अर्थात्‌, ये यज्ञ-रूप नोकाएं दुढ नहीं है, जिनमे १६ ऋत्विक्‌ यजमान ओर यजमान- 
पत्नी इन १८ पुरुषों द्वारा साध्य कमं बताये गये है। जो इसी को कल्याणकारक मानकर 
श्सी में निरतहो जते, वे जरा ओर मृत्युस चृटकारा नहीं पा सकते। बार-बार जन्म 
लेकर वृद्धाव्स्था गौर मत्युं का कष्ट उन्हूं सहना ही पड़ता है । इस सारे निरूपण से यह 
सिद्ध दहै कि भारतीय आयं-संस्कृति का पशुहिसा का कमं करना आदश नहीं दै, अपितु 
कामनावालों के लिए यह वंज्ञानिक प्रक्रिया का उपायमात्र बताया गया है। कदाचित्‌ 
शंकाहौ किं एेसे अपकृष्ट उपाय को बतानेसे लाभही क्या? तो, इसके दो लाभ शास्त्रों मे 
निरूपित ह । एक तो जिनको प्रकृति मांस खाने की पड़ गई है, उनपर रोक लगाई जाती 
दै कि केवल यज्ञ काशेषभृत मसही तुम खा सकते हो, यथेच्छं पञ मारकर नहीं । यदि 
इतना उन्हुं रोक लिया, तो आगे उनकी आदत सवंदा के लिए चछडा देने मे भी सफलता मिल 
सकेगी । यह प्रक्रिया जंनधमं में भी मानी जाती है । उनके शास्वों मे भी अणृत्रत ओर 
महाव्रत दो प्रकारके व्रतो का निरूपणदहै! किसी देयम, किसी कालमें या किसी प्राणि. 
विेष को हिसा छोड़ देना अहिसा-जणृत्रत कहलाता है ओर सर्वंथा छोड देना महाव्रत । 
यहं प्रक्रिया इसीलिए मानी गर्द है कि किसी को एकदम बूरे कायें से बचा देना बहुत 
कंठिन है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा प्रलोभन देकर शनैः-शनैः रक्षण करने से सफलता मिल 
जाती है । हमारे शास्वों में इस प्रक्रिया को परिसंख्या कहते हँ । उसका तात्ययं शनैःशनैः ` 
निवृत्त करनेमें ही रहता है । दूसरा फलं यह है कि जब ते वेदोक्त प्रक्रिया के अनुसार स्वगं- 
सुख प्राप्त कर रगे, तव उनका वेद पर पूणं विश्वास हो जायगा । तब जन्मान्तर में वे 
वेदोक्त अहिसा आदि पर भी पूणं विदवास कर उपासना ओर ज्ञान के द्वारा पूणं कल्याण के 
भ!जन बन सकंगे । एसी हितनृद्िसे ही यज्ञादि कर्मों का उपदेश वेदों मे आयाहै, हिसादि 
दुष्कर्मा को बढ़ने के उह श्य से नहीं| 


जब कोई जालक हठकर कटु मौषधि पीने के लिए राजी न होता हो, तब उसे पहले 
गरड आदि मधुर का प्रलोभन देकर हितबृद्धि से कटु ओषध उसके पिता आदि पिला देते है। 
इसको) शास्त्र में “गुडजिद्धिकान्याय' कहते हैँ । इसी प्रकार, एकान्ततः हिसा असत्य, अभक्ष्य- 
भक्षण आदि छोडकर सवथा विरक्त भावमेंजनेकोभोतंयारे नहो, उन्हं स्वर्गादि का 
प्रलोभन देकर मी धमं में लाया जातां है। जो एकान्ततः छुडवाने का ही आग्रह करते है, 
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उन्हं सवत्र सफलता नहीं मिल सकती । कूसस्कार जिनके प्रबल है, वे वैराम्य-माभं में 
जाने को प्रस्तुत नहीं हो सकते । जन भादि के बताये हए कल्याणप्रद एकान्त वैराग्य-मागं मे 
उनको अनुयायिता का अभिमान रखनेवाले भी कितने अग्रसर होते ह, यह प्रत्यक्च देखने 
पर. ही प्रतीत हो जायगा । "तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल भी उसके 
सामने कर दो, बदला लेने की चेष्टान करो" इस अत्यन्त आदरणीय हजरत ईसा के भव्य 
उपदेश का पालन ईसाई समाज मे कितना होता है, यह सबको प्रत्यक्ष है । तबे एसे दुरूह्‌ 
मागं, जिनपर चलान जा सके, उन्हूं बत्ताकर चूपहो जाना, न चल सकनेवालों के लिए 
कोई सरल प्रक्रिया न बता सकना धर्माचार्यो के लिए आदश्े-रूप नहीं कहा जा सकता । 
इसलिए, शरन :-शनः निवत्त करने की प्रणाली ही वैदिके संस्कृति मे उपयुक्त मानी गई है । 
इसका स्पष्टीकरण श्रीमद्धागवत मे किया: 
लोके व्यवायाभिषमद्यसेवा 
नित्यास्ति जन्तोनंहि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहुयज्ञ- 
सुराग्रहैराद्ु निवृत्तिरिष्टा | 


अर्थात्‌, स्त्री-पु घम, मांस-मक्षण वा मद्यपान आदिमे तो मनुष्यो को स्वाभाविक ही 
प्रवृत्ति हो जाती है। इनके लिए सास्र को विधान करने की कोट आवश्यकता नहीं । 
विधितो वहाँ मानी जाती है, जहाँ विना विधि के उस कायं में प्रवृत्त होना सम्भवन हो। 
जसे सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र आदि को विधि शस्त्रमेंनहोती,तो कोई भी उन कार्योकोन 
करता । किन्तु, उक्त मांस-मद्यसेवनादि कायं तो एेसे है, जिनमें स्वतः ही मनुष्य प्रवृत्त 
होते हैँ । इसलिए वहां विधि-वाक्य कौ आवर्यकता नहीं । तब विवाह, यन्न वा सौत्रामणि 
यज्ञ मे सुरा-प्रहण मादि विधान क्मों मिलते हँ ? उनका तात्पयं यहीदहै कि धीरे-धीरे इन 
कार्यों से मनुष्य को बचाया जाय । विवाहू-विधि काश्य यहीरहैकिएकहीस्वीसे 
स्त्री-पु भाव का सम्पकं रहं । अन्य स्त्रियों में माता, भभिनी वा पुत्री की बुद्धि की जाय) 
दसी प्रकार, यज्ञ मे मांस-मक्षण के ओर सौत्रामणि यज्ञेमें सुरा-ग्रहणकी विधिकाभी यही 
तात्पयं है कि अन्य स्थानो मे मांसि-मच का व्यवहार कभीन हो । इसप्रकार, थोड़ा प्रलोभन 
देकर बचाने से बरे कार्यो की प्रवृत्ति सदा हट जाती है । ओर, एेसा उपदेश देनेवाला धमं 
सब मनुष्यों का उपकारक सिद्ध हो जातादहै। इस दष्टिसे विचार करने पर विवेचक 
विद्वानों को स्पष्ट विदित हो जायगा कि वंदिक माभ पर अवलम्बित भारतीय संस्कृति. ही 
सबकी उपकारक हो सक्ती है । अन्य हठ्वादी धमं थोड़े मनुष्यो का उपकार भले ही केर 
सके, शर्वोपकारके नहीं हो सकते । 


्रधिकार-भंद 


इसपर आधुनिक विद्वान्‌ यह आक्षेप करते हैँ कि वंदिक मागं की भारतीय संस्करति 
सर्वोपकार्कं हीही कंसे सक्ती है ? उसमे तो अति संकोच है । अन्य धर्मालम्बियोंकी बात 
तो जाने दीजिए, वैदिक धम्‌ माननेवालों में भौ सबको वेद पठ़ाया तक नहीं जाता, न उन्ह 
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वैदिक यज्ञ करने दिये जते रहै । यहु सब तो केवल मृदी-मर द्विजातियो के लिए "रिज" कर 
रखा है । तब, उस संस्कृति वा धमे को सर्वोपकारक सिद्ध करने की वेष्टा एक उपहासास्पद 
बात है। इसपर हमारा कहन है किं आप कृपा कर यह्‌ विचार करें कि क्या एक ही प्रकार 
का मागे सब मनुष्यों के लिए उपकारक सिद्ध हो सकता है ? प्रत्येक मनुष्य की रुचि, शक्ति 
ओर प्रकृति में जब नितान्त भेद है-एक प्रकार का भोजन भी सवके लिए न रुचिकर है, न 
हितकर + घुत-भोजन से बहुतों को लाभ होता है, किन्तु मन्दाग्निवालों के लिए वह्‌ अपकारक है, 
इसी प्रकार एक प्रकार का वस्त्र-विन्यास वा रहन-सहन भी सबको रुचिकर नहीं हो सकता । 
एक प्रकार को ओषधि भी सब व्यक्तियों मेँ वा सब रोगों मे लाभदायक सिद्ध नहीं हौ सकती । 
उत्तम वंद्य वही कहलायगा, जो रोग की, रोगी की शक्ति की ओर उसकी आदत की परीक्षा 
कर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए, भिन्न-भित्न उचित ओषधों की व्यवस्था करेगा । इसी 
प्रकार, वही धर्माचायं भी सर्वोपिकारी होगा, जो अधिकार के अनुसार धमं बताता हो । एक 
ही लाटी मे सबको हाकनेवाला कभी सर्वोपकारक नहीं हो सकता । जिस प्रकार गरिष्ठ 
भोजन व्यायामी रक्तिगाली मनुष्यो के लिए हितकर है, किन्तु अल्पशक्ति मनुष्यों के लिए 
उल्टा हानिष्रद हो जाता है, उसी श्रकार कु मनुष्यों के लिए उत्तम धमं भी दूसरों के लिए 
हानिकारकहो जातादहै। धमं एक प्रकारका अतिशय अन्तःकरण में उत्पन्न करतारहै, 
किन्तु व्यायामकीदी हुई शक्तिको जो नहीं सहं सकते, उनके लिए जंसे व्यायाम अहितकर 
हो जाता है, वैसे ही जिनका अन्तःकरण धमं के दिये हुए प्रबल संस्कारको धारण करनेमें 
असमथ होता है, उनको वह धमं हानिकर ही होगा । वेद के गम्भीर विज्ञान को समञ्लने की 
दाक्ति जिनमें नहीं, उसके समक्षने के उपयुक्त संस्कार जिनके नहीं हृए, उनको वेद पड़ना व्यक्ति 
भर समाज दोनों के लिए हानिकारक है। इसीका फल आज प्रत्यक्ष है कि अनधिकारी व्यक्ति 
वेद देखकर उससे विपरीत बातं ही निकाला करते हँ । इसलिए हित्तबृद्धि से ही वेदिक संस्कृति 
मे अनधिकारियो को वेद का गम्भीर विज्ञान पद्ने-पटठ्ाने का निषेध किया है। किन्तु, उन्हु 
जञाने से सवथा वंचित नहीं रखा । वेद के ही विषयों को रोचक ओर सरल भाषा मे पुराणादि 
मे निबद्ध कर उनकी शिक्षा का मागं प्रशस्त कर दियादहै। उस शिक्षाकोवे सरलतासे 
ग्रहण भी कर सक्ते हँ ओर उसे उनका उपकारदहीहो सकता है। इसी प्रकार, उनके 
लिए एेसे कमं वेदिक संस्कृति मे निर्धारित है, जिनका दिया हुआ अतिशय वा संस्कारवे 
सहन कर सक्ते हँ । इस प्रकार, सब व्यक्तियों का उपकार ही अधिकारानुसार १दिक संस्कृति 
मे दष्ट है, 

द परपर बहूत-से सज्जन कहं उठेगे कि क्या सबस्त्री-गुद्रादि वा अन्यधर्मावलम्बी 
बेसमन्च वा निबृद्िहीरहैकिवे वंदिक विज्ञान समक्षहीन सक्रगे वा सभी अधार्मिकर्हु कि 
उनके अन्तःकरण अधर्माचरण से इतने दुबल हयो गये हैँ कि वेदोक्त कर्मो के संस्कार काघारण 
वे करे ही नहीं सकते । इसका उत्तर है कि किसी को बेसमन्ष वा अधार्मिक कहने का साहस 
हम कदापि नहीं कर सकते ¦ किन्तु, समञ्म-समन्ञ मे बहुत बड़ा भेद है । लौकिक व्यवहार में 
बहुत चतुर मनुष्य शास्त्रीय ज्ञान मे बहुत दुबल देखा जाता है मौर शास्त्रीय ज्ञानमेजिसे 
नरई-नई बातें सूञ्जती है, वह्‌ लोकव्यवहार मे बिलकुल भपद्‌ देखा जाता दै । कलपदुचा 
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कौ बृद्धि दूसरी रहै ओौर विद्याग्रहण कौ ब्‌द्धि दुसरेप्रकारकी होती है । वैदिक संस्कृति में बृद्धि 
की परीक्षा सत्त्वादि गुणों के आघार पर मानी गई है । वेदिक विज्ञान का अधिकतर सम्बन्ध 
पारलौकिकं उत्नतिसे है ओर उसमे उसी व्यक्तिकोश्वद्धा हो सकती है, जिसकी ब॒द्धिमे 
सत्वगुण कौ अधिकता रहु । वैदिक प्रक्रिणा के आचाय विद्धान्‌ इन गुणों की परीक्षा 
जानते है । स्वादि गृणों की उन्नति भौर हास जन्मसिद्धमभीरै, कायंसिद्धमभीरहै भौर 
संसगं सिद्ध भी 1 सात्विक माता-पिताओं कौ सन्तान में सतत्वगृण का भाना स्वभावसिद्ध, 
यह जन्मकृतं अधिकता वा न्यूनता होगी । जन्मे उत्कृष्ट वा अपकृष्ट होने पर भी अपने 
कमं से परिवत्तित हो सकता है--उक्कृष्ट अपकृष्ट बन सकता है ओौर अपकृष्ट उक्छृष्ट । इसी 
प्रकार उत्तम स्वगृणी पुरुष तमोमृणी व्यक्तियों से अधिक सम्पकं रखे, तो उसमें तमोगुणका 
प्रभाव बढ़कर सस्वगृण को न्यून करेशा या दव्रा देगा । पारलौकिक विज्ञान वा सुक्ष्म जमत्‌ के 
विज्ञान में सात्विक बृद्धिही कामदे सकती है । रजोगण वा तमोगणवाली बृद्धिर्वसे विज्ञान 
मे सफल नहीं हो सकती, चाह वहु कितनी ही प्रखर हो जाय । तात्यं यहु है कि रजौगृण- 
तमोगृण-मिध्रित बृद्धि मे भी प्रखरता आती है) वे बहुत बड़े समञ्षदार हो सकते है, कि> 

संक्ष्म जगत्‌ के विज्ञान मे विना सत्वगृण को प्रच्‌रता के सफलता नहीं पा सकते । इसलिए 
रसे पुरुषों को वैदिक ज्ञान देना निरथंक समञ्ल, उनके समय को हानिमात्र समञ्चकर हितबद्धि 
से ही उसका निषेध किया है। इस प्रकारक बृद्धि की परीक्षा पूर्वाचायं जनते हँ । इसकी ए 

कथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे मिलती है । ज्वाला नाम कोएक स्त्री का पृत्र-जावालथा)। 
उसका अपना नाम सत्यपाल था । वहु उपनयन-संस्कार के बाद वेदाध्ययन के लिए गूरु के 
पास गया। गृरुने पृ्ाकि तुम्हारा गोत्र क्याहै? इससे उनका अभिप्राय यही था कि 
करल-परम्परागत जन्मसिद्ध सत्वगुण इसमे हो, तो इसे वेदज्ञान दिया जाय । किन्तु, जावाल ने 
कहा कि रै तो अपना गोत्र नहीं जानता । माता से पृछा था--उसने भौ यही कहा कि मै 
भी गोत्र नहीं जानती । इसलिए, तू गुरु के सामने अपने-आपको सत्यकाम जावाल कुकर 
उपस्थित कर दे । यह्‌ उत्तर सुनते ही गुरु उखपर प्रसन्न हो गये भौर उन्होने कहा कि एसी 
बात कहने से तेरी माता के आचार पर सन्देह हो सक्ता है, फिर भो तूने चिपाया नहीं ओौर 
सत्य ही कहू दिया । इतना सत्य-भाषण उत्कट सत्त्वगुणवाला ही कर सकता है । इससे मृन्ल 
निश्चय हो गया कि तू अवद्यही ब्राहमण है। नै वेद पढ्ाओगा । इस आस्यायिकासे सिद्ध 
हो जाता है कि सत्त्वादि गुणों के द्वारा अधिकार कौ परीक्षा कर भाचायं विद्धान्‌ शिष्यो को 
पठति ये । वही परम्परा आज भी चल रही है । समय भौर परिस्थितिकेप्रभावसे आज 
दस प्रक्रिया में कुच दोष आ गये ह । परन्तु दोष आ जानेसे परम्परा की प्रक्रिया कोही 
बिमाड देना बुद्धिमत्ता नहीं कहुला सकती । दोषों से बचाकर उक्त प्रक्रिया की रक्षा करनी 
चाहिए । इसीसे व॑दिक विज्ञान सुरक्षित रह सकता है भौर फलप्रद हो सकता है। बर्ण 
व्यवस्था के प्रकरण में ह्म कहु चूके दँकिसूद्रोके हाथमे कला-ज्ञान कारभार दिया गयाहै, 
उसका सम्बन्ध लौकिक चतुरता से है। गम्भीर विद्या वा सात्त्विक बृद्धि का सामंजस्य 
कला-ज्ञान के साथ नहीं होता, इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वे कलाभों की 


उन्नति मे लमाये मये, पारलोकिक उन्नति के सरल साधन उनके लिश निर्णति हुए ओर विद्या- 
दे 


२६६ वैदिक विज्ञानं ओर भारतीय संस्कृति 


ज्ञान की परम्परा रखनेवाले पुरुषों को सत्त्व-प्रधान विद्यामागं मे लगाया गया । यह सामाजिक 
व्यवस्था लोकहित की दुष्टिसेहीहै। देष वा अहित का इसमे कोई लेत भी नहीं । 
सस्तानोत्ादन ओर सन्तान कै पालन-पोषण मे आवश्यक रूपसे लगनेवाली स््रिथाभी इस 
गम्भीर विज्ञान के मागं में उपयुक्त न समञ्ली गई । गम्भीर विज्ञान का प्रभाव सन्तानोत्पादन- 
शक्ति पर बरा पड़ता दै, यह वैज्ञानिकों ने भी माना है । इसके अतिरिक्त, यज्ञ में पत्िके साथ 
उनका समवे आवश्यकं है, फिर वँदिक विज्ञान के चक्त मे पड़कर अपने लौकिक कार्योमें 
अपद्‌ रहने कौ आवरयकता क्या ? यज्ञ का फल-अतिरशय तो स्त्री ओर पुरुष दोनों मे समान 
खूप में उत्पन्न होता है, यहं वंदिक विज्ञान का सिद्धान्त है। तब विना अध्ययन के, परिश्रमके 
ही कल उन्हें मिल गया, तो यहु उनका हित हुआ वा भहित ? 
क्रिस ग्यक्ति मे किंस प्रकार का अतिशय धारण करने को योग्यता है, इसकी परीक्षा 
तो अतिपरोक्ष विषय होने के कारण ऋषि लोग ही जानते थे। उनके राजसुय यज्ञ में ब्राह्मण 
कामी अधिकार न होना घोषित किया है; क्योकि उक्षका अतिलय ब्राह्मण के अन्तःकरणमें 
समाविष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार वाजपेय में क्षत्रिय का अनच्िकार माना है, इससे 
ब्राह्मण-क्षत्रियों ने अपने हाथ में सब अधिकार लेकर ओौरों को वंचित किया, इस कल्पना कौ 
स्थान ही नहीं मिल सकता । यहु तो मनोविज्ञान द्वारा अन्तःकरण की परीक्षा कर हितबुद्धिसे 
ही विधान किये गये हँ । इष्टापूत्ति, उपासना आदि के दवारा पूणं कल्याण साधन करने का 
मनुष्यमात्र को भधिकार है-यह वंदिक परस्करृति कौ बोषणा है, इसलिए यह संस्कृति सर्वोप- 
कारकं है। किसी को यर्हा वंचित नहीं किया जाता। 
सत्त्वादि गणो मे परस्पर सम्मिश्रण हारा सत्त्वगुण को हानिन हो, इस बुद्धिसेही 
सात्त्विको ओर तामसो का सब प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध भी इस संस्कृति में वजित 
ठहराया मया है । इसमें द्र षबुद्धि का कोई लेल नहीं है । तमोगुण के सम्पक से सत्त्वगुण की 
हानि हो जाती है। तमोगुणी को इससे कोई लाभ नहीं होगा । जसा, एक संक्रामक रोगी के 
सम्पकं से स्वस्थ पुरुष रोगी हो सकता है, किन्तु उस रोगी को इस स्वस्थ पुरुष के सम्पकं से 
कोद लाभ पष्॑वाना कोई डोक्टर नहीं मानत! । इसी प्रकार तमोगुणी के सम्पकं से सात्विक 
पुरुष की हानिमात्र है. तमोगरुणी का कोई लाम उसमें नहीं । इसीलिए, वेद में, भगवदगीता में 
वा स्मृतियों मे इनकी उपासना के स्थान, शयन, भोजनादि व्यवहार ओर रहन-सहन पृथक्‌ 
पृथक्‌ ही माने गये हँ । संयम-रक्षा ही इसका उदु द्य! यो, विचार करने पर वेर्दोके 
आधार पर स्थित रहनेवाली भारतीय संस्कृति मे अत्याचारवा रमिद्ेष का कोई सम्बन्ध 
सिद्ध नहीं होता है । आपात-दृष्टि से एसे आक्षेप उठते है, जिनका विचार-दुष्टि से समाधान 
हो सकता है । 
= उपसंहार 
यहु वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त निरूपण उपस्थित किया 
गया है। पहले ही कह चका हं किं यह विषय अत्यन्त गम्भीर है ओर इस विषय पर प्राचीन 
काल मे ऋषि, मुनि, चायं ओौर विद्रानों ने सकडों ग्रन्थों की रचना की है तथा वत्त॑मान में 
भी बहुत बड़े-बड़े मरम्थ हस विषय पर बन सकते ह; क्योकि ज्ञान का अन्त नहीं--^अनन्ता वं 


उधसंहारे ९६७ 


वेदाः*, एेसा श्रति ने बार-बार उद्घोष किया है । मेरे समान अल्पज्ञ पुरुष उस्तका अन्त प्राप्त 
करने की अभिलाषा स्वप्न में भी नहीं कर सकला । मैने तो, अंसे अनन्त जल मे से अपने 
कामके लिए एक लोटा भर लिया जाता है, उसी प्रकार का कू भाग निदशंन-रूप पे विज्ञ 
पाठकों के समक्ष रखा है । | 

इस पुस्तक मे जो कुं गम्भीर वा रुचिकर अंश आया है, वह गुरु-कृपा का प्रसाद है 
ओौर जोमेरेश्रमयाप्रमादसे ब्रूयां रह गई ह, उनके लिए सांजलिबद्ध क्षमाप्रार्थी हू 
ओर करुणाशील पाठक महानुभावे अवश्य क्षमा कर दंगे,एेसी आश्चा करता हूं । जगन्नियन्ता 
जगदीरवर सबको सुबरद्धि दे, जिससे इस वैदिक विज्ञान का पुनः यथावत्‌ प्रसार हौ ओर 
भारतीय संस्कृति सुरक्लित रहे, यही बार-बार प्राना है । 
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